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प्राक्कथन 


कृष्णकृपाभीमूति ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद के सम्बन्ध मे मून 
ज्ञात था कि वे अत्यधिक असाधारण व्यक्ति ये! मन्‌ ददद्द्‌ की ग्रीष्ममे 
मनि स्वामीजी का दशन न्युयोक नगर मे कियाथ। एक मित नेमून्ने “एक वृद्ध 
भारतीय स्वामी द्वारा सोभर मेनहषटन की बाउरो मे प्रवचन करा श्रवन करन के 
लिए निमम्वित कियाथा। एक स्वामी एसे निम्न स्तरके क्षे म प्रवचन कर रहै 
है, इस उत्सुकता म षरिपुण मँ वहाँ गया भौर काले रग से पुती एक सीदीमे 
ऊपर चदय । जैपे-जैसे मै उपर चढता गया एक घण्टी कै समान मीढी लय-युक्त 
ध्वनि तेज ओर स्पष्ट होती गर्द । अन्तत रमन चौयी मजिल पर परहुवकरद्रार 
खोला, वहां स्वामी जी विराजमान ये 
मै जिसस्थान पर खडा हुमा था, कहां पर लगभग पचास फीट दूर सम्थेएवं 
अंधकार युक्त कक्ष कै दूसरे कोने मे एक छोटे से मच पर स्वामी जी वैठेये } घीष 
श्रकाशमे भी गेरुभ वस्ते एव उनका मुख आभामयं ओर तेजोमय दीख रहा था 
वे मून्ञे भवस्था मे साठ वषं के लगे 1 उनमे वढप्पन धा, चे पल्थी सरे उरध्वासन 
कीभव्यमुद्रामे वैठेये। स्वामी जी का मुण्डितं सिर, उनका तेजस्वी मुखमण्डल 
मौर लाल चौडे फेम के चश्मे के कारण वे एक गहन अध्ययन करने वाले तपस्थी 
साधु दृष्टिगोचर हो रेये। वे पने नेत्रं बन्द कर मन्द स्वर मे ठोलक बाति 
हए सरल सस्कृत म प्राथना केर रहै ये 1 श्रौताओं की संख्या कम थी, परन्तुवे 
श्रवण ओर कीत्तनकौ विधिके अनुसार स्वामीजी के साय मे समयान्तरति 
कीत्तन मे सम्मिलित हो खाते थे ) क श्रातागण करताल बजा र्हेये जो मुक्ते षण्टी 
की ध्वनि के सदृ प्रतीत हो रहाथा। मै चुपवापजा कर पीछे वैठगया ओर 
कीत्तन मे भाग लेने क प्रयत्न करने लगा । 
कु क्षणो के पश्चात स्वामी जी ने सामने खुले हुए एक विशाल सस्रत 
ग्रन्थे मंगरेजी मे प्रवचन देना आरम्भ करिया । प्राय वे उस म्रन्यस्े उद्धरण देते 
ये, परन्तु भधिकाशत उन्हे ग्रन्थ देखने की आवश्यकता नही पडती थी भौर वे 
अपनी स्मृति के भाधारे पर श्लोक उद्धृत करते ये ।! उकी भाषा की ध्वनि 
आकंंक थी ओर्‌ प्रत्येक शलोक के पश्चात्‌ वे अत्यन्त सावधानीपूवंक विस्तृतं 
व्याश्या कर रहे ये! 
वै एक विद्धान्‌ के समान प्रवचन दे रहै ये, उनकी शब्दाव्रली दाशनिकं शब्दो 
एव कहावत से युक्त यी 1 हायो को सुचार मुदराएं ओर मुख प्र के सजीव भाव 
उनके प्रवचन को प्रभावशाली बनां रहे ये । वचन का विषय अत्यन्त गम्भीर धा । 
"रै यह णरीरनहीहु, म भारतीय नीह भापलोम अमेरिकन नहीहै हम 
सबे भत्माहै ।“ 
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प्रवचन के पश्चातु किसी ने मृद्चको भारत मे मद्रित एक ग्रन्य दिया । ख 
पर एक चित्र था जिसमे स्वामी जी तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्री सात 
बहादुर शास्त्री कौ अपन तीन गन्य भेटकर रहैये। शीषक मे शास्त्रीजीश 
उद्धरण धा कि सभी भारतीय शासन के पुस्तकालय इन ग्रन्थो को मेगावे ।" "धी 
कृष्णकृपाकीमूति ए समै धक्तिविदान्त स्वामी प्रभुपाद एक महान्‌ काय कर रहै है" 
प्रधान मन्तीने एक अन्य गद्याशमे गै कहा, “भौर उनके ग्रन्थ मानवता 
परित्राण मे प्रहत्वपुण योगदान है 1» मैने ग्रन्थ की प्रतियो को खरीद लिया मिरे 
सम्बन्धमे मून्चे जात हुआ कि स्वामीजी इनको भारत ते लाणएये। ग्रन्यके 
आवरण पृष्ट, लघु पुस्तिका ओर अन्य अनेक साहित्य के अध्ययन कं पचात ष 
अनुभव होने लगा कि मेरी भारत के परम भादरणीय आध्यात्मिक सन्तो मेसेषएक 
के साथ अभी भेट हु है। 

परन्तु मँ नही समञ्च सका कि एसे विशिष्ट एवं महुत्वपुण सज्जन वाउरी 
(अमेरिका का क्षोपडपटी क्षेत्र) मेही क्यो निवास कर ररह! निश्वयहीव 
सुशिक्षित मौर सभी दुष्टिकोणो से कुलीनं भारतीय परिवार मे जनम प्रहण करिए 
प्रतीत हो रहे थे। तव वे इतनी निधनता मे क्यो निवास कर रहै है भौरि 
कारण के वशीभूत हो कर वे यहा आए है । इन सबको शात करने के लिए, एष 
दिनो पश्चात्‌ दोपहर को मँ उनसे भेट करने चला गया । 

मेरे भारए्चय की सीमा न रही कि श्रील प्रभुपाद (जसा कि बादमेर्भेधी 
स्वामीजी फो इसी नाम से सम्बोधित करने लगा) को मेरे साय चर्चा करो फे 
लिए पूणं अवकाश था । धास्तव मे मृ ठेला प्रतीत हआ कि वे मेरे साय सारे दिन 
चर्चा करने फो तैयार थे । उनका व्यवहार अत्यन्त प्रेमपूण ओर मित्रवत्‌ था। 
उन्होने बताया कि १६५४ मे भारत मे उन्होने संन्यास आश्रम ग्रहुग क्या। 
सन्यासी होने के कारण अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं कै लिए धन साथ मे रखने 
अथवा जीविका निर्वाह के लिए धनोपाजन की अनुमति नही थी । उन्दोने करूप 
पूवं कलकत्ता विर्बविद्यालय से अपना अध्ययन पण किया या । उनका एक परिवार भी 
था । प्राचीन वैदिक सस्ति के अनुसारं श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्येष्ठ पुव पर परिवार 
एव उयोग-धंधे के भार को सौप दिया था। रा यास सेने के प्ए्चात्‌ एक्‌ वृद्ध 
पारिवारिक सदस्य भित्र कै माध्यम से उनको एक भारतीय मालवाहेक जलयान 

(स्धिया स्टीम शिप कम्पनी का “जलदरूत') षर नि शुत्क टिकट कौ व्ययस्या कर 
दी ग थौ । सितम्बर सन्‌ १६६५ म श्रील प्रभुपाद ने बम्बई प्ते योष्टन के सिद 
जलयान पत प्रस्थान क्या 1 उनके पास केवल सात शंलर के वराबर मत्य फे ष्पये 
ये, प्रन्याप्ते भगा एक स दुक एवं गु वस्व ये ! उनके माध्यात्मिक गुखुदेव श्रील 

सरस्वती ठाकुर ने उनको यह भार सौपाथाकिवे भारतीय वैदिक 


0 


ग्यारह्‌ 


शिक्षामोको भप्रजी भाषी विष्व के समक्ष भरस्तुत करे । यही कारण किवे 
उनहत्तर वप की अवस्या मे अभेरिका आए धे । श्रील श्रभुपाद ने मुकषपते का कि वे 
अमेरिकन लोमी को भारतीय सगीत, भोजन धनाना, भाया एव विभिन्न प्रकार की 
केलाओ फे विषय मे शिक्षित करना चाहवे दै । उनकी चर्चा सुनव रं मूङ्ञे कु भच्ज 
लगर्हाथा। र 
मेने देखा कै श्रील प्रभुपाद एक छोरी सी चटाई पर शयन करते ये, भौर 
उनके वस्त कक्ष के पिले भाग मे ग्रीष्म ऋतु कौ दोपहरी मे सूखने के लिए टगे 
हुए थे। वे भपने वस्त्र स्वयं धोते थे भौर भपना भोजन भौ एक विशेष पात्र मे 
जिसको उन्दने भारत मे वनाया था, पक्ति ये । उस वार डिन्वे वाते पात्रम्‌ 
वे एक हौ साय चार रकार के भोजन पका लेते ये । श्रील प्रभुपाद कै पास प्राचीन 
दिखने वाले पोर्टेवल टाइपराद्रटर के चाये ओर केक्षके दूसरे भाग मे भस्य 
पाण्डुलिपियो का भम्बार लगा हभा था । मृन्ञे जात हुमा कि वे चौबौस षष्टेमे 
लाभेग वीस चष्टे श्रीमद्भागवत की पाण्डुलिपियो का अनुवाद करने मे व्यतीत 
करते 9े | श्रील प्रभुपाद श्रीमदभागवतं को साठ्खण्डो मे पण करने वालेथे। 
(जिसके मैने मव तकं तीन खण्ड खरीदे ये) भौर यथार्थे मे यह्‌ ग्रन्य भाध्यात्मिक 
जीवनं का विश्वकोश था । भेन प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की भीर 
उन्टेनि मूषे शनिवार की सर्त कक्षागो एवं सोमवार, बुधवार भौर शुक्रवार को 
सायकालं होति वलि अपने प्रवचनो मे पधारने का निमन्त्रण दिया । मैने वहु निमन्त्रण 
स्वीकारं कर लिया, उनको धन्यवाद दिया भौर उनके दुवृ संकल्प पर विस्मित होते 
हृ कहौ स चल ¶डा । 
कूं सप्ताह उपरान्त जुलाई १६६६ मे मृक्ष श्रील प्रभुपदं के लिए कुछ अधिकं 
सम्यक्षेत्रमे आवास दूढने मे सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुमा यह्‌ निवासि 
स्थान पकेन्ड एवन पर था । कुछ मित्त ओर मने क्रिराएु पर एक भूतल कक्ष 
(्टोर-फन्ट) एवं उसी भवन के पिते भाग मे स्थित एक ओर कक्ष करो किराए 
पर ले लिया } प्रवर्चन मौर कीत्तन निरन्तर होते रदै भौर दो सप्ताहुमही इस 
धार्मिकं भायोजन की तेजी से वृद्धि हर्द भौर वह्‌ कक्ष, एक मन्दिर के रूपमे 
परिणत हौ गया भौर द्वितीय तल के कक के लिए आय भी प्राप्त हानि लगी । भव 
श्रील प्रभुपाद मपने अनुयायियो को हरे कृष्ण विज्ञप्ति कै मुद्रण भौर वितरण का 
निर्देश दे रहेये भौर रेकंड कम्पनी के स्वामी ने हरे कृष्ण कीत्तन का सागप्ने 
रिकाडं का निर्माण करे के लिए मामन्तरिति किया था। श्रील प्रभुपाद के हरे 
कृष्ण कीत्तन का रिका बनाया गया भौर वह एक भत्यन्त लोकप्रिय एव सफल 
रिकाडं सिद्ध हुमा । अपने नवीन निवास मे श्रील भरभुपाद भगवन्नाम कीत्तन, वैदिक 
दर्शन, संगीत, हरे ष्ण अप, ललित कलाप एव भोजन बनाने की शिक्षा 
दे द्ये । सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने स्वय भोजन पकाया ! उन्होने सदा ही अपने 


वार्ह 


उदाहरण द्वारा शिक्षा दौ ! भौर उसका परिणाम यह धाकिंरमैने अपने जीवनम्‌ 
सर्वाधिक अद्भुत शाकाहारी भोजन का भस्वादन किया । श्रील प्रभुपाद स्वपर 
एष्य प्रसाद का वितरण भरते ये । श्रीरष्ण प्रसाद मे चावल, सन्मी, रोरी एव 
दाल सम्मिलित होते ये । भोजन मे मसाला डालना, पकाने का माध्यम घौ भषवा 
शुद्धिषत मक्खन, एष्ण-प्रतादे बनाते समय तापक्रम का भव्यन्त ध्यान रघना एव 
मन्य दूसरी सावधघानियो के फलस्वरूप मून्े शृष्ण-प्रसाद मे एसा स्वाद प्रप होता 
जैसा पूवं मे कभी 7 हुमा धा । इस ष्ण प्रसाद ( भगवात श्रीकृष्ण कौ दया ) क 
सम्बन्ध मे सभी लोग मुसचसे पूण स्पेण सहमत ये । एक शान्ति सेना फा कायकत 
सो चीनी भाषा का विद्रा भौ था, वहं श्रील प्रभुपाद ते भराचीन भारतीय शती 
चिरकारी सौय रहा था । चित्रवारी कै विषय मे उसके इस जान पर मुग्ध था। 
अपने दाशनिक वादविवाद एव तक मे श्रील प्रभुपाद अपराजित रहते तया यशा 
का अनुभव नही करते थे । वे अपने अनुवाद काय को रोक करके भी पय पवा 
मारा ष्टे किया करते ये । कभी-कभी सात मयवा भाठ व्यक्ति उत छोटे पै 
भीति स्वच्छ निए गु कक्षमे ठसास्स भर जाते थे। उसी कक्षमे वेका 
करते ये, शृष्ण-प्रसाद (भोजन) ग्रहण करते ये भौर दो इच मोटी गही भर शम 
करते ये । श्रील प्रभषाद निरन्तर ही “सादा जीवन उच्च विचार" प्र बल देते थ 
सौर इस सम्बन्ध मे वै अपना स्वय फा उदाहरण प्रस्तुत करते । उन्दोने बतलाया 
आध्यात्मिक जीवन एक विज्ञान है भिरे तक भौर कारण देकर सिद्ध करिया जा 
सकता है, यह केवल भावुकता भीर अन्धविश्वास पर आधारित नही है । शीत 
प्रभुपद ने एक मासिक पद्धिका का आरम्भ किया मीर ६६ की वसन्त ऋतु 
न्युयाक् टाइम्स नामक समाचार पत्त ने उनके भीर उनके अनुयायियो के विपयमं 
एकं अनुकूल चिल्नकया प्रकाशित कौ । उसके ध समय पश्चात्‌ ही दरद 
(टेलीविजन) का एव- दल आया भौर उन्होने हरे कृष्ण भक्तो प्रर एक रूपक 
समाचार कया का निर्माण क्या । 
श्रील प्रभूपाद मद्भूतत प्रेरणा देने वाले व्यक्ति ये। चाहे योग मौर 

कीत्तन द्वारा लाभ उठाने की मरी व्यक्तिगत इच्छा रही हो भवां श्रील प्रभुपा 
कै प्रति भेरा आरम्भिक आकयण, मृकञे यह आत था कि र उनकी उन्नति का 
पगम पर भनुसरण करना चाहता हूं ! श्रीकृष्ण भावनागरृत के भ्रसार सम्बधी 
उनकी यौजनापं बडी साहसिक दृढ विश्वास से परिपूण थी अट ये योजनाएं सदैव 
रण सफल रही । उनको आगु लगभग सत्तर की हो चुकी थी । मभेरिकामे नं 
भपरिचित व्यक्ति ये, भौर व्यवहारिक दुष्टि ते अपने साथ कुठ भी लेकर नहा 
भएये। फिर भी दुही महीनोमे श्रील प्रभुपादने अकेले ही श्रीङृष्णभावनानृत 

अभियान आरम्भं कर दिया । सचमुच यह एक बुद्धिं से परे की बात लगती भो " 


तेरह 


अगस्त माह के एक सुबह सेकेण्ड एवेन्यु के स्टोर-फट मन्दिर मे श्रील 
अरभुपाद ने हम लोगो से कहा, “आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भविर्भाव दिवस है ।” 
भक्तो ने चौविम घण्टे कां उपवास क्रिया मौर मन्दिर के भीतर ही रहकर वहे दिनि 
ग्यतीत किया 1 सायकाल भारत ते कुष अतिथि वहाँ आए । उनमे से एक, विश्व 
के दरूसरेफोने मेभारत की इस प्रामाणिक छवि को देखकर, अश्रुपण नेत्रो पे 
अपने अपार हषं को प्रदशित कर रहे थे । अपने स्वप्न मे भी वे एसी कल्पना नही 
कर सकते ये! उन्होने श्रील प्रभुपाद की प्रशसा की, उन्होने हार्दिक धन्यवाद 
दिया, मन्दिर मे दान दिया भौर उनके चरणौ मे प्रणाम किया! इस दृश्य पर 
हम सभी भक्तं आत्म विभोर हो रहे ये । तत्यश्चात्‌ श्रील प्रभुपाद ने उन अतिथि 
से हिन्दीमे वार्ताकी । मे केवल श्रील प्रभुपाद के भावौ का अवलोकन कर रहा 
था! उनकी एक-एक भावे-मृद्राए मनुष्य मात्र के अन्तकरण को स्पश कर 
लेती थी । 

शस वप के उत्तराधं मे मैने सेन्ठान्सिस्को से श्रील प्रमुपाद के लिए प्रथम 
वायुयान का टिकट भेजा ओर वे न्युयाक से वायुयान द्वारा आए । हवाई भद्डे 
पर हमलोगो ने अच्छी सख्या मे उनका हरे कृष्ण मन्त्र के कीत्तन दासा स्वागत 
किया । इसके पश्चात्‌ हम उनको गोत्डन गेट पाक कै पूर्वी छोर पर स्थित किराये 
के एक नए घर ओर स्टोरफन्ट मन्दिर मे मोटर दाय ले गए । वहा का भी प्रबन्ध 
नयुयाकं के मन्दिर के समान ही था । हमने एक प्रतिरूप की स्थापना की थी । यह 
देख श्रील प्रभुपाद भाव विह्वल ये । 

कुछ संप्ताह्‌ के उपरान्व सेनफ़रन्सिस्को मे भारत मे भेजा गया प्रथम मृदग 
पहुंचा 1 भँ श्रील प्रभुपादके कक्ष मे ऊपर गया ओर उनको इसकी सूचना दी । 
उनक्र नेतरे हषं भौर आश्चय प्षे खिल उठे तथा उन्होने उत्तेजित वाणी मे मृञ्ने शप्र 
ही नीचे जाकर उस लकडी के सन्दूक को खोलने के लिये कहा । मै लिपट द्वाग 
भूमितल पर पहुंचा भौर मुप्य द्वारकीमोर उन्मूहो हीरहाथाकिश्रील 
प्रभुपाद श्रगटहो गए। वै मृदग को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि सीदियोसे 
ही नीचे उतर आए भौर लिपट को पराजित कर दिया । श्रील प्रभुपाद ने हमलोगो 
को उस सन्दरुक को खोलने के लिए कहा भौ« अपने पहने हृए गेरुएु रग के कपडे 
से एके कपड़ा फाड कर मदग को वाध दिय+ 1 मृदग का केवल अन्विम भाग खला 
था} उन्होने आदेश दिया कि वहां वेधा केषडा कभी भी अलग न क्रिया जाय । 
तव उन्होने मृदंग बजाने कौ विधि बताई ओर उचित देखभाल करने को कटा 1 

सन्‌ १६६७ मे सेनक्रामसिस्को मेही श्रील प्रभुपाद ने श्री जगन्नाय देवकी 
रय यात्रा का उदृधाटन किया । यह्‌ रथ यात्रा उत्सव मव अनेकानेक उत्सवो मे 
से एक दै जिसको भव सम्भुणं विर्व के लोग जानते है 1 एसे उत्सवो के लिए सम्बुणं 


चौदह 


विष्व रील प्रभुपाद का भभारी है। भारत मे जगन्नाय पुरी (उही) मे 
यह रथ यात्रा लगभग दौ हजार वर्पो से भायोजित कौ जा रही है भौर १६७५ क्त 
मह॒ उत्सव सेनफ़ान्सिस्को के निवास्तियो के मध्य इतना लोकप्रिय हो गया कि नगर 
के मेयर ने ^सेनफान्तिस्को मे र्ययातरा दिवस” के सावजनिक मवकाश कौ घोपमा 
करदी। 

सन १९६६ के उत्तराधरसषे श्रील प्रभुपाद ने शिष्य स्वीकार करना माए 
कर दिया धा! उन्होने सभीलोगो को अति शीघ्र ही सकेत क्रिया किवी 
उनको भगयाव्‌ नही, वर्‌ भगवान्‌ का दास समञ्ञँ अर उन्दौने उन स्वयधोपित 
गुरुम की आलोचना की जो स्वय अपने को गुर धोपित करके लपने ष्य॑ ते 
भगवान्‌ के रूप मे पूजन करने की अनुमति देते है 1 एसे दीगी गुरं अत्यन्त तुच्छ ह| 
एक दिनं किसी ने उनसे प्रश्न करिया, “वया आप भगवान्‌ 1“ श्रील प्रभुषाद 
ने उत्तर दिगा, “जी नही, मँ भगवान्‌ नही हु, मै भगवानु का दास हं!“ तत्वशचतु 
एक क्षण के लिए चिन्तन किया ओर भये कहा, “मै भगवान का दास भी 
नही हं । मँ उनका दास वनने का प्रयत कर रहा ह । भगवान्‌ का दास बना 
कोर साधारण वात नही है!“ 

सन्‌ १६७० के मध्य काल मे श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद एवे प्रकाशन मे 
नाटकीय दग से प्रचुर मावा मे वृद्धि की । सम्पूण विश्व के करई विद्ानौ ने उन 
रन्यो पर अनुकूल सम्मतियौ की वर्प की भौर अमेरिका के समस्त विश्ववित 
ने उन ग्रन्थो को उच्चस्तर ग्रन्यो कै खूप मे स्वीकार किया । सव मिलाकर 
भस्सी ग्रन्य प्रस्तुत किए जो उनके शिष्यो द्वारा एच्चीस भापामो मे भनूदित करे 
दस करोड से भधिक प्रतियो वितरित की गड । शील प्रभुपाद ने सम्धूुणः विश्व मेँ १०४ 
भन्दिसे का स्थापना की । उनके लगभग १०,००० दीक्षा प्राप्त शिष्य है मीर लावा 
की संब्यामे अनुयायी दै 1 अयने इक्यासी वपं के जीवन काल तक श्रील शरभुषाद 
लैन भौर अनुवाद करते रहै । 

श्रील प्रभुपाद न केवल एक महान्‌ विदान्‌, गुर, यागी, योग शिक्षक मथवा 
ध्यान कराने वासे शिक्षक ये वरन्‌ वे सम्पूण स्ति के सूतिमान स्वरूप ये भौर 
उ होने उस सस्कृति को पश्चिमी जगत्‌ मे स्थापित्त किया। मेरी दुष्टिमे मौर 
अनेक व्यक्तियो की दृष्टि मे वै भकेलं ठेते महापुरप थे जिन्होनै दूसरो को भलाई के 
लिए अपनी स्वय की सुविधा भीर सुख का बलिदान कर दिया । वे मपने लिए 
जीवितेन ये वरन्‌ दूय के लिए जीते ये । उन्टोने मनेक व्यक्तियो को अध्यात्मिक 
जान, कला, भाषा, वैदिक जीवन, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण तत्व, भौषधि वितान, 
कष्टाचार, गृह्‌ विजान, कृपि, सामाजिक संगठन, शिक्षण पद्धति, भयगास्तर इत्यादि 

दी । मेरे लिए तो वे मेरे स्वामी, पिता मौर मेरे परम शुभचिन्तक ये 1 


प्रस्तावना 


श्रील भ्रभुपाद कौन है? प्राय यह्‌ प्रन कयां जाताहै भौरपेते भ्रष्नं कां 
उत्तर देना सदैव कठिनं काये होता है ! इसका कारण यह था कि श्रील प्रभुपाद 
सदैव अभिसामयिक उपाधियो से मुक्त रहै । भिक्ष-भिश्न भवसरो पर लोगो ने उनको 
एक विद्राब्‌, एक दाशनिके, एक सास्ृततिक राजदूत, एक सफल लेखक, एक धामिक 
नेता, एक प्रामाणिक गुर, एक सामाजिक आलोचक भौर एक़ पविते सन्त की 
उपाधियो पे सम्बोधित किया । सत्य तो यह्‌ है कि उनमे उपयुक्त विशेषतभौ के 
अतिर्क्तिमौर भी कुछ था । निष्चय ही किसी ने उनको “आधुनिक ढोगी गुर” 
जैसा नही समज्ञा, एमे गुरु जो पूवं के आध्यात्मिकता के थोये एवं प्रमाणिक 
संस्करणो के साय पाश्चात्य देशौ मे पधारे ! इसके पीषठे उन तथाकथित गुरु वग का 
उदेश्य या हमारी तात्कालिक मांग को सन्तुष्ट करना एव भाध्यात्मिक जीवन से 
अनभिज्ञ लोगो का शोपण करना । किन्तु श्रील भ्रभुपाद गहन बौद्धिक स्तर एव 
आध्यात्मिक संवेदनशीलता से युक्त एक सच्चे साधु ये । उनके मन मे इस वत्तमान 
समाज कै प्रति जिसमे माध्यात्मिक दुष्टिकोग का पुणतया भभाव है, मत्यधिक 
संवेदना एवं दया का भाव था। 

मानव समाज को प्रकाश प्रदान करने हेतु, श्रील प्रभुपाद ने भारत के महान्‌ 
आध्यात्मिक प्राचीन ग्रन्थो के भनुवाद एव सक्षप्त मध्ययन-सारके रूप मे लगभग 
अस्सी ग्रन्यो की रचनां की । उनकी साहित्यिक रचनागो का अप्रज भौर भनक 
विदेशी भापामौमे मुद्रण कियाजा चुका है। इतना ही नही सनु १६४४ मे श्रील 
प्रभुपाद ने मकेले ही अग्रेजी पत्चिका “वैक टू गोड हेड" का प्रकाशन आरम्भ किया, 
जिसकी केवल अश्रेजी भाषामे ही प्रति माह पाच लाख से अधिक प्रियां वितरति 
की जातीरै। 

भ्रस्तुत ग्रन्थ के पृष्ठो मे भी श्रील ्रभपाद उसी सन्देश को प्रस्तुत करते है, 
जिते महर्षि व्यासदेव ने हजारो वषं पूवं लिपिबद्ध किया या भौर जो प्राचीन भाप्त 
कै वैदिक साहित्य का सन्देण है । जैसा किं हम स्वय अवलोकन करेगे करि प्रस्तुत 
ग्रन्थ मै श्रील प्रभुपाद भीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत एवे अन्य पुरातन वैदिक 
साहित्यसे ही निर्वाध रूपे प्राय उद्धरण देते ह! वे हिन्दी भाषा के माघ्यमपसेभी 
उसी चिरस्थार्य शारएवत ज्ञान का प्रसारण करते है, जिसे अन्य महायु सिद्ध आचायों 
दारा लाखो वपौकति कियाजारहाहै। यहदरेसाज्ञाने हैजो हमारे भीतर स्थित 
आत्मा कै रहस्य, प्रकृति भौर ब्रह्माण्ड क रहस्य अर बाहर एव हृदय मे स्यत 
परमात्मा रूपी श्रीमद्‌भागवत्‌ के रहस्यो का उद्घाटन करता है । श्रील प्रभुपाद 

पन्द्रह 


| 


सोतह 


अल्यनत स्पष्टता, सरलता एवं स्वीकारोक्ति ठग से भपने विपय कौ चर्चा कए 
फ हम्रारे माधुनिक जगद्‌ भीर हमारे स्वय के जीवन मे यात्मसाक्षात्कार मा नित 
कितना युक्त सगत है । 

स विशिष्ट प्रय गे लिए चयन किए गए छत्तीस विषया के अन्तम 
अमेरिका मे परदापण करने पर शरीलं श्रमुपाद द्वारा रचित भावपूण कन्ति ग 
मास्वादेन करते है । प्रव्याते हृदय रोग विशेष (काडियोलजिस्ट) के साथ “अं 
का अनुसंधान" पर उनके विचार, सन्दन ब्रोँडकास्टिग कम्पनी के साय एक साधा 
त्कार म पुनजम सा रहस्योद्षाटने भौर ययार्थं एव मिथ्या गुरु लोगौ पर सन्ता 
टाषम्स मे समक्ष प्रस्तुत की गृई सजीव दिप्पगिमो का ताभ उठते है। श्र 
प्भुषाद मौर जमंन क्िश्वयन सन्त के मध्य श्रीकष्ण एव श्रादम्ट के सम्बन्ध मं ह 
वार्ता, पराचैतना ओर कम-बन्धने नियम सम्ब धी उनकी भन्तदुष््टि प्रभव ४ 
विदान्‌ फ साय आध्यात्मिक साम्यवाद पर चर्चा भौर भाधुनिक विजान के पाष 
पर उनके शिष्यो के साय हु उनकी अन्तरग व्वा का भी स ग्न्य मे समाव ह। 

अपनी इच्छानुसार चाहे आप इन लेखो का क्रमानुसार भध्ययन कर, मी 
अपनी शुनि के अनुरूप र भी एक विवय स ग्न्य का अध्ययन भारम्भ क९। 
आत्म-साक्षात्कार का विजान आपको चुनौती देगा एवं आप मे प्रेरणा एव प्रका 
एज का अविरल स्रोत उत्पन करेगा । 


--प्रकाशककौञमोरपे 


श्रील प्रभुपाद के कार्यं को प्रशस्तय 


यर्पोसे अनैकलोगो ने श्रील प्रभुषाद के कायं के प्रति सम्मान के भावे प्रकट 
किये है- वह्‌ कायं जिसने भारत के कालातीत भत्म-साक्षात्कार के विनोन को परिम 
मे पहुंचा दिया । 


| ॥) क 


“दष्णकृषाश्रीमूति ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामौ प्रमुपाद मल्यवान काय कर 
रहे है, ओर उनकौ पुस्तके मानव-जानि की मुक्ति की दिणा म महन्वगरुणं योगदा है "'' 


स्व० धरोलाएल बहुष्ुर शस्तौ 
भरतपूष प्रधन मत्रो, भारत 


'्रौल स्वामी भक्तितेदान्त ने पाश्चात्य जगत्‌ मे एक हितकास स्मृति त्नं इस 
रूपमे प्रस्तुत किथाहै रि हमारी कर्मयुक्त ्कागो सस्कृति का सामना सकटापन्न 
स्वितिसे हौ गा है गौर जौ आप्मातौ हौ सकती है, क्योकि इसम्‌ प्रामाणिन्‌" मातम 
विपयक ज्ञानं का अभावे है । चेनना कौ इस गम्भीरता के विना हमारे तिक तध्रा 
राजनैतिक प्रत्याखन शब्दप्रपच माते है 1" 


थमप मरेन, यियोलाजिपन 


“भास्तीय योगियो वास प्रतिपादित भगवत्माप्ति के अनेक मार्गो मे से श्रीचनेन्य 
महाप्रभु की परम्परा के दमव गुह श्रौल भक्तिवरदान्त स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रदशित 
शरीकृप्णभावनामृत का मागं वटुत म्पुण हं । देखने से ही विस्मय होना है कि श्रील 
भक्तिवेदान्ते म्वामो ने कित प्रकार दमवपामे भो कम समय म अपनी व्यक्तिगत 
भक्ति, काय के प्रति अनन्य समपण, अथक शक्ति ओर सक्षम निर्देशनके द्वारा 
शरीकृष्णभावनामृत का सगठन, हजारो भक्ता के पथ प्रदशन, समार फे प्रमुख नगरो 
मे श्रीरावण के मन्दिरो कौ स्यापना तथा भगवान्‌ नोकृष्ण एव श्रीचत-य 
महाभू द्वास प्रतिपादिते वहृकषप्यक ग्र थौ की रचना मे सफलता प्राप्त की है । ' 


प्रोफेसर महेश मेहता । 
प्रोफेसर आफ इण्डियन्‌ स्टड़िनि 
युनिवरसिरटी भार विण्डसेर, भो-2ेरियो, कनाडा 


स्तर्‌ 


-अगरह्‌ 


“श्रोल ए० सी° भक्तियेदान्त स्वामी प्रमुपाद भ्रतिष्ठपरणं गुं तया महात्‌ पर्प 
के उत्तराधिकारी है।“ | 


भोपेफ जीन संनो डे वास्तौ 
भ्रमु फ्रपीसी दारनिक य सैपक 


श्रील प्रभुपाद कौ महत्त्वपूण स्वनाओ मे व्यक्त भक्ति तया दशन कौ पराक 
का वणन करने फो मेरे पसि एब्द नहो है । श्रौल प्रभुपद मे सदुपरयता१ 
कारण हमारी अने वाली पीदियो कौ रहने फे लिए निश्चय ही एक उत्तम प्रर 
मिवेगा। वे (श्रीन प्रमुषाद) अन्तरष्टरिय व-धुत्व ओर भानव मातर की आर्ध्यामि 
एकता के लिए कटिवद्ध दै । भारत कै बाहर का साहित्यिक ससार विशेषकर प्रिता 
कै देष श्रील प्रभुपाद के तन्न रहगे, जिन्दोने भारतीय श्रकृष्णभावना बै स्वप 
मे उनको अ्यन्त व॑ज्ञानिकं ढग मे नान दिया । 


भोविश्वनाय शुदल पी एच० ° 
भोफेसर (हि दी), मुस्लिम विश्वविघ्रालय, 
भलोगदृ, प° पी० (भारत) 


“जन्मजात भारतीय होकर परिचम मे रहते हए, यह देख कर मूङ्ष 1 
हभ कि मेरे देश के इतने अधिक व्यक्ति गुरु तथा आध्यात्मिक नेता कौ अ 
पश्चिम मे आति ह। जिस तरह पश्चिम का फोई भी साधारण व्यक्ति ज न 
ईमाई सस्ति की भावना का ज्ञाता हो जाता है उसी प्रकार भारत का कोई ६ 
साधारण व्यक्ति ध्यान तथा योग के सिद्धान्तो से जन्म से ही परिचित हौ जता 
दुभग्यवश भारत से वहत से अनतिक व्यक्ति आ जाते है, योग क अपने अपण त 
साधारण ञान को प्रदगित करते है, अपनी सामगियो से" ज्निमे मत होते ह लोगौ । 
को घोषा दते है, भौर अपने को ईश्वर के अवतार के रूप मे प्रस्तुत करते ईै। 
प्रकार वहते अधिक ठग आ ग्रथे है भौर अपने सू अनुयायियो को विश्वस 
हैक उद वह्‌ भगवान्‌ माने, इस प्रकारवे लोग जो वास्तव मे भारतीय त 
क विद्धान्‌ के अच्छे ज्ञाता ह, ितत व उद्विग्न है। इस कारण सेश्रील एनान र 
भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद कै प्रकाशनो को देख कर प्रसन्नता से म बहुत उत 
हं 1 ये प्रकाशन अनाधि्ृत गुरुओ व योगि द्वारा भयकरं ठगी को रोकने म 
क होगे, भौर सभी लोगौ को प्राच्य सस्कृति को समके े लिए अवसर प्रदाण 
करेगे 1 

डो< कलाश बाजपेयो 

डायरेक्टर आंरु इण्डियिन स्टरिस 

सेन्टर फोर भोरियण्टल स्टडिच, 

द गूनिदरतिटि माफ मेरिसको 


यस्नीत 


~ श्रील ए० सी भक्तिषिदएत स्वामी प्रभुपद को पुस्तके सुन्दर ही नही है वल्कं 
हमारे समय के लिए प्ररगिक भौ ह, क्योकि एक रण्ड के तौर पर हुम अपने जीवन 
के ढग के सिए नये सास्छरतिक प्रतिमान दंड रहे ह । 


ॐे० सो० एस स्प्रेडबरो 
समाज विजान के प्राध्यापक, 
श्टोफेन एफ० आरस्टीन स्टेट यूनिवत्तिटि 


"धह मेरे लिए आदर कौ वातं है कि मृन्ञे भक्तिवेदान्त बुक दृस्ट के प्रकाणनो 
फ़ आनन्दपूर्णे परीक्षण का अवसर मिला । ये पुस्तकं मुस्े शिक्षा सस्थाओ तया 
स्तकालयो के प्रयोग हेतु विशेष उपयोगी प्रतीत होती ह । म भारतीय दशन एव 
पस्करृति के सभी प्राध्यापको ओर विद्याथियौ को प्रयोग हेतु प्राचीन उक्कृष्ट ग्रन्थ 
्रीमह्धागवतम्‌ को विशेष सस्तुति करता हूं । विदान्‌ सेवक कृष्णपाश्वीमूति 
० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी ससार प्रसिद्ध सन्त ओर वतमान ससार मे वैदिक 
दशंने के व्यावहारिक प्रयोग के पण्डित है । विश्वभर मे इन्टौने शताधिक अध्यात्मिक 
आश्रम, वैदिक ज्ञान एव आचरण हेतुं स्थापित क्ियाहै । विश्वकेसभी देणोमे 
सनातन धमं तथा वैदिक जोवन की स्थापना का यहं प्रयतनं यथाथ मे अतुलनीय है 1 
निश्चय दी मै बहुत ही आभारी हूं कि भागवत का सन्देश सतार के लाभ दतु स्वामी 
भक्तिवेद्ान्त एमे योग्य व्यक्ति द्वारा प्रसारित कियाजा रहा है!" 


डं० आर का्तिया 
अध्यक्ष, भारतोय पृस्तकालय सय 


"सपने मेश्रेजी अनुवदि तथा दिप्पणियौ कै द्वारा श्रील स्वामौ भक्तिवेदान्त ने 
भगवद्‌-भक्तो कौ आाीरवीदात्मक सेवा की है । आजकल के चुनौतोपूण समयमे, 
इन सच्वादयो का विण्य्जनीन प्रयोग आशीर्वाद की अतिज्ञा करता दै, क्योकि इसका 
प्रयोग अन्धेरे को प्रकाश ते दीप्त कर देगा, सप्य ही उन्‌ सभी इच्छुक आत्माओ वै 
लिए प्रेरकं लेखन कायं है जो जीवन का क्यो, का तै भौर कहा । जानने के जिज्ञास 
। है ॥ _ 
। - डो° जूदिय एम टादवग , 

॥ संस्पापक तथा निदेशक 
+ † श्ट वेस्ट कल्चर सेटर सस एनिलस, कलीफोनिया 


„ श्रीचेतन्य महाप्रभु कौ सोधौ गरुपरम्परा मे उत्तराधिकारी हने के 
फलस्वरूप, भारतीय रीति के अनुसार लेखक, कष्णक्पाश्नीमू्ति कौ गौरवपुण 
उपाधि के जधिकायीरहै) स्वामी प्रभुपाद महोदय का सस्छरट भापा पर पुण अधिकार 


बीत 


है । हम लोगो मे उनके द्वास प्रतिपादित गीता के पठने कौ उत्कट इच्छा साफ 7 
कारण यह टै कि यह श्रीच॑तय महाप्रभु के सिद्धान्तो का मधिकाधिक अप्र 
है । ण्क ईसाई दाशेगिके एव भारतीय विद्या के विद्वान्‌ से भराप्त वह प्रशस्ति सनौ 
मित्ता का प्रदशन ह 1" 

यतिवियर सेकोम्बे 

प्रोफेसर आनेररी, धूनिवत्तिदी दा पेरिस सोँरवानि 

भरतव निदेशक, इन्त्टद्धरूट आफ इष्णियप सिषिलादनेसन, वरिस 

“भने श्रील भक्तिवेदन्त स्वामी फौ पुस्तको को भत्यन्त सावधानी, ध्यम्‌ 
गहरौ रचि से षढा है ओर मैने उन्हे किमौ भी भारतीय सस्छृति की समपि} 
विपय को जिज्ञा्ा के लिए मगणनीय लाभग्रद पाया है । इन पुस्तक का तेषकं प्ते 
प्रष्ठ पर प्रतिपाद्य विमो का आश्चयजनक पाण्डित्य, दर्ह्य भावो की समङ्च ८ 
उनके प्रतिपादन मे सफलता का प्रदशन करता है । ये भाव उततव्यक्तिषे ५ 
उपहार है जो वष्णव दशन के सिद्धान्तो भे दृढता से पौपित हा दै, उन विद # 
को इस पूणता से अपनाया है कि ेमा प्रतीत होता दै कि वहु माध्यात्मिक प्रका ५ 
सर्वोच्च स्थान पर पटच चुका है जिसे सौभगयुक्त अत्यल्प आत्मारे पराप्त कर्ती ६ 

० एच० बौ० शुतकर्णो 
अप्रजो व दशन के प्राष्पापक 
ऊटा स्टेट यूनिवरिटो, सोगन, ऊटा 
“निस्सदेह्‌ स्वामीजी का लेखनकाय आज के विश्व के अशान्त समाज के ति 
महत्वपूण योगदन दै |" 
ड° सुद एल० भट 
भारतोय भावाओ के श्राध्यापक 
बोस्टन्‌ विश्वदिचालय, बौस्टन, मेाचुसेद्‌स 

“कृष्णदास कवि राज गोस्वामी की पुस्तक श्रीवंतन्थचरिताभूृत का शीत ¢ 
सी० भक्तिनेदात स्वामी द्वारा अनूदित अग्ेजी अनुवाद का प्रकाशन उन दोनो र 
केलोनोकेलिएआनदकाकारण दहै, जौ भारतीय विद्याभो के विदन्‌ हतया 
साधारण जन जो भारतीय आध्या^मकू जएन के जिनाषु है! 

“ जो भी व्यक्ति भाष्य को तन्मयता सै पठता है उत अनुभव होगा किं जन 
प्रयो की भांति यहाँ भी श्रोन भक्तिवेदान्त ने भक्त के सुरुनिपूणं शान्‌, उक्ट धि 
तथा विद्वान्‌ कौ पाठविषयक वौद्धिक कठोरता का मधुर मिश्रण प्रदान किया है । 

“ ये उल्ृष्टलापूग रचनं उन सभी लोगो कै पुस्तकालयो द्वारा स्वागत ¶ 
जायेगी, जो भारतीय धामिम तथा आध्यासिक साहित्य के अध्ययन के सिए तिव 
1 
४ अं० जे० इर रसाग 
एशियन मध्ण्यन विण, कानेलं विश्वविद्यालय 


एक 


आत्माके 
विज्ञान की शिक्षा 


मानव जीवन का लक्ष्य 


"वतमान यल मे नेता दारा मानव समाज शमक दिशा की ओर उन्म ॥ 
नेतायण अन्धे ह क्योकि इनको मानव जीवन के लक्य- आत्म-साक्षात्कार एव 
साथ स्वय के भिस्मृत सम्बन्ध को पुन स्वाधित करना है! श्रीकृष्णभावनाृत, ५ 
मानव समाज को इस महतवपरण विपय पर प्रकाश डालने को प्रयास कर रहा £। 


अत्यधिक महत्वपूणं यह श्रीङृप्णमायनागूत सभियान मानवसमाज ४४ 
भाध्यात्मिक मृद्यु से र्ना करने फ लिये चलाया गया है 1 वत्त॑मान काल य ॥ 
दवाय मानव समाज श्रामक दिशा कौ भोर उन्मुख है ! ये नेतागण बनधे है 
इनको मानव जीवन के लक्ष्य का हा जान नही है । मानव जीवन का सधय भ 
साक्षात्कार एव भगवान्‌ के साथ स्वय के विस्मृत सम्बन्ध को पुन स्थापित र 
है । यही जीवन का अपूग भंग है । श्रीटृष्णभावनामृत मभियान मानव सम्भ 
दस महत्वपुण विषय परं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है । ३ 

वैदिक सम्यता के अनुसार, शवकृप्य अर्यात्‌ भगवान्‌ के साय स्य # 
सम्बन्ध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमदभगवदुगीठ ह 
दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनो के द्वारां सम्पूण वैदिक शान के आधार केष 
मे स्वीकार किया ग्या है। इस म्न्य से मह हम समते है किनं केवल 
वरन समस्त जीव भगवानु के भिन्न अंश है । मस्ष,अंशी के तेवां बने है, जते ४ 
हाय, उगलिया इत्यादि सम्पर्गं शरीर कौ सेवा के लिए बनाए गपु ह 1 
जीवात्मा, भगवान्‌ के विभिन अश होन के कारण भगवदुपेवा करे क मः 
कत्तव्यबद्ध ह 1 

वास्तव मे हमारी स्थिति तो यह्‌ दै कि टम सदैव किसी न किती की 
करते ह, चाहे वह हमारे परिवार फी हो अथवा देश या माज की हो। र्ण 
हमारि सामने सेवा करने के लिए कोई रेस व्यक्ति नही दै, जिसकी सेवा क 8 
तौ कमी-कभी हम बिल्लौ या कुत्ता भाल कर उसकी सेवा किया कते ६। 
समस्त तत्व सिद्ध करते ह कि हम वैनानिक सूप से सेवा करने के लिए ही वनः 

है, यद्यपि मपनी सामं मे अनुसार सर्वोत्तम सेवा करे पर भी हम सनु“ 


धारमा-के दिक्ान की रिक्षा ३ 


नही हं । न ही वह व्यक्ति सन्तुष्ट है जिसकी हम इतनी तेवा कर रहै हँ । भौतिक 
स्तर परं प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूण है। इस निराशाकाकारण यहीहैकि 
उचत पात्रकीेवा मही की जा रही है! उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष 
फी दैवा करना चाहते ह तो अवश्य ही हमे उसी जड मे जत देना होगा । यदि 
हसं पत्तियो, शावामो आदि पर जल डाल तो नाममाद्रका ही लाभ होगा । यदि 
भगवात्‌ की सेदा की जाय तो अन्य सभी स्वत सन्तुष्ट हौ नागे । फलस्वरूप, 
भगवाम्‌ की सेवा कणे से समस्त कल्याणकारी काय तथा समाज; परिवार एवं 
देण की सेवां भपने अपिही दौ जाती दै । 
यह प्रत्येक मानद का कर्तव्य है कि वह्‌ भगवान्‌ कै साथ अपनी वास्तविक 
स्थिति को समक्षे भौर फिर उस सम्बन्ध के अनुसार काय करे । यदि एेसा सम्भव 
हो जाय तो हमारा जीवन सफल है । किन्तु, कभी-कभी हम चुनौती देते हए कते 
ह, करं “परवान्‌ है ही नही, अथवा “मै भगवान्‌ ह" या म भगवान्‌ की परवाह 
नही करता 1" परन्तु यह चुनौतीपूणं भावे वास्तव मे हमारी रक्षा नही कर 
पाएगा ! भगवान ह भौर प्रत्येक पल हम उनको देख सकते हँ । यदि हम पने 
जीन भे, भगवानु को देखना भस्वीकार करदे तौ वे हमारे सामने क्रूर मूल्युके 
रूप मे उपस्थित ररहैगे । हम उनको यदि एक सूप मे नही देखते तौ हम उनको 
दूसरे स्प मे देखेगे । भगवान के विविध रूप है वे समस्त ब्रह्माण्ड के आदि कारण 
है । एक दृष्टि से, उनसे बच पाना हुमारे लिए सम्भवही नही है } 
यह्‌ श्रीकृष्णभावनामृतत गन्दोलन न तो अन्ध धाभिकं उन्मादहैमौरन 
ही कछ आधूनिकं व्यक्तियो कां विद्रोह, परन्तु परम भोक्ता, अय भगवान्‌ से 
सम्बन्धित हमारी शाश्वतं जावश्यकता की पुति का यहु एक प्रामाणिक एवं 
वैज्ञानिक दुटिकोग है । _ 
श्रीढृष्मभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ग-भक्ति का अर्थं यही है कि भगवानु फे साथ 
अपना नित्य सम्बन्ध स्ाौपत कर उनके प्रति अपने कतव्य का पालन करना ! एस 
प्रकार, एृष्ण-भक्ति हमे वत्तमान मनुप्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप कर लेने 
मै सभयं बनात्रीहै | 1 
हम सदेव स्मरण रखें कि आत्मा के द्वारा लाखो वपं तक चक्कर काटने के 
पश्चात्‌ हमे यह्‌ विशेष मानव शरीर प्राप्त हृ है । पथु जैमेः निम्न जीवनकी 
तुलना मे एसे विशेष जीवन मे, आर्थिक श्रएन सहज मे हल हौ जते है । सभर 
कृत्ते, ऊट भौर शधो इत्यादि की भी आधिक समस्या कौ अवेश्कताएं उतनी 
ही महत्वपण है जितनी कि हमारी । परन्तु जा इन पुमो तया अन्य प्रागियो 
के गायक प्रष्नं प्राथमिकं मवस्याओमे हीहल हो नातिहँ वही दुत्तरी गोर, 
भ्रति क नियमो कै दवाय मनुष्यो को एक सूविधाजनक जीवन व्यातीत करे की 
सभी सुविधाएं दी गई है । ¢ 


भं मतम शनाका श्र पवि 


शूकर अयवा भय पशुमो की तुलना मे जीवन व्यतीतं कले क्वि 
श्रेष्ठ अवत्तर मनुष्य फो मयो दिया जाता ह ? मयो उच्च श्रेणी पै शासन मधितापै 
को साधारण पे व्यक्ति कौ तुलना मे कही अधिक आमदायक ओवन फी वि 
सुविधाएं दी जती हैँ ? इस्रका उत्तर मत्यन्त साधारण ६ । उत्त महुतवपुम शधि 
को एक सामान्य ष्लक (लिपिकः) कौ तुलना मे अधिक दायित्व दते कव्या 
पालन करना पडता दै । उसौ प्रकार, मनुष्यो फा मत्तन्य पुमो पे श्रेष्ठ दै. 
सदा ही मपने भूषेपेटको भरे मे लगे रह्वे है! पलु पर्ति कै विषमो 
फारण, सप्यता के भानूनिकः पाशविक स्र तरे पेट भरने फी समस्याम केका 
यृद्धिकीहै। जब हम इन परिष्छत, पशु रूपी भनुप्यो मे से वु फे पासं 
जीवन व्यतीत करने का आग्रह ते कर जते कि भाप शरमाधिक जीवनी 
मरय लँ तो रेते लोग कतै है करि वे मेवल भपने पेट के सन्तोय के तिए ही शा 
करना चाहते है मौर उन्हे भगवान्‌ फे विपय मे भिननासा करने की गर 
भवग्यक्ता नही है ! रेपे लोगो मे शठो परिस्म करने की उत्कष्ा होन पर 
सदैव बेकारी फ समस्या रहती है तथा प्रकृति के नियमो के फारय प्राप हों 
अनेक विष्न-बाधामो का प्रयन भी सदैव उनके सामने घडा रहता है । इतना घ 
होने के पश्चात्‌ भी देसे ध्यक्ति भगवान्‌ को नही भानते है । 

हमे यह जीवन शूकर भयवा. स्वान के समान केवल कठिन परिपरम करं 
कै लिए नही, वरद्‌ जीवन की चरम सिद्धि प्रा कणे के लिए दिया गया दै । र 
हम यह चरम सिद्धि (पृणता) नही चाहते है, तो हमे अत्यन्त कठोर परिम करणा 
ही पडेगा, क्योकि ग्रति के नियमो के दारा हम एसा करन के सिए वाय गु 
लागे ! कलियुग अर्थात्‌ वत्तमान युग के अन्त मे एसा समय भाने वाला हैक 
मनुष्यो को रोटी फे दुक्डे के लिए गघो के समान कठोर परिश्रम का 
पडेगा 1 हम देखते है कि इस दशा का भारम्भ पहलेसेही हो चुका दै। आगमी 
रत्येकं वर्यं मे काय मधिकं करना पडेगा आौर उसके स्थान पर वेतन कम मिलता 
जाएगा । बिन्तु इतना सव कुठ होने पर भी, मनुष्य पशुमो के समान कर 
परिश्रम करने के लिए नही बनाए गणए है भौर यदि मनुष्य, मनुष्य के स्प 
भपते कत्तव्य का पालन करने मे सफल रहता है तो उपे प्रकृति के नियमो क 
दवाय जीवन कौ निम्न योनियो मे जन्म सेने के लिए बाध्य करिया जाएगा! 
भगवद्गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वणन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम वश 
जीवात्मा जन्म ग्रहण करती है एवं उपे किस प्रकार ससार मे जड पदार्थं का उपभोग 
करने की उपयुक्त देह तथा इन्द्रां प्राप्त हती है । 

श्रीमदभागवदगीता मे यह भी कहा गया है कि कुछ लोगं भगवद्‌ पतिके 
चलने का प्रयत्न तो करते है, परन्तु उपे पूणं नही कर पात्रे ! दूसरे शब्दा 


मात्मा ङे विजान क्षी शिक्षा भ 


मे, हसै व्यक्ति कृष्ण-भक्ति मे पूग सिद्धि प्राप्त करे मे असफल रह जते द! एसे 
असफल जीवो को भाध्य्िक रूप से उन्नतं परिवार मे या सम्पञ्न वैश्य परिवार 
मे जन्मलेनेका अवसर दिया जातादहै। यदि योगभ्रष्ट व्यक्तियो को कुलीन 
परिवार मे जन्म मिलता है, तो फिर उन जीवो के विषयमे तो कहना हीक्यादैः, 
जो वास्तव मे कृष्ण-भक्ति की सिद्ध वस्या को प्राप्त कर लेते है? अत भगवानु 
के धाम मे जाने का प्रयास, चाहे वह्‌ भाधा ही पूग हुमा हो, मगले जीवन मे उत्तम 
जन्म प्राप्त करने का निश्चित आश्वासन देता है 1 जाध्यास्मिक भौर आर्थिक दुष्टि 
से सम्पन्न इन दोनो प्रकार के व्यक्ति को पारमार्थिक उन्नति लाभ दायक है! 
हसे परिवारो मे मनुष्य उस स्थान से भक्ति मे आगे उन्नति करने का अवसर 
प्राप्त होता है, जिस स्थान पर पूवे जन्म मे उसने भक्ति छोडी थी । उत्तम परिवार 
मे जन्म लेने के कारण भाध्यात्मिक उत्ति करने मे परिवार का वातावरण अनुकूल 
सिद्ध होता है । श्रीमद्‌भगवदमीता रेपे सीभाग्यशाली परिवार मे उत्पन्न व्यक्तियो 
करो स्मरण दिलाती है कि उनका यह्‌ सौभाग्य, पूवं जन्ममेकी गई भक्तिके कारण 
ही दै । दुर्माग्यवश, देते परिवासे मे उलन्न बालक भी मायासेभ्रमितहौ जानिके 
क्रारप्र मीता का अध्ययन नही करते । 
सम्पन्न परिवारमे प्राप्त हृभा जन्म, जीवन कालके आरम्भसे ही पर्याप्त 
भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है भौर बादमे अन्य परिवारोकी 
हुलना मे वह व्यक्ति सरल त्था भविक सुविधाजनक ढग से जीवन व्यतीत कर 
पकता है । रेसी स्थिति प्राप्त करने पर, आध्यात्मिक साक्षात्कार मे उनति करने 
का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है। परन्तु यह दुभग्यि नही तौ भौरक्याहै। 
वत्तमान कलियुग (जो यन्त्रा एव यन्त्रो जैत स्वाभाव वाते लोगो पे परिपूणहै) के 
प्रभाव के कारण धनी परिवार कै पुत्र विपय-भोग की भार मागभष्ट हो जाते है । 
इस प्रकार आध्यरिमक प्रकाश कै लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते है । 
अतएव प्रकृति अपने नियमो कै माध्यम से इन ॒सुनहले धरो मे जाग लया रही है । 
अमुर रावणकीसोनेकी लक्राहीत्तोथी जो पल भरमे भस्म हो गद्‌! प्रकृति 
का यही नियम है। । 
श्रीमदभगवद्गीता, श्रीहृष्णभावनामूव अर्यात्‌ कृष्ण-भक्ति ॐ दिव्य 
इन्द्रियातीत विनान का प्रामाणिक अध्ययन ह अयैर सभी उत्तरदायी राष्टष्यक्षो 
का यह कत्तव्य है कि वे अपने आधिक एव अन्य कायक्रभो कौ रूपरेखा भगवद्गीता 
कै आधार पर बनाएं । जीवन कै आधिक प्रश्नो को एक अस्थिर कायफ्रमके 
भाधार पर सन्तुनित करने क लिणु हम नही बनाए गपु हँ, वख हम प्रकृति के 
नियमो से उत्वन्न होने वाली जीवन की आत्यन्तिक (चरम) समस्यामो को हल करने 
के लिए बनाए गए ह| वह सभ्यता निष्क्रिय है, निर्जीव है, जिसमे गस्माथिक 


६ यात्म प्राणात्काद श दि 


आन्दोलन के लिए कोई स्यान मही है । त्मा शरीर को चतातरी हैः 
चेतनायुक्त शरीर ति सम्भुण विश्व चलायमान है ! हम देह के विषय मे तो षर्व 
चिन्तित है, परन्तु हमे उस आत्मा का कोई ञान दी नही है, जो शत देह फो मा 
रही है । मात्मा े बिना शरीर निष्क्रिय या मृत दै। 

यह मानव शरीर एक भत्यधिक उत्तम वाहन टै जिसके दारा हम णठ 
जीवन तक पटं सवते है 1 यह्‌ मजान सूपी भवरोग के सागर बो पारफरंपै 
लिए एक दुलभ एव त्यन्त महत्वपूर्णं नाव है ! हस नाव प्र एक कुशल तावि ¶ 
रूप मे गुर महाराज की नि शुल्क सेवां रहती है । गुरुष्ण कृपा के द्वारा नाव प 
के ऊपर भनुकूल दिशा को भ्रा करती है । इन सव मगलमय साधना के एक ही पा 
मिल जाने पर एेसा कौन व्यक्ति होगा, जो इस अवसर का लाभ म उगए ? रष 
कोर इस सृन्दर अवसर की मपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए करि बह नाक 
केर आत्महत्या कर रहा है 1 

निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के द्वे मे प्रचुर सुदिधादु रहती ई, १८६ 
रेलगाडी भपने गन्तन्य की भोर यदि न वटे, तो उस वाताचृकूतित दिव्ये का ता 
ही क्या है? भाजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिकाधिक सुविधा परया 
करने के लिएु अत्यन्त चिन्तित है ! जीवन के वास्तविक गन्तव्य प सौ को 
जानकारी ही नही है ! जीवन का वास्तविक गन्तव्य तो भगवानु के धाम भ लौ 
है, हमे एक सुविधाजनक इिब्वे मे केवल बैठे ही नही रहना चाहिए, वस्‌ मह 
देखना चादिए कि हमारा वाहन अपने सच्चे गन्तव्य की भीर बढ भौ रहा है म, 
नही । यदि हम जीवन कौ प्राथमिक आवश्यकता भर्यात्‌ आध्यात्मिक स्वस्य र 
पुन प्राति छो भूल कर केवल अपने भौतिक शरीर को सुखसुविधा देते 
इससे परम लाभ न हौ सकेगा । मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इष र्कार 
हृई कि इसे परमाथिकं गन्तव्य की गोर अवश्य वढाना चाहिए । दुभा पे 
रीर भोनिक चेतना की पाच श खलामो से वेधा हृ दै (१) आध्यात्म तष 
की भजानता के कारण इस भौतिक देह के अरति आसक्ति रखना, (२) रीर क 
सम्बन्ध होने के कारण स्वजनो मे आसक्ति रना, (३) जन्मभूमि, घर, धर 
तुष भनि सम्पत्ति, व्यापारिक कागजातो, पत्यादि दै प्रति आसक्ति रखना, (+ 
भौतिक विनान के प्रति आसक्ति स्वना, जो सदा ही आध्यासिक प्रकाश के अभाव 
के कारण रहस्यमय वना रहता है भौर (५) भगवानु तया उनके भक्ता कौ जर 
विना दही धापिक्‌ विधिया एवं तीर्थ स्थानो मे भासक्ति रना । (वास्तव म भगा 
एवं उनके भक्तो की उपम्थिनि के कारण ही तीर्स्यान पवित्र दाते हँ) । भगवदगीता 
कै षन््हवे अध्याय मे मानव शरीर रूपी नाव को वाधे रखने वाली इन आमि 

से व्याख्या क्यौ गई है! वहां इन आसक्ति रूपी शंबलाअ ® दुन 


प्रात्मा के विज्ञान क शिकला ७ 


गहरी जडो वाले एक पीपन के वृक्ष पे की गई है । इसकी जो का सम्बन्ध भूमि के 
सायनित्य ही वता नाता है । ठस बलवान्‌ पीपल के वृक्ष को उखाड फ़कना 
मत्यधिक कठिन काय है, परन्तु भगवानु इसके सिए निम्नलिखित विधि की सलाह 
देवे है, "हस वृक्ष के भसली रूप की प्रतीति इस सतार मे नही हो सकती । इसकं 
आदि, अन्त मथवा भाधार को ही कोई नही जान सकता । परन्तु इस संसार-वृक्ष 
को दृढ निश्चय के साय वैराग्य कूपी शस्त्र के दारा काट कर, फिर उस परम पद 
को खौजना चाहिए, जिसे श्राप होकर ससार मे पुन नही भना पदता ! वहा उस 
परम धाम मे आदि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण ली जाती है, जिससे प्रत्येक 
वस्तु का आरम्भ हुमा दै भौर अनादि काल से निसमे प्रत्येक वस्तु विश्वास कर 
र्दी दै \“ [गीता १५-३२-४५ 
न तो वैनानिक भौर न ही शुक दाशनिक, ब्रहुगाण्ड की स्थिति ॐ सम्बन्ध 
मे मभी तक किसी भी निष्कपं पर पटुचने मे सफल हूए है 1 उन्होने अव तक क्रिया 
हीक्यादै? इसं सम्बध मे केवल विभिन्न सिद्धान्तो की स्थापना। उनमे से कुष 
कहते ह कि संसार सत्य रै, कछ कहते है कि स्वप्त है भौर दुख यह्‌ भी कहते है 
कि यह्‌ नित्य है । इस प्रकार प्राकृत विद्वानो के दासा विभिन्न विचारधारां भ्रस्तुत्‌ 
की जातीरहै, पर्नतु तय्यतो य्ह कि ब्रह्माण्ड के आरम्भ या इसकी सीमाभोकी 
किकी भी प्राकृत वैजानिक या शुप्क दाशनिक के दारा खोज नही की गई है । कोई 
भरी यह्‌ नही कदं सक्ता कि ब्रह्माण्ड का आरम्म कैक हुमा अयवा यह्‌ अन्तरि मे 
किस प्रकारे तैररहा है । वे सिद्धान्त की दृष्टि से कुछ नियमो का प्रस्तावं रखते 
है जैसे गुरुत्वाकर्ण का नियम, परन्तु घास्तव मे वे इस नियमं का कोष व्यवहारिक 
उपयोग नही कट सकते । सत्य के वास्तविक जान के अभाव के कारण दी प्रत्येक 
व्यक्ति षु प्रसिद्धि पाने के उदेष्य स अपने स्वयं के सिद्धान्त को भागे बढनिके 
लिए उत्सुक रहते है । परन्तु वास्तविकता तो यह है कि यह्‌ ससारदुखोसेभरा 
पडा है मौर कोई भी व्यक्ति इस विषय पर केवले कुठ सिद्धान्त प्रस्तुत करने मात्र 
सेष्टनदुखो के उपर विजय नही प्राप्त कर सकता । भगवान्‌ का एक धिशचेय लक्षग 
है कि वै स्वराट्‌" है मर्थात्‌ उनको सृष्टि कौ प्रलयेक वस्तु का धू रूपमे जानै! 
वै श्वराट" भगवान्‌ हमे जानकारी देते है कि हमारा परम कल्याण इसी मे दहै कि 
हम श्व दु खाल खूपी ससार ्े मुक्ति पाने की इच्छा करे ! हमे देसी सभी दस्तुभौ 
भरि अनासक्तं होना दै, जौ प्राकृत हैँ । इत खराब सीदे का सवपते अच्छा उपयोग 
करने के लिए यह्‌ परमावश्यक है कि हमास मौतिक जीवन शतप्रतिशत परमार्थं मे 
संलग्न हौ जाए । लोहा अग्नि नही है, परन्तु अग्नि के निरन्तर सम्पक मे स्ह्ने के 
कारण इसे भी अग्नि मे परिवतित किया जा सकता है । उसी भकार प्राकृत ग्रियामो 
कै प्रतिं अपनी अनासक्ति को अप्राकृत कमो मे सलमग्न रहने के दासा प्रभावशाली 


८ भ्रात साधात्कार का धिका 


बनाया जा सकता है, प्राकृत रूप पे जड बन जानै के द्वारा नही । परङृत जता, 
्राृत कार्यो का एक नकारात्मक सक्षय है, परन्तु अप्राकृत कम न्‌ बवल श 
कार्यो को रोक देते है, वरनु हमको वास्तविक जीवन के कार्यो के परति ह्रियते 
भी कर देते है । हमे शाश्वत जीवन अर्यात्‌ सच्चिदानन्दमय, परब्रह्म भरगवावु के 
की खोज करने क लिए अवश्य ही उत्युक रहना बाहिएु । श्रीमद्भगवद्गीता १ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उत परम धाम का वणन इस प्रकार किया गया है कि उर 
नित्य लोक मे चले जाने पर फिर फोईं वहां से बापम नही लौटता । भगवाव्‌ ¶ 
धमम की विशेषता तो यही है । ४ 

हमारा वत्तमान सासारिकि जीवन कव आरम्भ हमा इसकौ खोज नहीगौ 
जा सकती भौर ने ही हमारे लिए यह जानना आवक्यक है किं हम दस समारम॑ 
किस प्रकार बध गए है । हमे केवल इतना जानने क्षे सन्तुष्ट होना पडेमा कि (| 
न किसी प्रकार सरे यह सासारिक जीवन अनादि काल से चल रहा है । अव हण 
कत्तव्य परम-ईश्वर भगवान्‌ श्रीङृष्ण की शरण लेना है, जो सव कारणो दै भादि 
कारण है । भगवद्गीता [१५५] मे भगवान्‌ के धाम मे लौटने कौ प्रायमिक योषा 
कौ जानकारी दी गर है, “जो मोह, मिथ्या मान मौर भसतुसग से मूक्न ह जिनतो 
भगवान्‌ मै स्वरूप का नित्य आन रहता है, जिनकी सम्पूण प्राकृत कामन ष्ट 
सुक ६, जो सुख-दुव के दन्दो से मुक्त है मौर उन परम पूरु भगवान्‌ की गरा 
लेना जाने र, वे ानीजन उस अविन्पशी नित्य घाम को प्राप्त देह)" 

भमूढ (भानी) व्यक्तयो के बुछ लक्षण इस प्रकार है (१) उनको मघ्यालिर 
स्वरूप का शान दै, उनकी उस स्वरूप मे निष्ठा जाग्रत हो शुकी है मौर वे भवाम 
ते मुक्त हो सके ह । (२) मोह से मुक्त है । एव प्ति के गुणो के परे जा चुके ६1 
(३) ये माध्याम तत्व बो ममहलन मे परण म॑लम्न ह भौर उन्होने मपने को टि 
भोग ते पूरण क्पेग अलग कर लिया है । रसे व्यक्ि ही भगवानु कै धाम मे प्रेव 
र समते ह । अमूढ भौर मूढ (भुव तथा अजान) व्यक्छिया मे अन्तर यही देमि 
अमूढ लोग मुखनदु यके दन््ोसेमुक्तदै। 

भगवान्‌ मे धाम या स्वन्प कैमा दै 2 उस्ना वणन भगवद्गीता [१४ धम 
द्म प्रकार हुमा दै, “मेरा वह्‌ स्वयं प्रकाणित धामन सुय,नचद्रमा भरन 
दास ही परित होना है । उप संसार मो प्रास मर जोव पुन इय संसार मर मही 
साना । ' यथपि प्रन मृषि शां प्रत्यत स्यान मगवान्‌ बे धाम मे भीतर दी है, 
भगवान्‌ षौ समस्त सारौ के परम भ्याम ह तयापि भगवान्‌ का एक व्यक्तिगत धाम्‌ 
ह । वहु सात “परम धाम" कदलाता हु । नित ब्रह्माण्ड महम्‌ सभो निवात 
सः यह ठम “पसम धाम ' मेः रन भिर है । हन पृष्यी पर ही मर देश जह 

म्नरडभ्यहै बौर देग र जम्तरनिम्नरै। व्रष्वौमे मिपि 


भ्रात्मा मेः विज्ञान की तिश ह 


भी षस ब्रह्माण्ड मे मसंस्य लोक विखरे पडे हुए है ! उनमे पे कुष इस पृथ्वी से श्रेष्ठ 
ह तया कृ निम्न स्तरके ह । इस श्रह्याण्ड के सभी लोक वहिरणा शक्ति भर्यात्‌ 
प्राटृत-शविति के कायक्ेत्र मे अति है} इन सभी सोको को भयनी सत्ता बनाए 
रखने फे लिए सूय अथवा भग्न के प्रकार की मावक्यकता होती है, क्योकि प्रात 
ब्रह्माण्ड अन्धकारकैकषेत्रमेही स्थित है । इसकेत्र के परे, एक वैकुष्ड धामहै, जो 
भगवानु कौ परा भ्रकृति के द्वारा क्रियाशील दै) उसक्षेत्र काउपनिषदोमेष्स 
भ्रकार वर्णन किया गया है, “वहां सूर्ये, चन्द्रमा भयवा तारो की माविस्यकता नही है 
मौरनदही वह्‌ धाम मणिनिके किसी रूपस्ते प्रकाशित होता है उस दिव्य प्रकाण के 
परावतंनके कारण ही ये प्रात ब्रह्माण्ड प्रकारित होते हँ मीर वह परा प्रकृति 
सदैव स्वय प्रकाशित है । मत हम रारि के गहन अन्धकार मे भी मन्द प्रराशका 
अनुभव कर सक्ते है 1" “हरिवंश” नामक ग्रन्य मे भगवान्‌, श्रीकृष्ण नै स्वयं मपनी 
परा (अप्राकृत) प्रकृति का इस प्रकार वणन क्या है, "निविरेय (निराकार) ब्रह्य 
क देदीप्यमान प्रकाश भौत्तिक जगत्‌ एवं वैकुण्ठ जगतु दोनो को ही प्रकाशित करता 
है। पलत हे भारत । तुम यह निए्चय ही समक्ष लो कि यह्‌ ब्रह्य प्रकाशमेरेरभ॑ग 
की कान्ति है ।" स निष्कर्पं को ब्रह्म संहितामे भौ प्रमाणित क्ियाग्याहै। हम 
यह्‌ न सोचे किहम उस्र परम धामको अन्तरिक्ष यान अते फिसी भी भौतिक 
साधनके द्वारा प्राप्तकर सक्ते ह, परन्तु हमे यह निष्रचित ही याद रहैकिजौीभी 
कृष्ण-लोक की प्राप्ति कर्ता है, वह सच्चिदानम्द जीवन्ःका निरन्तर रसास्वादनं कर 
सकता टै । अघोन्मुख जीव होने के कारण, हमारे अस्तित्व केदोपक्ष है! एक 
भौतिक अस्तित्व दै, जो जन्म, मृत्यु, जरा एव व्याधि के दुखो से परिपूणं है । दूसरा 
हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है जिसमे निरवधि सच्चिदानन्द जीवन कौ प्राति होती 
है । भौतिक अस्तित्व मे हम देह एवे मन की प्राहृत धारणा दवारा शासित किए जति 
है । परन्तु आध्यात्मिक अस्तित्व मे हम भगवान के परमानन्दमय दिव्य सम्पर्कं का 
सदैव रसास्वाद कर सकते है 1 मध्यात्मिक जल्तित्व मे भगवानु हमारी दुष्टि से 
कभी भी भौज्ञल नही हते । 
श्रीकृप्णभावनामृत का यह्‌ अभियानं समस्त मानव-जाति को उस आध्यात्मिक 
अस्तित्व पर लानि का प्रयास कर रहा है । हम अपनी वत्तमान भौतिक भावना के 
कारण जीवन की भौतिक धारणाभो मे भसक्त हैँ । वह धारणा स्थूल इन्द्रियो मे 
सरम्वाधत है ! परन्तु ृष्ण-भक्ति अर्थात्‌ श्रीकृष्णभावनामृत के हारा वह्‌ धारणा 
तत्काल ही दूरकी जा सकती है । यदि हम भक्ति के सिद्धान्तो का पालन करे, तो 
जीवन की भौतिक ध(रणामो का लधन कर सकते द 1 विविध भौतिक काय-कलापो 
मे सलग्न रहने पर भी हम सतोगुण, रजोगुण एव तमोगुण से मुक्त हो सकते है । 
भौतिक कार्यौ मे लिप्त कोई भी ग्यक्ति इस श्रीङृव्णभावनामूत अभियान के साहित्य 
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कै द्वार परम लाभ प्राप्त कर सकता है । ये ग्रन्थ संसार रूपी पीपल कै दुर्जय वृ 
कौ जडो को छिन्न-भिन्न करने मे लोगो की सहाया करते है । ये प्रामाभिक साहिल 
हमे जीवन की भौत्तिक धारणा से सम्बन्धित प्रत्येक यस्तु का त्याग एवं पवग ष 
माध्यात्मिक रसामूत का आस्वादन करने का प्रशिक्षण देते है । यह भवस्था केकर 
भक्ति प प्राप्त की जा सकती है मोर अन्य किसी भी साधन से मही । देसी दिम 
ममी सेवा के द्वारा दरस वर्तमान जीवन मे ही तत्काल मुक्ति भराप्ठ की जा सक्तौ 
है । जधिकाण याघ्यात्मिक प्रयास मे भी भोतिकतावाद का पुट सगा रताद 
परन्तु विशुद्ध भक्ति भौतिक कलुप से परे है ! जिनको भगवद्‌-घाम मे लौटे गौ 
कामना है उनके सिए भावष्यक केवल इतना ही है किवे दरस श्रीङृष्णभावगाग्र 
अभियान कै सिद्धान्तो का पालन कर तथा परम शवर भगवान्‌ शरीहृ्य 
चरणारविन्द के मधुपान हैतु अपनी चेतना को मपुक्रर बना लै । 


"'श्रीकुष्णभावनामृत ही आपकी मौलिक चेतना है 


" श्रील प्रभुपाद फ़्ीलास के सवाददाता सड निकसन से कहते है, अभी आपकी चेतना 
अनेकानेक अवाछठनीय' उपाधियो से आवृत्त है। आपको इसे स्वच्छ करना पडेगा ओर यह 
स्वच्छहोते ही श्रीकृष्ण भावनामृत मे परिणत हो जाएगी, हमारी चेतना जल के समान है! 
जल स्वभाव से ही स्वच्छ एव पारदर्शी है, परन्तु कभी-कभी वह कीचयुक्त हो जाता यदि 
आप जल से सम्पूर्ण फीच को नदे तो पुन वेह अपनी मौलिक स्वच्छओौर पारदर्शी 
अवस्थाको प्राप्त करलेताहै।' 


८ 


निक्सन-मेरा प्रथम प्रश्न भ्यन्त मूलभूत दै.शरीङप्णभावनामृत क्या है ? 
शल प्रभुपाद--शरीकृष्ण' का अथै है भगवान्‌ । हमारा भगवान्‌ के साथ धनिष्ट 
सम्बन्ध है, क्योकि वे हमारे मूल पिता द । परन्तु हमे इस सम्बन्ध का विस्मरण हो 
गया है । जवं हमारी रुचि यह्‌ जानने मे हो जाती है करि “श्रीभगवान्‌ के साथ मेरा 
क्या सम्बन्ध है ? जीवने का लक्ष्य क्या है ?“ तव हमे कृप्णभावना भावित (कृष्ण- 
भक्त) कहा जाता है । 
निक्सन--साघक मे श्रीकृष्णभावनामृत का विकास क्रिस प्रकार रोता है ? 
शीलं प्रमुपाद--रीङृष्गभावनामृत अर्थोतु कृष्ण प्रेम प्रत्येक जीवमात्र के हूदममे 
पहते से ही विद्यमान है । किन्तु हम अपने भौतिक (बद्ध) जीवन के कारण इसका 
विस्मरण कर चुके है । हरे छृष्ण महामन्त्र अयात्‌-- 

हरे कृष्ण हरे एूष्ण, एष्ण कृष्ण हरे ह्रे । 

हरे राम हरे राम, रामर राम ह्रे ह्रे ॥ 
का कीर्तन (पहले पते ही हमारे हृदय मे विद्यमान) श्रीकृष्णभावनामूत को जाग्रत वार 
देता है 1 उदाहरण के लिए देखिए--करछ मास पूवं इन अमेरिकन एव युरोगिम 
युवकौ तथा युवतियो को श्रीकृष्ण के विवय मे कृ पता तक न॑ था, परन्तु कम दी 
हम लोगो ने देखा क्र ये लोग श्रीजगन्नायजी की र्थयाच्रा-महोत्सव मे तिगे श्रधर 
हरे इष्ण कीत्नन के साय रास्ते भर मावपूं नृत्य कर रहै ये (श्रीजगकाय परसै मे 
ममाया जाने वाला शरीजगन्नायजी का रथयात्रा-महोत्सव अव ह ए" 
माघ्यमे पे विश्व के समस्त बडे-वडे नगगे मे मत्यन्त भव्यताधूर्वेक मनाग्‌ ८ 
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क्याभाप सोचते है कि वह सव कृतिम था ? जी नही । इृतिम भाव से कोर 
लगातार घष्टो तक कीत्तन एवं नृत्य नही कर सकता । एक प्रामापिक विधि ग 
पालने करके इन लोगो ने वास्तव मे मपनी श्ीकृणष्णभावनामृत को अर्थाद्‌ टृणाप्न 
को त करलिया है । इसको श्रीचैतन्यचरितामृत मे समन्या गया है [ऋ 
२२ १०७ 
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रन साध्य" कभु नय । 
भवणारि-शद-चित्ते करये उदय ॥ 
सभी के हृदय मे कृष्णभक्त सुप भवस्या से विद्यमान है मौर जव मनुष्य भक्तो 
सम्पक मे आता है, तब यह्‌ भक्ति जाग्रत हो जाती है। शरीृष्णभावनामृत श 
$त्निम वस्तु नही है । जिस प्रकार से एक युवक एक युवती के प्रति अपने स्वाभाव 
भक्षण को युवती के सग रहकर जाग्रते कर लेता है, उसी प्रकार यदि हम धती 
के साय रहकर कृष्ण-कथा सुने, तो मपने सुप कृष्ण-परेम को जाग्रत कर सकते ह । 
निक्सन-भनकष्गभावनामृत अौर क्रादस्टभावना मे क्या अन्तर है ? 
भोल प्रभुपाद-क्रादस्टभावनां भी श्रीकृप्णभावनामूत ही है, परन्तु भाजकत सो 
किश्ियानिटी के विधि-विधान अर्य जीसस क्रादस्ट के भादेषो का पालन नै 
करते, इसीलिए वे भगवद्-भावनामूृत के स्तर तक नही आ पाते 1 
निक्सन-समस्त धर्मो के मध्य ृष्ण-भक्ति की क्या विशेषता है ? 
श्ल प्रमुपाद- प्राथमिक खूपप्ते ध्मेका र्थहै भगवान्‌ को जानना भौर उतपे 
भेम करना है । यह धर है । आजकल प्रिक्षण के अभाव कोई भी भगवान्‌ को गही 
जानता, तो फिर उनसे प्रेम कले का प्रश्न ही कहाँ उत्ता है । लोग मन्दिर, मल्जिः 
एव चच (गिरजाघरः) मे जाकर यह प्रार्थना करके सन्तुष्ट हो जाते है, “हे भगव 
हमे आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए ।“ श्रीमदभागवत मे (दते) केतव अथा 
धोखे वाला धमं कहा गया दै, क्योकि इसका लक्ष्य भगवान्‌ को जानना गौर उक्र 
भेम करना नही, वर्‌ कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है । दूसरे शब्दो मे, यदि 
किसी धम विगेष को पालन करने का दावा करता हं, परन्तु मुपे यही भात नह 
कि भगवानु कौन ह, अयवा उनपे किस प्रकार प्रेम करना है, तो म एकं कैतव धर्म 
काही अभ्यास कर रहा हं । जहां तक क्रिश्चयन (ईसाई) धर्म का सम्बधरैः 
भगवान्‌ फो समन्नने के ए उसमे पर्याप गवसर दिया गया है, परन्तु को उ 
अवत्तरका लाभ नही उ रहा है । उदाहरण के लिए वाइविले मे आदेश है 
“नो हत्या नही करनी चादि” परन्तु ईत्राट लोगो ने विश्व के सर्वोत्तम 
वनवाए ह । वे भगवदभावित हो हौ वैते सकते है, यदि वे साड जीप 
क्रास्ट की मवभा करं >? भौर ठेसा केवल ईसाई धम मे नही वरन्‌ प्रत्येक धम 
स्हादै। हिन्द्र, मुस्लिम या 'द्रेश्चयन" नाम केवल एक रवर वभे मोहर दै। 
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नमे से एक भी यह्‌ मही जानता कि भगवानु कोन है गौर उनसे किस प्रकारप्रेम 
। करना चाहिए । 
निक्सन-ढोगी गूर लोगो के बीच मे से एक प्रामाणिके गुर को किंस प्रकार पहचाना 
जासक्ता दै? 
श्रील प्रभपाद--जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान्‌ को किस प्रकार जाना जाय भौर 
उनसे किस प्रकारप्रेम क्ियाजाय वही एक गुर हँ । सारहीन धूतं, लोगोको 
मागश्रष्ट करते है 1 ^ भगवान्‌ ह" वे घोपणा करते ई, गौर जिसको यह्‌ पता ही 
नही कि भगवान्‌ क्या रै, एेसे न्यक्ति उन धूतो का विश्वास भी कर रते है । आपको 
यह समक्षने के लिए अवण्य ही एकं गम्भीर जिजासु होना चाहिए कि भगवानु कौने 
है भौर उनसे किस भ्रकारब्रेम क्रिया जाय। नही तो, भाप केवल मपना समय 
नष्ट करभे । तो दूसरे लोगो ओौर हममे यह अन्तरदहै कि एकमात्र हरे छृष्ण 
अभियान देसा धरम है, जो भनुप्य को वास्तव मे यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान 
को किस प्रकार जाना जाय गौर उने क्रिस प्रवार प्रेम किया जाय। हमं 
श्रीमदभगवद्गीता एवं श्रीमद्भागवत के उपदेशो के भाचरण कै द्वारा यह विञ्ान 
भ्रस्तुत कर रहे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है । ये ग्रन्थ 
हमे सिखाति हैँ कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवागु से प्रेम करना है । भगवानु से 
अपनी आवश्यकतामो के लिए कु कहने का हमारा प्रयोजन नही है । भगवानु तो 
सभो की भावश्यकताएे पण कर ही रहे है-उन लोगो की भी, जिनका कोर्दभी 
धम नही है । उदाहरण के लिए-कुत्त-विल्लियो का कोई धम नही होता, फिर भी 
श्रीकृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओ को पूणं करते ह । तौ हम अपने दैनिक 
भोजन के लिए श्रीकृष्ण को कष्ट ही क्यो देँ ? वेतो पहलेमेहीद्रसवोदेरहैरहै। 
सच्चे धम का अर्थ है यह्‌ सीखना कि भगवान्‌ से किस प्रकार प्रेम किया जाय। 
श्रीमदभागवत के अनुसार [१ २ ६]- 
सर वै पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता यथाऽत्मा सुप्रसीदति ॥ 
अर्थात्‌ प्रथम श्रेणी का धम हमे यह्‌ शिक्षा देता है कि भगवान्‌ से किस प्रकार 
अदेतुक प्रेम किया जाय । यदि हम किसी लालच के कारण भगवागर की सेवा करते 
है तो वह व्यापार है-प्रेम नही 1 यथार्थं भगवद्‌ प्रेम अहेतुक भौर अप्रतिहत होता 
है अर्थात्‌ किन्दी प्राकृत कारणो कै द्वारा इसको रोका नही जा सकता भौर इसमे 
कोर शत नरी होती । यदि कोई वास्तव मे भगवानु से प्रेम करना चाहताहैतो 
। कोई बाघा सामने भही आतर । प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता दै चाहे वह निधन 
। हो या धनी, युवा हो जयवा वृद्ध, काला हो या गोत । 
| निकसन---क्या सभी माय एक स्थान पर पहुंचे है ? 
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शोत प्रभुपाद--जी नही । चार प्रकार के मनुष्य है-कर्मीं (तियय), जानी, गोग 
मौर भक्त--ओीर प्रत्येक को भिन्न नक्ष्य की प्रापि होती दै। कमी किसौ भोति 
लाभ के लिए परिम करता है । उदाहरण के लिए, नगर मे अनेक व्यक्ति दिं 
रात कठोर पर्शिम करते रहते है भौर उनका उदहश्य कुछ धन प्राप्त कला है 
होता है । इन्हे सकाम कर्मी कहा जाता दै । जानी वह्‌ है जो सोचे, णै क्यो शत 
कठिन परिश्रम कर रहा हूं ? पक्षी, भक्डी, हायी एव अय प्रागियां का मोः 
व्यवसाय नही है, फिर भी वे भोजन कर रहे है । तो मै जनाव्यक ही वा णं 
कठोर परिश्रम करूं ? वरन इसके स्यान पर मुञ्चे जीवन की समल्याए-जन, 
मृत्यु, वृद्धावस्या भौर रोग को हल करने की कोशिश करनी चार्हिए ^“ आ 
अविनाशी बनने का प्रयत करता है । वह सोचता है कि यदि वह भगवान्‌ मे सौ 
हो जाय तो उसे जन्म, मृत्यु, बुढापा भौर बीमारी से ्ुटकाया मिल जाएगा । गोग 
चमत्कार दिखाने के उदेश्य से कछ योगिक सिद्धियां प्राप्न करने का प्रयास कणा 
है 1 उदाहरण के लिए देखिए--योगी अत्यन्त लघु रुप धारण कर सक्ता है! प 
आप उसे एक कमरे मे वन्द कर दं तो वह किसी भी छोटे छिद्र सै बाहर ॥ 
सकता है । इस प्रकार का चमत्कार दिषाने के कारण योगी को तत्तात ही फ 
अत्यन्त अद्भुत मनुष्य के रूप मे स्वीकार कर लिया जाता दै । नि सन्देह 7 
व्यक्ति केवल कुठ शारीरिक व्यायाम (जिमनास्टिक) का ही प्रदशन कर सकता ~ 
उसमे कोई वास्तविक योग-शक्ति नही रहती । परन्तु एक योगी के पास 8 रि 
होती है जो भाध्यात्मिक नही भौतिक है! तो इस प्रकार योगी यौगिक षि ८) 
चाहता रै, यानी जीवननेदुखो से मूक्ति चाहता दै भौर कर्मी सासारकिता 
की कामना करता है । भिन्तु भक्त को स्वय के लिए किसी भी वस्तु की अभिताग 
नही रहती । चे तौ केवल प्रेमवश भगवान्‌ कौ सेवा करना चाहते है । ठीक 
प्रकार जैसे एक मां मपने शिशु कौ सेवा करती है । अपने शिशु के प्रति माता गौ 
हेवामे लाभका कोई प्रशन ही नही उठना। विशुद्ध सह भौर परभवश ही व 
उसका लालम-पालन करती है । 


अव भापको भगवान्‌ से प्रेम करने मे भी एेसी ही भवस्या श्राप हो जाय मौ 
जीवन की सिद्धिद । न कर्मी, न जानी ओर न योगी भगवानु को जान सक्ते ई- 
मेवल भगवद्‌-भक्त ही भगवान्‌ को जान सक्ते है जैसे भगवानु श्रीृष्य स्प 
श्रीमद्भगवद्गीता [१८ ५५] मे कहते है--मक्त्या मामभिजानाति--“पेवल र्ति 
कौोही विधि से भगवान्‌ यो समन्ना जा सक्ता है ।* श्रीड्‌प्य यह्‌ कदापि नही कहि 
कि हम उनको भय विधियो वे द्वारा समनज्ञ सक्ते है। जी नही-एवमान्न भक्ति 
दाप । यदि आपवो भगवान्‌ का नान प्राप्त करने भौर उनये प्रेमक्टनेमेषवि #, 
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तो भाप अवश्य ही भक्ति-मागं का पालन करे। अन्य कौई भी विधि आपकी 
सहायता नदी करेगी । 
निक्सन--दस भक्ति-माग का पालन करने मे सापमे किस प्रकार का रूपान्तर 
(कायापलट) दो जाता है 
शोल भ्रभुपाद--किसी ध्रकार का रूपान्तर नही होता-श्रीकृष्णभावनामूते ही 
आपकी मौलिकं चेतना है ! अभी आपको चेतना अनेकानेक अवाछनीय उपाधिं 
ते आवृत्त है । भापको इते स्वच्छ करना पडेगा भौर यह स्वच्छ होते ही श्रीकृष्ण 
भावनामूत मे परिणत हो जाएगी । हमारी चेतना जल के समान है । जल स्वभाव 
से दी स्वच्छ एवं पारदर्शी है, परन्तु कभी-कभी कीचयुक्त हौ जाता दै । यदि आप 
जल से सम्पूण कीच को छान दे तौ पून यह भपनी मौलिक स्वच्छ पारदर्शी वस्या 
को प्राप्त करनतेगा। 
निक्सन--कृष्ण-भक्त बनकर क्या हम समाज की भौर मच्छी तैवा कर सक्ते टै ? 
श्रील प्रभुपाद--जी हां, माप देख सकते है किमेरे सभीरिप्य नतो मद्यप 
(शराबी) है भौरन दही मासाहारी ! तथा वे शारीरिक दुष्टिकोण से भी अत्यधिक 
स्वच्छ ह--भयेकर रोगो का उन पर कदापि भाक्रमण नही होगा । वास्तव मे, भास 
` घाना छोड देना श्रीृष्णभावनामृत का नही वरन सभ्य मानव-जीवेन का प्रष्न है । 
भगवान्‌ ने मानव समाज के लिए भोजनार्थं भनेकनिक वस्तुए दी ईै-सुन्दर फल, 
, पाक-सन्जिर्या, अन्न भौर दूध (जो चमत्कारी भोजन है) ! दूध से सैकडो पौष्टिकं 
| बाच सामग्रियां बनाई जा सकती ह किन्तु लोगोको इसक्लाका जान दही नही 
। है! एेसा करने के स्थान पर वै बडे-वडे कखार्दूाने चलाते" हँ मौर मास खति दै । 
मासाहारी मनुष्य सभ्य ही नही है--वे तो सभ्यता से कोसौ दूर है । जव तक मनुप्य 
असभ्य रहता है, तभी तक वह्‌ निरीह पशुभो को मार करः उनको खाता है 
सभ्य मनूप्य दूध से विविध पौष्टिक भोजन-निर्माण की कला जानते ह । 
उदाहरण के लिए देखिए्--पर्चिमी वर्जीनिया (अमेरिका) मे स्थित हमारे नव 
| वृन्दावन मन्दिर मे हम दूध से दैकढो प्रकार कै अल्यल्त स्वादिष्ट व्यजन तैयार करते 
है। जब भी दशनार्थी भतिहै, तो वे आश्चयचकित रह्‌ जाते है कि दघ से इतने 
„ सुस्वादु भ्यजन भी बनाए जा सकते है । गाय का रक्त पौष्टिक होता है परन्तु सभ्य 
| मनुष्य उसका दूध के शप मे प्रयोगं करते है, दूध, गाय का सूपान्तरित हृ रक्त ही 
है । भाप दूध से अनेके खाद्यपदार्थ बना सकते है--ददी, छाछ, मववन, खीर, एव 
1 तरह-तरह कौ मिटाहयां इत्यादि । द्ध से बने इन पदार्थो को अन्न, कल ओर शाक- 
, सम्जियो के साय मिलाकर आप रैकडो प्रकार कै व्यंजन तैयार कर सक्ते है । सभ्य 
॥ जीवन तो यहीदहैकि पशु कावधकरमासन याया जाय | वेचारी गाय केवल 
{ धास खाती है जौ भगवानु ने उत्ते दी है, गौर वह आपको दूध देती है जिसपे आप 


१६ मात्म साभात्कार श वि 
अपना जौवन.मिर्वाह कर सकते दै । क्या आप्र सोचते है कि गायो का गता कात 
वाले भौर उनका मास खाने वाले मनुप्य सभ्य है ? 
मिक्सन-जी नही, मै आपसे शत-परतिशत सहमत ह--परन्तु मुत्े एक विय 
पोर जिज्ञासा हो रही है । क्या वेद प्रतीकात्मक सूप के साय हौ साय बकरण पै 
स्वीकार विये जा सकते है ? 
भील प्रभुपाद--जी नही, वेदो को ययानुरूप ही ग्रहण करना मावषयक है, परकर 
रूपभे नही । इसी कारणस ही तो हम श्रीमद्भगवद्गीता-यथानुल्प प्सु 
र्दे! 
निक्तन--क्या भाप परिचम मे प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था को पुन भग्र 
करने का प्रयत कर रहे हँ ? गीता मे तो जाति व्यवस्या का वणन भाता है र 
भोल प्रभुपाद--जरा बताइए तो सही करि भगवदुगीता मे जाति-ग्यवस्था का १ 
वणन आया है ? भगवान श्रीकृष्ण कहते ह--चावुवष्यं मयां सृष्ट 
मैने मनुप्यो के गुण ओर कम के अनुसार चार वर्णो फी सृष्टि की है 1" (0 
१३] उदाहरण के लिए, आप यह तो समञ्च सकत हैँ कि समाजमे 
(इन्जीनियर) भौर चिकित्सक (क्ट) दोनौ ही है । क्या आप कहते ह छ 
विभिन्न जातियो के है-अर्यातु ग सौग यन्तियो की जातिके ह भौर ए 
चिकित्सक की ? जी नही । | 
यदि मनुष्य ने स्वय को चिकित्सा महाविद्यालय (मेलिकल फोतेज) मे + 
बनाया दहै तो भाप उप्ते चिकित्सक के स्पे स्वीकार करते हैभौर यदि ति 
व्यक्ति के पास अभियन्तरण (इन्जीनिरिगि) मे उपाधि (द्प्री) दै ठो ५ 
अभियन्ता मान लेते है । उसी प्रकार, भगवद्गीता समाज के चार वर्गो की त 
देती है एक श्रेणी अर्थात्‌ वण अत्यधिक बुद्धिमान मनुष्यो का पराहमण), 
शरणी प्रशासको की (कषत्रिय), एक वण व्यापारी लोगो का (वैश्य) भौर एक 
साधारण काय करने वालो की (शुद्र) ये श्रेगिया स्वाभाविक ह । उदाहरण ४ र 
एक वग कै मनुष्य वहत बुद्धिमान्‌ है 1 परन्तु श्रीमदभगवदुगीत्ता मे वणन द 
भयम्‌ श्रोणी के मनुष्यो की योग्यतार्‌, वास्तव मे प्राप्त क्से के लिए उन वुः 
व्यक्तियो को प्रिक्षण देने कौ मावश्यक्ता है ठीके उसी प्रकार जै फि एक 1 
नेवयुवकं को योग्य चिकित्सके वनने के लिए महाविद्यालय मे प्रशिक्षण पामि 
आव्यकता होती है । तो हम शरीकृप्णभावनामृत अभियान भे बुद्धिमानु मनुष्यो 
यह प्रशिक्षण दे रहे है कि वे अपने मन पर मिस प्रकार नियन्तण कर, भपनी शि 
पर्‌ कषे समय रखे, सत्यनिष्ठ क्ते बने, भोतर भौर वाह्रसे किस प्रकार र च 
रन, पयां भान विसि प्रकार प्रा्र करे, उत जान का व्यवहारिकः जीवन 
भयोग कर ओर्‌ अन्यते भगवदूमान्‌ मारित कंते बने । ये समी नवमुवक (उर 
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शिष्यो की भोर संवेत करते हुए) प्रथम श्रेणी के वुद्धिमान्‌ व्यक्ति है । जव हम इनेको 
दसा प्रशिक्षण दे र्दे है किउनकी युद्धि का समुचित उपयोग हम । हमं जाति-प्रमाली 
का भारस्मं नही कर रहै है, जिसमे ब्राह्मण परिवार मे जन्मा कोई भी धूत सपने 
भाप प्राह्यण बन जाता है । उनमे भले ही पचम वणके मनुष्यां के व्यसन हो, 
परन्तु उत प्रथम श्रेणी का मनुष्य स्वीकार किया जाता है, क्योकि उसका जन्म 
एक ब्राह्यण प्रिवार्मे हुमा है 1 हम इसे स्वीकार नही करते । हम उसी व्यक्ति 
वो प्रयम श्रेणी का मनूप्य मानते है, जिते ब्राह्मणके सूप मे प्रशिक्षण मिलाहै। 
इससे वु अन्तर नही पडता क्रि वह भारनीय, मूरोपियन भयवा अमेरिकन दै । 
निम्नया उच्च वण मे जन्मा है-इससे कुछ अन्तर नही पठता! विसी भी 
बुद्धिमान मनुप्य को प्रयम श्रेणी की आदतो का भाचरण करने के लिए प्रशिक्षग 
दिया जा सकता दै 1 हम हम निरर्थक विचार को रोकना चाहते हकि लोगं 
यह सोचे कि हम अपने शिष्यो पर भारतीय जाति व्यवस्थाथोप रहैहै। हम 
केवल प्रयम्‌ श्रेणी की वृद्धि वलि मनुष्यो को चुनकर इनको एेसा प्ररिक्षण दे रद 
है, जिसमे प्रत्येक क्षेत्र म वे प्रय श्रेणी के मनुष्य वन जुं । 


निवसन-स्वियो के मुक्ति आन्दोलन के विषय मे भाप क्या अनुभव करते है ? 

शोल प्रभुपाद--स्तियो के तथाकथित "समान" भधिकारो का अर्थं केवत यह है कि 
आज पुय न्त्रियो को प्राय छल रहे है 1 मान लाजिए स्त्री भौर पुस्प को मिलन 
होता दै, वे प्रेमी वनते है) सग मेरहनेकेकारण स्त्रीगभधारणकरती दहै ओर 
अन्त मे पुरुप उसे छोडकर चला जाता है । स्त्ीको शिशु का पालन करना पडता 
है अर शासन से भिक्षा के लिए निवेदन करना पडता है । अथवा वह्‌ गभपात द्वारा 
शिशुकी हत्या ही कर लती है। तो यह हस्तियो की स्वाधीनता । हमारे 
भारतवपं मे एकम्ती भते ही निधन हौ, रफिम्तु वह्‌ अपने पतिके सरक्षणमेही 
सदैव रहती ह भौर पति अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व तेता है । गभवती होने पर 
उसे अपने शिशु की हत्या करने पर अथवा भिन्ना के द्वारा उसका पालन क्रे के 
लिए बाध्य नही होना पडता । इस प्रकार यथायं स्वाधीनता क्या दै--अपने पति 
के सरक्षणमेस्हुना या सभी के माग की वस्तु वनना ? 

निक्सन-अध्यालिक जीवन मे स्तयो की क्या स्थिति है ? क्या वे भी कृष्ण-भक्ति 
मर सफल हो सकती है ? 

श्न प्रभुपाद--हम लिग (सेक्स) के आधार पर कोई भेद नही कस्ते । हम स्त्री 

एव परुष दौनो कौ ही समान भाव से कृष्ण-भक्ति करने का अवस्षर देते है ! हष 

लोगोके द्वारा स्त्री, पूर्य, निधन एवं धनी-सभी का स्वागत क्रिया जातां रै 1 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीमदभगवद्गीता [५ न] म कहते है 


~ आमा फे विजान व 


विद्या विनयसपन्ने म्राह्यणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके घ पण्डिता समर्दाशिन ॥ 
“विनीत पण्डित जान कौ दुष्टि कै द्राय विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, | 
कुत अर चाण्डाल को समान दुष्ट मे देवना है 1“ 
निषसन--श्या जप हरे कृष्ण मन्त का अर्थं समना सक्ते दै ? 
श्रील प्रसुपाद--"ह्रे कृष्ण" महामन्त्र का अर्थं तो बहुत साधारण है । हर ॥ 
है, “हे भगवान की शक्ति,” “कृष्ण का अर्थं है, "हे मगवान्‌ कृष्य 1» जिन्त रा 
इस भौतिक-जगत्‌ मे स्ती एव पुरुप हाते है, उसी प्रकार भगवानु आदि पृ एं 
उनकी शक्ति (भरति) भादि स्त्री है तो जव हम हरे छृष्ण कीत्तन करते है णे 
कहते ६, “हे भगवान्‌ कृष्ण, है छृष्ण की शमिति, दया करके मुञ्चे अपनी एवा ॥ 
संलग्न कर लीजिए 1“ 
निकसन-्या आप कृपा करके मुञ्चे अपने जीवन के वियय मे कुछ भौर जानक 
दे सक्ते हं ? भौर हां, आपको यह्‌ केसे मालूम पडावा किप श्ीकृष्मभावनर 
अभियानके गुरुहै? कौ 
श्रील प्रभुषाद-मेरा जीवन साधारय ह ¦ जव मेरे गुर महाराज ने मूके 
देशो मे जाकर श्रीकृष्णभावनामृत के पन्य का प्रचार करने का भदेश दिया त 
पत्नी एवं सन्तान वाला एक गृहस्य वा, अव मेरे पौव भी है । तो मैने अपन गष 
आज्ञा पर सव कु त्याग दिया, ओर अवे उनकी तया भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भा 
का पालन करने का प्रयत्न कर रहाहं। त 
निवसन--जव उन्होने आपको परिम देशो मे जाने के लिए कह था तो उस समः 
आपकी आयु कितनी ची ? 
श्नील प्रमुपाद--हमारी श्रयम भेटमे ही उन्हाने मृश्च पर्विमी देशो मे ह्मि 
का प्रचार करने का आदेश दिया. । उस समय मे पव्चीस वपं का या, मेसा विवह 
हो चुकाथा तथा मेरी दौ सन्तान थी। मैने उनकी जना का पालन ्रनरती 
सर्वोत्तम प्रयत्न क्या गौर सन्‌ १६४४ े मने एक अग्रेजी पत्रिका “वैक दर 
हेड (धगवव्‌-दशन) मारम्भ कौ ¡ उस्र स्मय भी मे गृहस्य आम मे था। 
१९५९ मे पारिवारिक जीवन से भवकाश लेकर मैने ग्रन्थ लिखने आरब त्िए मौर 
सन्‌ १६६५ म अमेरिका आया 1 
निक्सन-अआप वह्‌ चुकैह किप भगवान नही हु, तथापि एक बाहरी वयि 
होने ङे वारण मुने भमी भी यही अतीत होता है कि आपव शिष्य (भक्त) मा 
सम्मान उसी प्रकार करते ह जैने भाप भगवान्‌ दीहो! 
शक्त परमूषाद--गी हा, देस करना उनका धम है । गुर महाराज भगवान्‌ की माना 
का पालन गर र्दे है, इसीतिए उनका भगवान्‌ के ममान आदर विया ही ज 
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। चाहिए । यह उसी प्रकार है जते एक शासकीय अधिकारी को शासन के वरावर ही 
' आदर दिया जाता है, क्योकि वह्‌ शासन की आजा का पालन कर रहा है । यहां 
¦ तक कि यदि एक साधारग-सा पुलिस कमचारी भी जाता है तो भी आपको उसका 
सम्मान करना पडता है, क्याकि वह्‌ शासन का व्यक्ति है ! परन्तु इसका यह भी 
, अर्थं नही हां कि वह स्वय शासन दै 1 
साक्षादरिप्वेन समस्तशास्वेरक्तस्तया भाव्यत एव सद्भि “गुरु का परम 
, ईषवर भगवान्‌ श्वीृष्ण (हरि) के समान ही आदर किया जाता है, कयोकि वे 
। भगवान्‌ के अत्यन्त अन्तरग दाम ह । इस तथ्य को सभी धमशास्त्रो मे स्वीकार 
५ करिया गया है ओौर समस्त महाजन इसका पालन करते है 1" 
¦ निवसन--मुकञे अभी भी इस विषय पर आचये होता है । आपके शिष्यगग आपके 
लिए सौन्दयमयी अनेक भौतिक वस्तुए लाते है । उदाहरण के लिए साप विमान 
तल (हवाई अडड) भे एक अत्यन्त धुन्दर एव आकपंक मोटरमे आए ? मृन्ने इस 
। पर आवय होता है क्योकि 
नोल प्रभुपाद--यह शिष्यो को शिक्षा देने के लिए है कि गुर का भगवान के समान 
किंस प्रकार सम्मान करना चादिए । यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के 
बरावर ही आदर देते है तो आपको वैभवपुण ढग से उसका स्वागत करना पडता 
है । यदि आप गुर का भगवान्‌ के समान भादर करते है तो भापको चन्दे वैसी ही 
सुविधाएं देनी चाहिए जैसी आप भगवानु को अपण करते है 1 भगवान्‌ स्वण के रथ 
पट्‌ यात्रा करते है । अतएव यदि शिप्य अपने गुरुदेव को एक साधारण सी मोटर 
अपण करे, तो वह्‌ पर्याप नही है क्योकि भगवान्‌ के आगमन के समान ही गह का 
स्वागत करना पडता दै । यदि भगवान्‌ भापके धर आए, तौ क्या अपि उनको 
५ सी मोटर मे लाएमे-अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था 
करेगे ? 
निक्सन-एक बाहरी व्यक्ति के लिए कप्ण-भक्ति का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष 
मन्दिर मे क्रीमृत्ति को स्वीकार करना दै--या आप इस विषयं पर थोडा विस्तारं 
से बता सकते ह कि श्रमूत्तिश्रीृष्ण का कंते प्रतिनिधित्व करती है ? 
श्मौल भ्रभुषाद-जी हँ \ अभी आपको श्रीकृष्ण के दशन का प्रशिक्षण नही भप्त 
हआ है, अतएव वे दयापूर्वक आपके सामने प्रकट होते हँ जिससे आप उनका दशन 
कर सरव । भाप लकडी मीर पत्थर को देख सकते द, परन्तु आध्यात्मिक (चिन्मय) 
वस्तु को नही देख सकते कल्पना कीजिए, आपके पिता चिकित्सालय भ ह मौर 
उनकी मृत्यु हो जाती है मौर मप उनकी शैया के किनारे खटे क्रन्दन करर, 


"अव मेरे पिताजी चते गए 1" किन्तु आप पेता या कहते ह फि वे चते गए ? वह्‌ 
वस्तु क्या दै, जौ चली गर्ह? 
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५ भात्मा के दिगानकगिि 


निक्सन-वास्तव मे तो उनकी श्रात्मा गई ह । 

श्रील प्रभुपाद-ओौर क्या मापने उस भता को देखा है ? 

नियसन--जी नही । 

श्रौल प्रभुपाद--तो जव आप आत्मा को नही देख सकते, फ़िर भगवान्‌ ता परमाम 
हरे । वास्तव मे वे आत्मा ओौर जड पदार्थ-प्रत्येक वस्तु ही € परन्तु भा 
भगवानु को उनके अग्राटरत (दन्य) स्वरूप मे नही देख सकने । अतएव भाप श्र 
अपनी केरुणा की वर्पा करने के लिए, भगवान अपनी अहैतुकी एव भसीमित शण फ 
कारण ही लकडी मथवा पत्यर कौ श्रीमति मे प्रकट हते है, जिससे भाप उन 
दशन कर सके ! 

निक्सन--आपको हादिक ध यवाद । 

शल प्रभुपाद--हरे इष्ण 1 


श्रीभगवान्‌ की परिभाषा 


| "इस श्रीकुष्णभावनामृत अभियान का उहेश्य है श्रीभगवान्‌ का नाम यश लीला, 
 सौन्दयं एव उनके प्रम का प्रसार करना! मानव समाज कं पूरणं जान प्रन करने केलिएही 
इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का आरम्भ किया गया ह!" 


देविथो ओर सज्जनो, आप लोगो ने इस श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ण- 
¡ भक्ति के अभियान मे सम्मिलित दहोनेकी जोषा कीरै, उसके लिएर्म आपका 
अत्यन्तं आभारी हूं } न्टयोकि मे जवे इस सध का सनु १६६६ मे पजीकरण किया 
। गयां तव एक मिन ने परामश दिया था कि इसका नाम 'भगवद्भावनामूत' होना 
चाहिए । उन्दौने सोचा कि कृष्ण" नाम साम्प्रदायिक है । शब्दकोश भी यही 
कहता है कि शरप्ण' हिन्ुमो के भगवान्‌ का नाम है । परन्तु वास्तविकता तो यह है 

' कि श्रीभगवान्‌ का यदि कोई नाम हो सक्ता है तो वह नाम छृष्ण' ही है । 
वास्तव भे श्रीभगवान्‌ का कोई विशेप नाम नही है । मह्‌ कहने का हेमाय 
अभिप्राय (आर्थे) यह्‌ है कि कोई यह नही जानता किं उनके पितने नाम है। 
श्रीभगवानू अनन्त है, भत उनके नाम भी अनन्त होने बाहिए । इसीलिए हमारा 
प्रयोजन एक नाम ते सिद्ध नही हो सकता । उदाहरण के लिए श्रीकृष्ण को कभी- 
कभी य्तोदानन्दम, देवकीनन्दन, वसुदेवनन्दन भथवां नन्दनन्दन का जतिा है 
अर्यात्‌ वे यशोदा मैया, देवकी जी, श्री वसुदेव या नन्द महारज के पुत्र है । कभी- 
कभी वे पाथंसारथी कहलाते है जो यह दिखाता दै कि उन्होने अर्जुन के सारथी के 
स्पमेकाय किया था। कभी-कभी अजुन को पर्थ कहा जात। है अर्थात्‌ पया (कुन्ती) 

के पुत्र! 

९ श्रीभगवान्‌ जपने अनेक भक्तो के साय अनेकानेक प्रकार का व्यवहार वरते 
है ओर उन व्यवहारो के अनुसार भी भगवाम्‌ का एक विशेष नाम हो जता है। 
किन्तु श्रीभगवान्‌ के जसष्य भक्तगण है मौर उन भनतोके साय उक ममंल्य 
सम्बध है, अतएव उनके असंद्य नाम भी है । दस प्रकार हम मसी एक पर ही 
डे नही रह सक्ते । परन्तु "कृष्ण" नाम का अर्थं दै, 'सरव-आकर्यकः 1 भप्वान्‌ समी 
क्ये आकपिते करते है" यही 'श्रीमगवराचु' की परिभाषा है । हमने भगवार्‌ धीक्कष्ण 


२२ मात्मा कै विजान दौ णि 


के अनेकानेक चित्रो के दशन किए है भौर उनमे देखा है कर वे (शरीप्ण) वृद 
मे गाय, वष्टडे, पथु, पक्षी, वृक्ष तया यहाँ तक फ जल को भी भाकरपित के ६। 
गोप-वानक, गोपयां, नन्द महासज, पाण्डव ओर समस्त मानव समाज ही धीम 
ॐ परति आकपित है। इसीलिए यदि श्रीमगवान्‌ को वोद विशिष्ट नामद्ि् 
सक्ता रै तो बह नाम है शृष्ण ।* 

यैदिक साहित्य के रचयिता श्रीव्यासदेव के पिता महि पराशर ने भगव 
कीनिम्ने परिभाषादीहै 

एश्वयं समग्रस्य वौयस्य यशसह्‌ धिय । 
ज्ञानवराग्योश्चवधण्णा भग द्तीपना ॥ 
(पिप्णु पुराण ६ ५५७] 

इम प्रकार पराशर मुनि की परिभापा के अनुसार, ' भगवानु" उ ट्‌ कहा ज 
जो पड़ शषव्यो" से परिपुण है-जिनके पास पुण वल, यश, श्री (धन), ग 
सौन्दय ओर वैराग्य है । श्रीमगवाय्‌ सभी प्रकार की सम्पत्तिमे स््रामी ६।६ 
ससार भे अनेक घनवाय्‌ व्यषिन दै, परन्तु उनम से कोई भी पह चापगा (द) 
नही कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भण्डार है । न ही कोई यह धारि 
कर सकता है किउसप्ते बढकेर कदं धनवान नही है । 

श्रीमद्भागवत से, किन्तु हम यह्‌ समदते हं कि जव भगवान्‌ शर्य ह 
पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनके सोलह हजार एक सौ आठ पलियां धी गौर! 
सभौ संगमरमरसे बने एव॑ रलो से जडे हुए राजमहलो मे निवास करती था 
कमरे मं हाथी-दात मौर स्वग के भासन थे मौर अतुल वैभव स्थान-्यान 
बिखरा पडा था । श्रीमद्‌भागवत मे इसका त्यन्त विस्तार से वणन किया गा द। 
मानव समाज कै इतिहास मे हम करिसौ को भी दसा नही पा सकते, निरे सौ 
हजार पत्निया या सोलह हजार राजमहल हो भौरा भी नही धारि शकृ 
एकं पत्नौ के पात एक दिन भर दूसरी पत्ती के पास दूसरे दिन जाते रहे हा। 
नही, वे एक हौ साय व्यक्तिगत रूप स प्रत्यक राजमहल मे विमान रहे े। 
इसका भयं यह्‌ हुमा कि उन्टोने सोलह हजार एक सौ आठ स्वरूपो मे 
विस्तार किया था। एक साघार मनुष्य कै लिए यह काय भते ही असम्भव है 
परन्तु श्रीभगवायु के लिए यह्‌ विल्व भी कठिन नही है । यदि भागवावु भतन 
सो वे अपना अनन्त रूपो मे विस्तार कर सफते है, नही तो "अनन्त" शब्द का की 
र्थी नही स्ट जाता। श्रीभगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ ह, वे सोलह हनार तौर 
सोलह लाख पलिनियो का निर्वाह कर सक्दे है, फिर धी उनको कोई कटिनाई र 
दोतौ, अन्यया 'सवाक्तिमान्‌" शब्द का कोई अथं नही है । 

ये सभी वस्तुं भाक्वंण उतन्र करने वाली है । इस भौतिक जगत्‌ म + 


--- (हद. 


रात्म साक्षात्कार का विजान ॥ (८ २३ 


अनुभव है किं यदि कोई मनुष्य अव्यन्त धनवान्‌ दै तो वहे भाकपंक भौ वन जाता 
है । उदाहरण क लिए, भारतवयं मे रादा गौर बिडला अपनी सम्पत्ति के कारण 
लोगो कै प्रवल आकषण के पात्र है । ये लोग भाकषंक है, भले ही ये इस संसार कीं 
सम्पण धन-सम्पत्ति के स्वामी नही है । तब फिर श्रीभवाय्‌ कितने अधिक भकपेक 
होगे, जो कि सम्पूर्णं सम्पत्तिके ही स्वामी ह । 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बल भसीम है । उनम जन्मके समयसे 
ही बल विद्यमान था । जब श्रीङृष्ण केवल तीन ही माह के थे, तव पूतना नामक 
एक राक्षसी ने उनको मारे का प्रयल किया, परन्तु श्रीकृष्ण द्वारा उसका ही वध 
(उद्धार) कर दिया गया । यही है भगवान का लक्षण । भारम्भ से ही वे श्रीभगवान्‌ 
है। वे किसी ध्यान अथवा यौगिक बल के दारां श्रीभगवान्‌ नही बनते । श्रीकृष्ण 
उस प्रकार के भगवान्‌ नही है। अपने प्राकट्य के आरम्भस्तेही श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ थे । 
भगवान्‌ श्वीकृष्ण का यश भी भसीम है । नि सन्देह, हेम कृष्ण-भक्त है, अत 
हम उनको जानते है भौर उनका यशोगान करते है, परन्तु हमारे अतिरिक्त इस 
ससार मे लाखो व्यक्ति है जो श्रीमद्भगवद्गीता कै यश से सुपरिचित है । विश्वके 
सभी देशो मे दाशनिक, मनोवैज्ञानिक मौर धामिक लोगो के द्वारा भगवद्गीता का 
अध्ययन किया जाता है । यह्‌ भी सत्य है फि हमारी श्रीमद्भगवदुगीता यथानुरूप 
का विक्रय दिन प्रति दिन बढता ही जा रहा दै ।इसक्य मख्य कारण यही है कि यह्‌ 
विशेष सस्करण विशुद्ध स्वण के समान है । भगवद्गीता मे अनेकानेक सस्करण हुए 
है, परन्तु वे शद्ध नही है। हमारी गीता का अधिक विक्रय इसीलिएहोरहारै, 
केयोकि हम श्रीमद्‌भगवद्गीता--यथानुरूपः प्रस्तुत कर रहे है । श्रीमदूभगवदगीता 
कायश श्रीकृष्णकाहीयशदहै। 
सौन्दय, एकत अन्य एश्वर्य है जो श्रीकृष्ण मे असीम है ! श्रीकृष्ण स्वय तो 
अत्यन्त शुन्दर है ही, उनके पापेंद-गण भौ उतने ही सुन्दर है । जो भपने एवं जन्म 
मे पुण्यात्मा ये । उनको इस भौतिक जगतु मे उत्तम परिवार भौर राष्ट मे जन्म सेने 
का अवसर प्राप्त होता है । अमेरिकन भत्यन्त धनवान्‌ भौर सुन्दर है, ये रष्वं 
उनके पण्य कर्मो के परिणाम है । सम्पूग विष्व के लोग अ्मेिकिनो के प्रति आकपित 
है, क्योकि वे लोग वैनानिंक जान, धन-सम्पत्ति मौर सुन्दरता इत्यादि मे उन्नत है । 
इस ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी एक नगण्य लोक दै, फिर भी पृथ्वी के एक देश--अमेरिका-- 
के पास भनेकानेकं आकर्षक नस्तु है । तो हम केवल कल्पना ही कर सक्ते 
भगवान्‌ श्रीृष्ण के पास विविध प्रकारक कितनी जाकषेक वस्तुं होगी, जो इस स. 
समस्त व्यक्तं न एष्िक्त्वमितत ह 1 वे स्वथ कितने सुन्दर होगि जिन्होंने 
हसं समस्त सौन्दर्य की सृष्टि कर । श 
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एक व्यक्ति अपनी सृन्दरता कै कारण ही नही, वरन्‌ अपने जान के कारा 
भी आक्॑क होता है । एक वैज्ञानिक अयवा दाणनिक भते ही कमी-कमी भपन गा 
के कारण आक्पंक सगे, परन्तु श्रीमद्मगवद्भौता मे भगवावर श्रोृप्ण कै दार दि 
गए न मे श्रेष्ठ कौन-सा शान है ? सम्पण नयत्‌ मे स प्रकार के जान परी गौः 
तुलना नही है । इन सव पेप्वयो फे साय ही साय श्रीकृष्ण पूर्णं वैराग्य सै भी पु 
है । इस भौतिक, जगत्‌ मे भगवान श्रीकृष्ण वास्तव मे यहां उपस्थित नही है। ए 
विशाल कार्यानि मे कायं चलता रहं मवता दै, मले ही चाहे वही स्वामौ उपन्यि 
नभी रहे । उसी प्रकार श्रप्ण क विभिन्न शक्तियां उनके सहायक अर्यात्‌ देकागो 
के निर्देशनमे कराय कर रही है! वास्तव मे, स्वये श्रीकृष्ण इस भौतिक नगद 
अलग रहते है ! इन सव तथ्या का वणन हमारे शास्त्ो मे भाता है । 

इसीलिए श्रीभगवान्‌ बे कर्मो के भनुसार उनके अनेकानेक नाम ई, प 
उनके इतने भसीम रेए्वय ह कि उन रेष्वर्यो के दारा ही श्रीभगवान्‌ सभी 
आकितं करते है । अत उनको प्य" कडा जाता है । वैदिक साहित्य सौम 
करता है श्रीभगवान्‌ के अनेक नाम ह, परन्तु ष्ण" नाम प्रधान है 1 

इस शरकृप्यभावनामूत अभियान का उदेश्य है कि श्रीभगवान्‌ का ना 
यण, लीला, सौ दय एव उनके परभ का प्रसार करना । इस ससार मे मनक वुः 
हैगौरवे सभी श्रीङृष्ण मे निहित है । इस भौतिक जगत का सवते प्गख ष 
काम" है आर वह भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे उपस्थित है । हम श्री राधाकण्य 
अचना कर रहे है भौर उनके मध्य आकर्षण रहता ही है, परन्तु भातं (भौत 
आकर्षेण मे काम वास्नविक है जवक्रि इस संसार मे वह अवास्तविक । हमर 
सम्पकं मे आनि वाली यहां कौ प्रत्येक वस्तु वैकुण्ठ मे है, परन्तु यहा इसका 
वास्तविकं मूल्य नही है ! यह्‌ केवल एक प्रतिबिम्ब है । दुकान की विडियो मेह 
अनेक पूते देवते है, परन्तु कोई भीः उनकी परवाह्‌ नही करता क्योकि सभी कौ 
यह्‌ जाव है कि वे मिच्या है । पतला भले हौ अव्यन्त सुन्दर हो, फिर भी वह रधा 
है । किन्तु जव लोग एक सुन्दर स्त्री को देवते है तो बे उसके परति भाकर्ित ह 
जाते है, क्योकि बे सोचते है कि वह्‌ स्न वास्मविक है । वास्तव मे यहं नाममा श 
जीवन मूत दै, क्योकि यहं शरीर जड पदार्थो का केवल एक पिण्ड है । भैष 
आत्मा शरीर को त्याग देती है, वैसे ही स्तयो के नाममा के सुन्दर शरीर की 
शौर कोई देखने कौ परवाह तक नही करता । यहं एक तथ्य है कि यासाविकं 
आकर्पण-बल चिन्मय आत्मा दै ! 

भौतिकं जगत्‌ मे प्रत्येक वस्तु जड पदार्थो से बनी हई दै । इसीलिए यह 
मे वल एक स्वाग है 1 वास्तविक वस्तु तो वैकुष्ठ जगत्‌ मे है । जिन्हे श्रीमद्भगद्‌ 
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भता का अघ्ययन किया है! वे समञ्च सक्ते है कि वैकुण्ठ जगत्‌ कंसा है क्योकि हम 
गीता [८ २०] मे उस जगत्तु का वणन पाते हं 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन । 

यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 


"दरस व्यक्त अव्यक्त होते वाली जड प्रकृति से प्रे एक अन्य प्रकृति दिव्य ओर 
सनातन दै ! यह्‌ परा तथा अविनाशी है ! इस जगत्‌ के नष्ट हो जाने पर भी उसका 
विनाश नही होता दै ।'“ 
वैजञानिकगण इस श्रौतिक जगत्‌ की लम्बाई ओर चौडाई की गगना करने 
का भ्रमास कर रहै है, परन्तु वे इसं कय का आरम्भ तक नही कर सकते । सव से 
पास स्थित तारे तक जानि मे भी उनको हजारो वपं लगेंगे 1 तव फिर वैकुण्ठ जगत्‌ 
कै विपयमे तो कहना ही क्या? जब हम इस्त भौतिक जगत्‌ कोहीनही जान 
सक्ते तो हम उस जगत्‌ कः क्सेजान सकनहै, जो इसके परे है? ध्यान देने 
योग्यततथ्य तो यहहै किमे ज्ञान अकव्श्य ही प्रामाणिक स्रोनोसे प्राप्तकरना 
चाहिए 1 
सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है भगवान्‌ श्रीङृप्म, क्योकि व सम्तुग जान के 
भण्डारहै। श्रीकृष्णसे अधिकन तो कोर वृद्धिमान्‌ है भौरन ही जानकार । 
भगवाय्‌ श्रीकृष्ण हमे यह जनकारी देते है कि इस भौतिक जगत्‌ के परे एक 
परव्योम अर्थात्‌ चिद्‌ (आध्यात्मिक) माकाश दै जिस मे असघ्य लोक भरे पडे हए 
हे । यह भौतिक सृष्टि तो सम्पूण सृष्टि का एक चौथाई अश दीद 1 उसी प्रकार 
इस भौतिक जगत्‌ मे निवास करने वाले जीव सम्पूण सृष्टि मे स्थित जीवो का एक 
छोगमा अणहै। इस भोतिक जगत्‌ अर्थात्‌ ससार की तुनना एक कारागार 
(जल) से कौ गई है भौर जिस प्रकार वन्दी लोग सम्पूण जनसंख्या का केवल एक 
छोटे से अश (प्रतिषत) का प्रतिनिधित्व करते है, उसी प्रकार इम भौतिक जगत मे 
रहने बाले जीव सम्पूण जीवो के एक छोटे पे अश मात्रहं 
जिसने श्रीभगवानु के विरुद्ध विद्रोह किया है-जो जपयधी है-उसेही 
इस भौतिक जगत्‌ मे भेजा जाता है। कभी-कभी" अपयाधी कहा करते है किवे 
शास्तन की परवाह नही कसते, फिर भी उनको वन्दी वनामा जाता है भौर दण्ड 
दिया जाता है । उसी प्रकार जो प्राणी श्रीभगवान्‌ के प्रनि विद्रोह की घोपा करता 
है उते इस्त भोतिक जगतु मे रवा जाता है । 


मौलिक रूप से सभी जीवात्मा श्रीभगवान्‌ के विभिन अंश है गीर उससे 


उतनी प्रकार सम्बन्धित है, जिस अकार कि पूत्र अपने पिता से । क्रिश्वयन (साई) 
भी भगवान्‌ को परम पिता मानते द । क्रिश्चयन चचं म जते ह भौर भार्थना करते 
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है, “हे मेरे पिता, आप स्वगं मे है ।* श्रीमद्भगवद्गीता [१४४] मे घी भगवत गौ 
पिताकेरूपमे स्वीकार किया गयारै 
सवयोनिपु फो तेय मृतय सम्भधघन्ति या 1 
तासा ब्रह्य मह्योनिरह्‌ वीजप्रद पिता ॥ 

"ह ुन्तीनन्दन (अर्जुन), सभी योनियो के जीवो का जन्म इस वहिरमा प्रहनि र त 
है अर्थात्‌ प्रहृत माता है मौर मँ वीज का गर्भाधान करने वाला सवका पिता । 

जलचर, वृक्ष, पक्षी, पश, कीट भौर मनुप्य योनियो सहित चौयसी ताव 
योनिं है । मनुष्य योनियो मे अधिकाश भसम्य है मौर सभ्य मनुष्यां मस 
लोग दही धामिकं जीवन कांआश्नय लेते है। तथाकथित अनेक धामिको म ् 
अधिकाश यह घोपगा करते हुए, “मै हिन्दु हू” “मै मुसलमान ह" “१ करवा 
ह" इन उपाधियो को हौ अपना स्वरुप या परिचय मानते है । कोई परोपवाए 
करता है, कोई निधनो को धन देता है तो को पाठशाला ओर चित्य 
खोलता है । यह परोपकार की विधि कर्मकाण्ड कहलाती दै । ठेते लावः कम 
काष्डियो म कोई एक नी हो सकता है । लाख जानियो म एक मुक्त होता है बीर 
कोटि-कोटि ृक्त आत्माओो मे पते कोई एक शीकृष्ण करो समक्ने मे ममं होवा है 
तो यह है, भगवान्‌ श्चोकरप्ण की स्थिति । जैसे श्रीकृष्ण स्वय भगवद्गीता [७ शम 
कहते है 

मनुष्याणा सहसेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वत ?। 

"हजारो मनुष्यो मे से कोई एक ससिद्धि के लिए यल करता दै मौर उन सिद ईए 
पुरुषो मे भी कोई दुलभ मनुप्य हौ मृदौ तत्त्व से जानता है 1" 

तो भगवानु श्री्ृष्ग को समन्नना अव्यन्त ही कठिन है । यद्यपि धरीभगर्वी्‌ 
को सम्लना एक कटठिन वियय है, फिर भगवायु भगवद्गीता म॒ स्वयं कौ समहन 
है! वे कहते है, “भ इस प्रफार हू भौर म उस प्रकार हूं । आत्मा का बह स्व 
है तो परमात्मा का वह्‌ स्वरूप ।' इस रकार श्नीमदूभगवद्गीता मे प्रत्येक गस्तु 
क पूण स्प से वणन रिया गया ह । यदपि भगवान्‌ को समदाना बहुत ही कणि 
दै, परन्तु जव श्रीभगवान्‌ स्वयं अपना जान देने ह तव वह्‌ विपय-वस्तु पठि कह 
रह जाती । वास्तव मे केवल इसकी विधि के द्वारा हम श्रीभगवानू को समक्ष सक 
है । भगवान्‌ को अपने अनुमान बै द्वारा समक्षना हमारे लिए सम्भव नही रै 
मयामि- श्रीभगवान्‌ असीम है मौर हमारा जानः वथा इदधिय-परतीति दोनी च 
भत्यधिक सीमित है, तव हभ कंते भसतम वौ समय सक्ते है ? तो यदि हम अतीमिः 
केद्वारा दी ग व्याख्या को केवल स्वीकारक्रते तो हमं भी उन मनन्त भगवा 
म समश्च सक्ते है । उस आन को समञ्ञ तेना ही हमारी सिद्धिद) 
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भगवान्‌ के विषय मे अनुमान के द्वार प्राप्त किया गया नाम-मात्र का जान 
हेमे कही का नही स्वगा 1 यदि एक वालक यह जानना चाहेता है कि उसका पिता 
कौन दै तो साधारण-मी विपिदहैकिवह्‌ अपनी मांसे पृषछे। तरव मां कहगी, भ्ये 
ुम्हारे पिताजी है!» पुग जान प्रप्तकले का यही मागं है! निस्सन्देहं अपने 
पित्ताजी कै वरिपय मे अनक प्रकार के अनुमान किए जा सक्ते है, यह्‌ आश्वय करते 
हुए कि पित्ता यह्‌ व्यक्ति हैया वह व्यक्ति! अथवा सम्पूण नगर मेभरटकाजा 
सकता है, यह पृते हए, “वया आप हमारे पिता है ?” क्या अपि मेरे पिता हं ? 
किन्तु एसी विधि ने प्राप्त हुभा जान सदैव अपण बना रहेणा । इस प्रकार से कोई 
कभी भौ अपने पिताकोनही पासक्ेगा) यह सधारणनसी विविदहीतोहैकि 
किसी भधिकारी (विणेपज) के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करिया जाय । इस विशेष 
भ्रष्न कै उत्तरके लिएमा अधिकारी व्यक्ति ह! वे केवल इतना भर कहं देती ह, 
“प्रिय पूत्र, यह तुम्हारे पिता है!“ इस प्रकार ही हमारा जान प्ण होता है । दिग्य 
या अ्राङृेत ज्ञान भी इसी प्रकारदै। मँ भभी-भभी प्रवचन के आरम्भमे वैकुण्ठ 
नतु के विपय मे कहु रहा था, इस वैकुण्ठ जगनु को हम जपने अनुमान के आधार 
पर नही समज्ञ सकते दै । श्रीभगवान्‌ कहते है, “वैवुण्ठ जगत्‌ है भौर वह जगत्‌ मेरा 
निवास स्थान है ।" तो इसी विधि से हम सर्ोच्च अधिकारी--श्रीकृष्ण--से जान 
शरा कर सक्ते है । हम भले ही पणन हो, परन्तु हमारा ज्ञान पुण है, क्योकि इमे 
एक पूण स्रोतस प्राप्त किया जाता है। 
यह्‌ श्ीङृप्णभावनामूत अभियान मानव समाज को पुण जान प्रदान करणे के 
लिए है! रेमे जान के दवाय हम समक्न सक्ते है हम कौन है, श्न भगवानु कौन है 
ओर यह सपार व्या है? हम यहा क्यो भाषए ह, हमे य्ह इतने अधिक कष्ट एवं 
बलेश क्यो उठने पडने है एवे बयो मरना पडता है । निस्सन्देह्‌, कोई भी मृत्यु को 
नही चाहना, परन्तु मृद्यु होगी ही कोई, मनुप्य वृद्ध नही बनना चाहता, फिर भी 
वृद्धावस्या भात) है, कोई व्याधि (बीमारी) कष्ट नही पाना चाहता, पचन्तु 
व्याधिया निश्चय ही भती ह । मानव जीवन की वास्तविक समस्याएं तोये है भौर 
इनका हल अभी भी नही हो पाया है । हमारी ' सभ्यता भाहार, निद्रा, मैथुन ओर 
आत्मरसना की विधियो को उन्नत करने का _भरयास कर ग्री है, परन्तु वास्तविक 
समस्याएं ये नही है । मनुप्य निद्रा लेता है ओर कुता भी सोता है । मनुष्य केवल 
इसत्तिए ही भधिक उन्नत तो नही हो गया फि उसके पास एक सृन्दर-सा घर ह । 
दोनो ही भवस्थाभौ भे कायतो वही है--सोना। मनूप्य ने आत्म-रला क्सनेके 
लिए परमाणु अस्त्रौ की खोज की दै, परन्तु कत्ते के पास दाति मौर पजेहै भौर 
वह्‌ भ अपनी आत्म-रकषा कर सक्ता है । दोना परिस्िनियो मे जात्म रक्षा की 
जाती है । भानव यद्‌ नही कट्‌ सकता है कि उसके पाच परमाणु बम है अतएव वह 


क आतमा के वितान रि 


सम्पूण विश्व जथवा सम्पूण ब्रह्माण्ड पर विजय प्रास कर सक्ता है । एता र 
नही है । मनुष्य के पास भने ही मात्म-र्ता की एक विस्तृत विधि ही बव 
आहार, निद्रा या मैथुन की वैभवशाली विधियां हो, परन्तु न सवक दारू 
व्रिकसित नही फहा जाता । हम उसकी इस उनति को परिष्टरत पणता ब्रह स 
ओर उससे अयिक कुछ भी नही । 

वास्तविकः उक्ति का अर्य है श्रीमगवान्‌ का जान । यदि हमार पति धावु 
के न्नानका अभाव दहै नव हम वास्नवमे उततं वही दै! अनवानक धूता 
श्रीभगवान्‌ के असिनिप्व क अस्वीकार करते है, कयोकि यदि भगवान्‌ नाम क # 
परम पुरुप नही है, तो वै धूत रोग अपने पाप करते दह सव्तेट। यट व्राः 
उनकै लिएु भते ही अव्यत मबल्तरो हो कि भगवान्‌ है ही नही, परु भगवध्‌ श 
केवल हमारे अस्वीकारकर देनसदही वेमूननही हौ जएग। श्रीभगगनर भार 
उनका प्रशासन विद्यमान है ! उनकी आज्ञासे ही सूय आीरचद्रमा उदिति 
है, जल म प्रवाह है एव सागर सीमावद्ध रहता है । इस प्रकार. उनकी आना ४४ 
रत्यक वमु क्रियाशील है । सभी काम इतने सुन्दर ठग से हो रदे टै, तव वाग 
विवेकी व्यक्ति यह्‌ कंसे सोच सक्ता है करि भगवाय्‌ भरेत ह ? यदि भव्यवस्या छौ 
तो हम भवे ही कह सकते है फि यह्‌ शासन अच्छा नही है, परु यदि सुवयव्ा ६ 
तव भना हम कसे कह सकते है कि कोई शासन ही नही है ? बयोकि नो 
श्रीभगवान्‌ के विषय मे जानते ही वही, अतएव वे कहते है कि भगवाद्‌ ए (1 
भगवान्‌ नही है अथवा भगवानु का कोई स्वख्प नही है ! परन्तु हमे शदुढ वि 
है कि श्रीभगवान्‌ है ओर वह्‌ भगवान्‌-श्रीटृष्ण--दै । कृष्णास्तु भगवान स्वयम 
भागवत [१ २२८] 1 अतएव हम उनकी अचनाकरर्े है। शकृप्यभावना 


नरथात्‌ क्रृप्ण-भक्ति फी यही विधि है । इते समङ्ने का प्रयास कौर्निए। आफ 
अनेकानेक धन्यवाद । हरे क्ष्ण । 


लन्दते ब्राडकास्टिगं कम्पनी की ओर सैमि माइक राबिन्सन आत्मा के विजानके 
सम्बन्ध मे णिज्ञासा करते है, क्या हम यहाँ पहले भी ये? क्या हम पून लौदेगे, अथवा ? 
श्रील प्रभुपाद युग प्राचीन वैदिक साहित्य से कुष्ठ प्रभावशाली उत्तर देतेहै। 


मादफ--क्या आप मृन्े वता सकते है करि भाप किसमे विश्वास करते है-हरे कृष्य 
मभियान फा दाशनिक पक्ष क्याहै? 

श्रील प्रभुपाद--जी हां । श्रीङृष्णभावनामृत अर्थात्‌ ण्ण-भक्ति विश्वास का प्रषन 
नदी, वरन्‌ यह्‌ तो एकर विज्ञान है 1 उस विजान का प्रयम्‌ चरण तो यदी जान प्रा 
करना है कि जीवित एव मृत देह मे अन्तर है । वह्‌ अन्तर क्या है ? वह अन्नर यह 
है किजव किमसी कौ मृत्यु होती है, तो मात्मा अर्थात्‌ जीवन-शक्ति देह को त्याग 
देती है भौर इसलिए शरीर “मृत” कहलाता है । तो, वो वस्तुं हर्द, एक यह देह 
ओर दूसरी देह के भीतर रहने वाली आत्मा (जीवन-शक्ति) हम शदीर के भीतर 
विद्यमान जीवन-शक्ति के विपय मे चर्चा करते है । साधारण भौतिक विजान ओर 
श्रीकृष्णभावनामृत विज्ञान मे यही अन्तर है । छृष्ण-भक्ति का निजान प्रणत दिन्य 
सवैर अमाकृत है \ अतएव जारम्भ मे एक साधारण मनुष्य के लिए यह भत्यन्त ही 

' छ्टिन है कि वह हमारे अभियान का भूल्याकन कर सके । सर्वप्रथम तो यह समन्नना 
आावयक हैकिर्म एक भाता हं अर्यात्‌ इस शरीर से अलग कोई आर दुसरी 
वस्तु ह। 
भादक--भौर हमे यह आत्म-विनान कव प्राप्त होगा ? 

। भोल श्रभुपाद-आप इसे किसी पल भी समन्ञ सकते है, परन्तु उसके लिए थोढी- 
सी बुद्धि को मावश्यकता है । उदाहरण के लिए, जव शिशु का विकास होता है तो 
वह बालक बनता है, वालक युवक होता दै, युवक एक मध्यम अवस्था वाला व्यक्ति 

। हता है मौर फिर भधेड मनूप्य एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता है। तो इस सम्पूण 
समय के भीतर यद्यपि हमारे शरीरमे, शिशु अवस्या से वृद्ध मनुष्य वनने तक 

` निरन्तरे परिवत्तन हौ र्हा है, फिर भी हम सोचते है कि हम वही व्यक्ति ह । माप 

' देखिए तौ सही देह परिवतिन हो रही है, परन्दु देह मे निवास करने वाली 


#॥> 


क >॥ 


< मआत्म-साक्षात्छर दन वि 


आत्मा वही वनी रहती है तो हमे तर्क फी दृष्टि से क्यो न यह निकरं कारनं 
चादिए कि जव हमारा वत्तमान शरीर भृत हौ जाता है, तब हम दूसरा परए 
भ्राप्त करते ह । यह आत्मा का दैहान्तर कहलाता है । लोग दमे ही पूनम 
फहुते है । 


मादक तो इसका यह मथ हृमा कि जव मृत्यु होती है, तव केवल भौक्कि भरौ 
काही मरण होना है? 


भ्ल प्रभुपाद--जी हां । इस तत्व की वहत विस्तार से धीमद्भगवदगीता [२ २ 
मेव्यास्या फी गई है । न जायते धियते वा कदाचिन्‌ न हन्यते हम 
शरोरे। 


मादक--क्या आप प्राय शास्त्रो से उद्धरण दिया करेदटै? 


भरोल प्रभुपाद--भी हा, हम शास्त्रो पे मनेकान्क्रि उद्धरण देते है । न 
भावनामूतं एक गम्भीर चिदा है, कोई साधारण धम नही । (एक भक्त पिप्य ॥ 
श्रीमदभगषदुगीता का यह श्लोक तो दृढो । 


भक्त-- 


न जायते च्यते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भ्रुप । 
अजो नित्य॒ शार्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


“मात्मा किसी भी कालमेनतो जन्मतेतीदहै,न मरती है तया एक बार 0 
फिर कभी नष्ट नही होती । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पूरातनं दै । दह 
वध होने पर पर भी मात्मा का वध नही होता ।* 


भाद्रक--उस श्लोक को पढवाने के लिए आपको धन्यवाद । तो क्या आप धृक योगी 
मौर अधिक समज्ञा सकते ह, यदि आत्मा अमर है तव मूतयु होने के पवाद का 
सभी आत्माएं भगवान्‌ कै पास जाती? 


शरी प्रभुपाद--यह मावश्यक नही है । यदि १६ योग्य है-यदि स्वयं को र 
जीवन मे अपने घर, श्रीभगवान्‌ कै धाम मे जाने के योग्य बना लेता दै--तो द 
उस परम धाममे जा सकता है 1 भौर यदि वहु अपने को योभ्य नही बनता, ५ 
उसे एकं अन्य भौतिक शरीर प्राप्त होता है ! चौरासी लाख योनियं अर्यात्‌ विम 
प्रकार की देह है । जीव की इच्छा मौर कर्मो के अनुखार प्रकृति कै नियम उते ए 
योग्य शरीर देते ह । यह भी उसी प्रकार होता दै, जैसे करि मनुष्य का पहले ५ 


त्मा के विभान कौ दिक्षा उष्‌ 


तेग से ससग होतादहै ओर उसके बादरोग का विकास । क्या यह समञ्लना 
तिनि है? 

शाहक--इस तथ्य के सभी पक्षो को समञ्च पाना वहत की कठिन है 1 

श्री प्रभुपाद- मान लीजिए क्रि किसी को चेचकके रोग से संसग हो जाताहै,तौ 
म के पश्चात्‌ उसमे चेचक के लक्षण पीखने लगते हैँ । उस अवधि को ष्या 
1 


भ्िकफ--उद्भवन-अवेधि (इन्वयूवेशन) ? 


भौल प्रभुपाद--उद्‌भवन अवधि । तो गाप उससे वच नही सकते । यदि आपकां 
कभी रोग सते सम्पक हौ गयारै, तो प्रकृति के नियम्‌ के अनुसार वह रोग बदेगा 
श 1 उसी प्रकार, इस जीवन कै अन्तगतत भप प्रकृति के विभिते गणो फा सग करते 
ह ओर यह उस परनिभर करता है किं मापकी अगले जन्ममे किस प्रकारका 
हरीर प्राप होने जारहा है! एसा होना पूण रूपे भ्कृति के नियमो के अधीन 
हि । सभी लोग भ्रकृति के नियमो द्वारा नियन्नित किए जाते है-वे लोग पुणरूपके 
पराधीन है । परन्तु अजानता के कारगही लोग सोचा करते हैकरि वे मुक्त है, 
स्वतन्त्र है, परन्तु वे पुण शूप स प्रकृति फे नियमो के अधीन है ! तो भापके कम (पाप 
यप पुष्य) के अनुसार ही भापका भगला जन्म निश्चित किया जाएगा ! 


| माइक--कृप्णकृपाश्रमूति, आपके द्वारा कुष्ठ क्षण पूवे कही गई वस्तु पर क्या ह्म 
पून विचार कर सकते है ? भापने कहा कि कोई भी स्वाधीन नही है ! क्या भप 
। यह कह रे है कि यदि हम सदाचारी जीवन व्यतीत करे तो इस प्रकार हमः अपन 
(लिए उत्तम भविष्यका निमणिकरेगे ? 

भरोल प्रभुपाद--जी हा । 


माइक--जो वस्तु हमारे विश्वास के अनुसार महत्वपूं है उसका (नाव) कणे मे 
{हम स्वतन्त्र है 1 धरम महल्वपरण है, क्योकि हुम श्र भगवान्‌ मे विष्वास करे ओर 


{सदाचारं का जीवन व्यतीत करं 


रोल प्रमुपाद--यह्‌ विश्वास का प्रषन नही है । इस विपय-वस्तु मे विश्वास फा प्रष्न 
नीच मे मत लाद्रए ! यह्‌ तो नियम है । उदाहरण के लिए, शासन का अस्तित्व है । 
।१आम उसमे विष्वास करे या नही, यदि भाष कानून को भग करते है तो शासन के 
द्राय आपको दण्ड दिया जाएगा ! उसी प्रकर आप विश्वान करेया नकर, 
1 किन्तु श्रीभगवान्‌ विद्यमान है । यदि माप श्रीभगवानू मे विष्वा नही केरते भौर 
{स्वच्छ दतपपूर्वक मनमानी करना चाहते दै, तो प्रकृति के नियमो द्वारा आपको दण्ड 
1 मितनेगा ही | 

४, 


१९ भ्राम-प्रास्नात्कारकालिः । 


मादहक--अच्छा । वया इते कुछ अन्तर नहीं पता दै कि भाप क्ति ध 
विश्वास करते ह 2 यदि कोर कष्ण-मक्तदै तो ? 


खो प्रसूपाद-यहां घर्म का प्रशन नही दै । यह्‌ तो विजान का भरन है । माप 
चिन्मय जीवात्मा है, परन्तु भौतिक जगत्‌ मे बद्ध हो जनिके कारण माप प्र 
नियमो फे धीन हे । तो माप भते ही फ्रिरययन धम भे विश्वाय करे बौर प 
धर्म मे, परन्तु इसका अर्थं यह तो नही कि भप वृद्ध होगे मौर नही । हमः 
तो वृद्ध दोने के विजान के विय मे चर्वा कर रहे ! यह प्राकृतिक निका ६ 
रेखा नही कि माप फ्रिश्चयन हं, मत माप वृद्ध हो रे है, सयवा यो$ † 6 
हं दसलिएर्ये वृद्धनहीहोर्हाह! समी सोय वृद्धहोष्दै। ती उती प्रा 
कृति के सम्भरणं नियम सभौ के लिए भ्ुक्त हीते है 1 चाहे माप इ धमे विष 
करर या उस धमे मे, इससे कुछ अन्तर नही पठता । 


मादक--नो, माका कहना है कि भगवान्‌ केवल एक ह जो हम सभी पर निक 
कर्द? 


शोल प्रभुपाद--भगवानु एक हँ मौर प्रकृति कै नियम एकह मौर हम हनो 
रति के नियम के गघीन ह । हम परत्व भगवानु कै द्वारा नियन्ति करिए ॥ 
्। तो यदि हम सोचे कि हम स्वाघीन है याहम जो चार्है वकर सक्ते 
यह हमारी मूखंता दै 1 


माद्क--अच्छा । क्या याप मुञ्चे यह समज्ञा सक्ते ह करि हरेष्ण ॥ 
(मान्दोलन) का सदस्य बन जाने पर हमारे जवन मे क्या मन्त्र भा जाता है 


मो प्रभुपाद-रे ष्ण अभियान उन व्यक्तियो के लिए है जो इस वना 
गम्भीरता के साय समना चाहते ह । हरे कृष्ण भक्त किसी प्रकार का 
साम्परदायिक वगं है, इसका वो प्रश्न ही नदी उ्तरा । जी नदी, कोई भी इस 1 
मे सम्मिलित हयो सकता है ! महावियालय के विदया्थीगण इसमे प्रवेश पा सकते ट 
मप चाहे क्रिश्चयन हो, हिन्दु हो या मुसलमान हो, इसने कुछ भी बरनर 
पटता। जो भी भगवद्‌-विनान को समञ्नना चाहतादै उने 

अभियान स्वीकार कर लेता है । 


मादण्--लोगो को सते क्या अन्तर पेया यदि उन्हे हरे ष्ण भक्त बननि की म 
दीजीयग 


खील अभुपाद-च्यक्ति की वास्तविक चिक्षा तभी मारम्भ दती है। सर्व्वा 
तो समदना है हम एक चिन्मय मात्मा ह मौर मात्मा होने के कारण ह 


गात्मा के विज्ञान कौ शिक्षा ३३ 


अपना शरीर परिवित्ति कर रहै है । पारमार्थिके जान का यहक,खःगहै।तौ 
जेव आपका देहान्त होता है, अर्थात्‌ देह का नाश हो जाता है तव॒ भापका अन्त 
नही दोत्ता ! आपको दूसरा शरीर भ्रा हो जाता है, जैसे आप अपन कोट बौर 
कुरते को बदल सकते है । यदि आप कल विभित्त भकार का कुर्ता ओर वित्र 
प्रकार का कोट पहन कर मूङ्गसे भेट करने अ तो क्या इसका यदह अर्थं हुआ कि 
भप एक भिन्न व्यक्ति है ? जी वही, उसी प्रकार प्रत्येक वार जव आपकी मृत्यु 
होती है तो आप शरीरःपिवक्तन कर लेते दै, परन्तु 'आप' अर्थात शरीर भे रहने 
बाली मात्मा वही रहती है । इस विषय को समन्ता आवश्यक है, तभी हम 
श्कृष्णभावनामृत के विजा मे आगे प्रगति कर सक्ते है । 
।माइक-प कुछ-कुछ समशन लगा हु ! परन्तु मुके यह समदने मे कठिकिरई हो रही 
1है कि इस सिद्धान्त का भौर आंक्सफोड स्ट्रीट (लन्दन मे स्थित क्रय-विक्रय की 
सकार मे सबसे बडी स्ट्रीट) पर भक्तो के राया इतनी षी सख्या मे हरे ष्ण 
[साहित्य के वित्तरण मे गौर इस सिद्धान्त के बीच क्या सम्बन्ध है ? 
श्रील प्रमुपाद--यह साहित्य लोगो को इस तथ्य के विषय मे प्रतीति (विश्वास) 
कने के लिए है कि जीवमात्र को पारमाधिक जीवन कौ आवश्यकता है ! 
। भादक-ओौर आपके लिए यह वास्तव मे महत्वपूर्णं नही है फिवे लोग हरे कृष्ण 
॥ अभियान मे सम्मिलित हति हैमानतहीर 
शील प्रभुपाद-जी ह, हमे इसे कुछ अन्तर नही पडता । हमारा ध्येय उनको 
' शिक्षित करना है 1 लोग अजानता मे ह, वे मायावी-जगत्‌ भे गिवास कर रहे दै 
[ओर सोच रह दै फि जव उनका शरीर नष्टहोनाहै तो प्रवेक वस्तु कानाशदहो 
# जाता दै 1 यह मूख्ता है । 
सादहक-तो मुख्य रूप से आप केवल इससे सम्बद्ध है कि लोगो को यह जानकारी 
दी जाय कि आघ्यात्मिक (पारमाथिक) जीवन भीदहै? 
। श्रील प्रभुपाद--हमारी पदिली चिन्ता तो यही है कि यह्‌ वताया जाय कि आप 
ई यह शरीर नही दै । यह शरीर कुरते ओर कोटं के समान आपका वरा है ओर 
षस शरीर के अन्दर “भाप निवासि कररहेहै। 
^ माद्रक--जी हा म सोचताह्ंकि अव म इस तथ्य को समक्ष गयाहुं! तौ 
हम यहां से पुन आगे वदते दहै-आपने कहा कर मृत्यु के परात्‌ मिलने वाते अगले 
जीवन पर, इस जीवतमे करिए गए कर्मोका प्रमाव पडता है भौर देम प्रङ्निक 
¢ नियम ह कि खापका जगला जीवन निर्धारित करते है । यह देहान्तर की विधि किम 
प्रकारसेकायकरनीहै? 
+ श्नील प्रमुपाद--यह्‌ प्रक्रिया अयातु विधि अच्यन्त सद्म है । हमारे भौतिकः 
॥ मैत्रो कै लिए आत्मा अदृश्य भी है । इसका आकार परमागु मेभीष्टोटाहै। 
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इन्दिया, रक्त, हही तया वसा से वने इस स्थुल शरीर का नाश ह पर पै 
बुद्धि भौर महकार से बना हमा सूक्ष्म शरीर कार्यं करता रहता है । तो मृष 
समय यह्‌ भक्ष्म शरीर छटोटी-सी गात्मा को दुसरे स्थुल शरीरमे ते जाता ट।२ 
विधि उसी प्रकार है जैसे वायु भने साय गन्ध को ते जाती है । कोई यह्‌ तीर 
सकता किं गुलाव की सुगन्ध कहाँ से आ रही है, पल्तु हम यह जानते हए 
वागु के द्वारो लाई जाती है । आप देव मही सकते किं यह सव किस प्रकार ह ए 
है" परन्तु सा ही होता है । उसी प्रकार आत्मा का देहान्तर भी अरवयपिर {८ 
है । मृत्यु के समय मन कौ अवल्या के अनुसार सूक्ष्म मात्मा मिता के वीय के मः 
ते एक विधेय मां के गभं मे प्रवेश करती है । तलश्चात्‌ मां के द्रास गए 
विशेष प्रकार के शरीरके रूपमे आत्मा का विकास होता है । यह शरैर 
बिल्ली, कुत्ते या किसी मन्य का भी हो सक्ता है । 

माद्रक--क्या भाप यह्‌ कह्‌ रदै है कि इस जीवन के पूर्वे हम कुछ भौरये ? 
श्रोत प्रभुपाद--जी हां । 

माईइक-ौर अगले जन्म मे कुछ ओौर वन कर सौरेगे ? 

श्रील भ्मुवाद-जी हां , कयोक्रि आप नित्य अर्थाद्‌ शाश्वत ह । भपने गा 
के अनुसार आप केवल शरीर बदल रह है । इसीलिए आपको यह्‌ जानना च 
करि किस प्रकार इस जन्मपतयु के काय का अन्त करिया जाता है। गा 
प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीरम रह्‌ सक्ते है! यह जानना ही र 
भावनामृत है । 

माईइक--अच्छा । तौ यदि भे कृम्ण-भक्त वन जाड तो क्या मेरे लिए यह 
नही रहेगा कि मून कुत्तेके रूप मे फिर संसार मे माना पडे ? । 
५५ भ्भुपाद-जी नही । (एक भक्त को) जरा यह श्लोक तो दूढयो जमर 
मे दिञ 


शिष्य-- जन्म कम च मे दिव्यमेव यो देत्ति तत्त्वत । 
स्यक्त्वा देह पुनन म नति सामेति सोऽर्जुन 1 


“हे भर्जुन, जो मेरे जन्म एव कम की दिव्य (अघ्राङृत) प्रक को ध 
जान लेता है वह भौतिक देह त्याग कर पून संसार मे जन्म नही लेता, बल 
सनानन धाम को प्राप्तक्सताहै।" [गीता द] ॥ 
शनी प्रमुपाद-श्रीमगवान्‌ कह रदे है, "जो कोई भी मुक्ते समय तेता 
यह जन्म ओर गृ्यु से मुक्त दै 1” परन्तु भगवान्‌ को भौनिके अनुमानो या तक व 
कै द्वाय मही समला जा सकनादहै। रसा सम्भव ही नही है । स्वयम 
आध्यात्मिक स्तर पर माना मावश्यव है। उसके वाद ही हमे श्रीभगवद्‌ 
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समक्न कौ जआवक्यक बुद्धि प्राप्त होती है । मौर जव हम भगवान्‌ को समञ्न जतिः 
तव फिर हमे किसी भी भौतिक शरीर की प्राप्िनही होती । हम भपने धर, 
श्रीभगवान्‌ के धाम मे सौट जाते हँ । हम वहाँ शाश्वत सूप से निवास करते हँ तथा 
फिर किसी प्रकार का शरीर-परिवत्तंन नही होना 1 
मादक--अच्छा 1 आप दो वार शस्तो से श्लोक पढवा चुके है । इन शास्नो की 
उत्पति करां घे हुई ? संक्षेप मे आप इसे समङ्ञा सक्ते है ? 
श्रील प्रभूपाद-हमारे शास्त्र वैदिक साटित्यके संगै" जो इस सृष्टिक प्रारम्भ 
पे ही अस्तित्वे हैँ 1 जव भी कोई नई भौतिक सृष्टि होती है--उदाहर्ग के लिए 
यह माइकोफोन-तव उसके साय साहित्य भी रहता है । वह साहित्य सकी 
श्याष्या करता है फि उस वस्तु-विशेप से किस प्रकार व्यवहार किया जाय। क्या 
यह्‌ सत्य नही है? 
मादषट--गी हा, भाप का कहना ठीक है, यह्‌ सत्य दै । 
धौल प्रपुपाद-ओर वह साहित्य माद्रकरोफोन के निर्माण कै सा ही साय 
मता है। 
भाईक-जी हां । यह्‌ भी सही है । 
श्रील प्रभुपाद-तो उसी प्रकार वैदिक साहित्य भी इस भौतिक सृष्ट के साथ भति 
है ॥ वे यह व्याख्या करते है क्रि इस ससार के साथ क्रिस प्रकार व्यवहार करना 
भादिए। 
माहफ-अच्छा 1 तो ये शस्त्रि सृष्टि के आरम्भ ते ही मस्ित्वमेरह। भब 
हम पसे विषय पर आते हँ जिसके ऊपर, मँ विश्वास करता हं फि माप अत्यन्त 
उग्रता का अनुभव करते है । इस श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ $ष्ण-भक्ति मे ओर 
पश्चिमी देशो मे स्िखाए जाने वाते अन्य पौरवात्य (पूर्वी जगत्‌ के) दशन ओौर 
सिद्धान्तो मे मुख्य भेद क्या है? 
श्रील प्रभुपाद--हमारे भौर उनके बीच मे सवे बडाभेद यह दैक हम 
मूल वैदिक साहित्य का अनुसरण कर रहै है मौर वे लोगं अपने निजी साहित्य की 
रचना कर रटे ह । मुख्य भेद यही है । जब पारमाधिक विषयो पर. कोर प्रलया 
जिज्ञासा होती है तो आपको अवश्य ही मूल साहित्य से परामर्श तेना चाहिए न कि 
एक खोटे मनृष्य के वारा लिखे गये साहित्य से । 
मद्टक-हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कीत्तन का क्या महत्व है ? 
श्रील प्रसुपाद--विशरेषकर इस युग मे हरे कृष्ग-कीर्तन शुद्ध अनने की सवते 
अधिक सरल विधिदै। इसयुग्र मे लोग इतने मन्द ह किं वे आध्यात्मिक जान को 
अत्यन्त सरलता पूर्वक नह समज्ञ सकते । यदि को हरे कृष्ण कीत्तन क्ता है" ती 
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उसकी वुद्धि शुद्ध होती ह जिसके फलस्वरूप वह पारमाधिक विषयो को सम 
सकनाहै। 

मा्क--क्या आपं भूश्च यह्‌ वता सकते ह कि आप जो कायं कणे हैँ उसके मबद 
मे आपको करिससे निर्देशन प्राप्त होता है ? 

श्रील भ्रभुषाद--टम वैदिक सादित्य से निर्देशन प्राप्त करते है । 

मादक-क्रिन शास्त्ो को आपने चर्चा के अन्तगत उद्धतस्य था? 

श्रील ्रसपाद--जी हा, यह सव शास्त मे दिया गया है! हम विभिन भापार्मोरं 
केवल उनकी व्याल्या कर रै है। पर्तु हमं किसी भी वस्तु कौला 
नही कर रहे है । जव हम जान कौ रचना करने लगते है, तो प्रत्येक क्तु ही 
हौ जाती है । वैदिक साहित्य उस साहित्य के समान है जो यह्‌ व्याष्या करां हरि 
क्रिस प्रकार इस माइक्रोफोन को स्यापित्त करना है । यह साहित्य कहता दै" "4 
धिधिसे कायं कीजिए कु पच एक भोर होने चाहिए भौर कुछ दसय आः। 
जाप इसमे कोई परिवतन नही कर सकते, दि एेसा करेगे तो प्रत्येक चतु ही वि 
हे जाएगी । इसी प्रकार हम क्रिसी भी सिद्धान्त फी रचना नही कर देह शवान 
हमारे ग्रन्यो मे से एकः ग्रन्थ के अध्ययन करे की भावश्यकता भर ह । उस पर्य 
अध्ययपमातर से व्यक्ति यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान पराप्त कर लेता है । 
मादक--श्रौरृष्णभावनामूत का दशन लौगो के रहन-सहा को किख प्रकार ्रार्मि 
कर सक्ता ? 

श्रील प्रमुपाद--यह लोगो को कष्ट से मुक्त करा सकता है । लोग कष्ट उ 
रहे ह देहात्म-बुद्धि के कारण भर्थात्‌ बे अपने आपको देह समन्ञ रदै है । यदि 
कोट ओौर कुरता है ओर आप अव्यन्न सावधानीयूर्वक दरम कोट भौर ५ 
को धोते भी रदे, फिर भी यदि माप भोजन करना भ्रूल जाएभे तो क्या गा 
सुखी हग? 

भाद्वक--जी मही, मै सुखी नही हौ सकृभा । 

श्रील प्रभुपाद--उसी प्रकार सभो लोग देह सूपी "कोट भौर कृते" को 
केवल धो रहे है, परन्तु शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को भूते जा रह है 
उनको इसकी कोई जानकारी ही नही दै किं दसं शरीर खूप “कोट गौर श्रो" # 
भीतर क्या है ?आपक्िसी से भी पृषे फिवह कौप है? वह्‌ कटेमा "जी ह, 
अंग्रेज है" या पै भारतीय ह" ओर यदि हम कवे है, "मिष्वय ही, यह तो ग 
देव सक्ता हूं कि जापका भग्नेन या भारतीय शरीर दै परन्तु "आपः श्नीन है “~ 
हस प्रण्य का उत्तर वह्‌ नही दे सक्ता 

मद्दरक--अच्छा । 

थीत भमूपाद--सम्मुण माधुनिक सम्यता ही इस श्रम पर संबातित होस 


प्रत्मा बे विगनष्ी दि ३७ 


षि म यह शरीर है दिहात्म-वरद्ध) । यह्‌ प्रवृत्ति तो युत्ते भौर विन्लियो की होती 
द ! कल्पना फौजिर किरम शगलंडमे प्रेण कले वा प्रयत कराह, भप मूक्ष 

सीमा पर सेक देते हँ “मै अंग्रेज ह भाप फहते है, “परन्तु भाप भारतीय, भाप 

यहां क्यो माए ह ?* ओर कृत्ता भी भोका करता है, “भमो भो माप यहां क्यो भा रहे 

ई?" तौ मनुष्य मौर कृत्ते की प्रवृत्तिमे भेद टी पया हुमा ? युत्ता सोच रहाटैकि 
बह वता दै ओौरर्मे एक़ अपरिथित ह भौर माप भी यह सोच रहे हैफि नाप एकः 
अंग्रेज व्यक्ति है भीर म भारतीय हं तो इस प्रकार प्रवृत्ति मे तो कोर्ट भेद वही हुमा 

यदि माप, लोगो को वुत्तो जैमी परयृत्ति के अन्धकार मे वनाएु रय भौर यह पोपणा 

भी फरते जाए कि भापकौ सम्यता प्रग कररहीदै तो मप मवाधिक श्रमित 
स्यक्ति माने जागे । 

,माक--अच्छा, मव दूसरे विषय पर चर्चा की जाय, मून नतदहै फिर 
शृण अभियान मे विष्व मे उन केतो वै प्रति दर सहानुपभूनि या चिन्ता है, जहौ 
लौगदुखीरहै। 
शीत प्रभुपाद-जीहा, वेवल हम ही लोग है जिनको वास्तव म इस विपय 
।फी विन्ता दै । दूसरे लोग जम, मू्यु, जया भोर व्याधि जैसी प्रधान समस्यामो से 

(मृह मोड रदे है । दूसरे के पास दन समस्याम का कार भी हल नही है, वे लोग 
केवलं सभी प्रकार कौ मूवतापू चर्व कर रटरह। लोगो फो भागश्रष्टकियाना 

। रहा है 1 उनफो जानबक्षकर मन्धकारमे सवा जा रहा है । तो हम सब, पेते लोगो 
को कु प्रकाश देने का प्रयल कररे। 

॥ मादक--जी हां, परन्तु भघ्यात्मिक प्रकाण के साय दही साय वया जपिलौोगोके 

‡ ारीर्वि कल्याण फे लिए भी चिन्तित है ? 

£ श्रील प्रभुपाद--पारमायिक कल्याण-फायं करने से शारीरकं कल्याग मपने भाप ही 

८ हो जाता है । 

भाहफ--यट्‌ किस भ्रकार होता है ? 
श्रील प्रभुपाव-मान लीजिए आपके पास एक मोटरकार है। तो स्वाभािफ 

। ही भाष अपने साथही साय मोटरको भी देखभाल करते है, परन्तु भाप अपने 

१ भापवौ मोटर नही समन्षते । माप यह्‌ नही कहे, “र॑ यहु मोटर हु" ठेस कहना 

> मूखता दै 1 परन्तु लोग यही सव कृष्ट तो कर रहै है । वे अपन शरीर रूपी "मोरर' 

| की आवश्यकता से अधिक देखभाव कर रहं रै (ह सोचकर कि वे यह मोटर ही 
है) वेश्रूलदहीजावेहैकिवे लोग मोटर से भिन्त है, वास्तव मेवे चिन्मय भत्मारै 

[! ओर उनका एक दसय भी प्रयोजन है । जैत कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर सन्तुष्ट नही 
+ हो सक्ता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रिया-कलापो सं सन्तुष्ट नही हौ 

सकता है 1 हमे मारमा को यथोचित भोज देना आवश्यक ह { यदि एके मनुष्य यह 


॥ ॥ 


॥ भाम घान्तारमाक्रिः 


सोते, "म एक मोटर हं भौर सतिए भवप्य ही मृष पेट्रोल पीना बाहिए" 
उस मनुष्य फो पागल समक्षा जाएगा । उसी पगार जो यह्‌ सोचता टै मि दप 
शरीर है भौर शारीरिक भानन्द पे द्वारा सुखी होने फा प्रयल करता है, 
पागल व्यक्तिदीदहै। 

मा्टक--यह एक उद्धरण दै, जिस पर मै आपका मत जाना बाहुगा । यही 
मै पूर्वं हरे एष्य भक्ता के द्वारा मुके पह साहित्य प्राप्त हमा भौर उसमे एक एः 
पर आप फते ह, "दामानिक सिद्धान्ता फे विना घम फेवल एक मावुकना है 1" ¶ 
माप दसको योदा भौर साष्ट कर सक्तैर्हु? ॥ 
श्रील परभुषाद--अधिका धारिका व्यक्ति हूते है, "हम विष्वा कके | 
परन्तु रेते विए्वास फा भूत्य ही या टै ? व्गप रिम देसी वस्तु प्र भी वि 
रख सक्ते है जो यथां मे सही न हो । उदाहरण रे लिए, यु क्र्वियन ४ 
महते है, "हम विश्वास करते है मि पणभो मे भात्मा नही होती 1" यह क धा 
है । वे इसीलिए एेसा विषवात करते है 0 पुमो भे मात्मा नही होती, प्रि 
पणुमो को घाना चाहते है । परन्तु वाम्तव मे पणुमो मे मात्मा हाती ६1 
माद्क--आप यह कैसे नानते ह कि षणु मे भात्मा होती दहै? 

रोल प्रभुपाद--आप भी इसको जान सकते ह । यहां पर एक वैनानिक रा 
है । पु खाता दै, माप षति हं, पशु सोता है, भप भी सोते है, पु मैयुन € 
ह मौर भाप भी कामाचार मे संलग्न हते है, पगु भाम रषा करता है मौर 
भी भात्म-रका करते है । तव फिर माप मे भौर पुमो मे क्या अन्तर दै ? र 
यह भते हं सक्ते ह कि माप मे मात्मा है परन्तु पणुभो मे नही ? ॥ 
मादक-गी हां, इन समानटामौ को म धरुण रूप से देख सक्ता ह पु 
क्रिश्चियन धम-शास्नो का कहना 

श्रील प्रपुपाद--किसी धर्म-शास्त को वीच मे मत लादद्‌, यह तो सान 
बुद्धि का तियय है । इसे समञ्चन का भरयल तो कीजिषए्‌ । पशु भोजन कर ख क 
ओौर आप भोनन कर रदै है, पशु सो रहा है, आप सो रहे है, पशु आत्म रमां ध 
रहा है, अप भी आतम-रक्षा रहे है, पथु कामाचार कर ष्ा टै, आपमभी मैथुन ४ 
रहे है ! पशुम के सन्तान होती दै, मापके भी सन्नान है, उनके लिए निवास 8 
स्थान है, आपके पास भी रहने की न्यवस्या है । थदि पशु का शरीर काटा र्जा 
३, तो उसमे कषे रक्त निकलता है, आका शरीर वाटा जाय तो उसमे पे 
निकलेगा, तो हममे भौर पशुम मे ये सब समानता है । तौ अव आप इस एव 4 
समानता कौ क्यो अस्वीकार करते है कि पशरभो मे भी आत्मां हीती है ? तक 
दुष्टि से यहं ठीक नही दै} आपने तकशास्तर का जघ्ययन क्रिया है ? तकभाव म 
एक विषय है 'समरूपता' 1 समरूपती का अर्थं है अनेक समान वस्तुभौ के दः 


भ्रात्मा के विक्षान की दिक्षा दे 


एक निष्कयं निकालना । तो यदि मनुष्य ओौर पशुभो के बौच अनेकानेक समानता 
है तब फिर एक ही समानता को क्यो अस्वीकार किया जाय ? यह तकं नही है । 
यह्‌ विजान नही है । 

भादफ--परन्तु यदि आप इस तक को लेकर उसका दूसरे ठग से प्रयोग करे 

श्रील प्रभुषाद--दसरया को ठग ही नह है। यदि आप तके के आधार पर वाद 
विवाद नही कर रहै है, तौ भाप समस्रदार नही है 1 

भादफ-जी हाँ, मँ यह्‌ मानता ह, परन्तु हम दूस कल्पना के आधार परर चर्वा 
करें । मान लीजिए किं हम यह्‌ कल्पना कर ले कि मनुष्य मे भाला नही होती 
श्रील प्रसुपाद--यदि आप एसा मानते है, तो आप जीव्ति ओर मृत शरीर 
कै अन्तर को अवश्य ही स्पष्ट कीजिए । मै जरम्भमे ही इस तथ्य की व्याख्या कर 
चुका हूं । ज्यो ही जीवन-शक्ति अर्थात्‌ भात्मा शरीरसे जातीदहै त्योही तवसे 
अधिक मन्दर शदीर का भी कोई मूत्य नही रह जाता । कोई उस शरीर कौ परवाह 
तक नही करता भौर उसे फक दिया जाता है । परन्तु अभी यदिर्म आपकेकेशका 
भी स्पश करू तौ क्षगडा आरम्म हौ जाएगा । जीवित भौर मृत शरीर मे यही 
अन्तर है । जीवित शरीर मे आत्मा रहती है ओर मृत शरीर मे आत्मा नही है । 
जैसे ही मात्मा शरीर को त्यागती है, शरीर का कोई मूत्य नही रह जाता । वह 
अनुपयोगी हौ जाता है । इस तथ्य को समञ्चना साधारग-सा काय है, परन्तु बडेसे 
बडे तथाकथित वैजानिक भौर दाशनिकगण भी इसे समक्चने मे जड-बुद्धि सिद्ध होते 
दै 1 मधुनिक समानं अत्यधिक निङृष्ट अवस्था मे है । सद्बुद्धि वाला कोई मनुष्य 
ही नहीरहग्याहै) 

मादक--क्या आपका अभिप्राय उन वैज्ञानिको से है जो जीवन के पारमाथिक 
मूत्य को समञ्चने मे असफल ह ? 

श्रील प्रभुपाद--जी हाँ । वास्तविक विज्ञान का अर्थ है भौतिक ओर पारमार्थिक 
प्रत्येक वस्तु का पूण जान । 

मादक परन्तु आप अपने पूवं आश्रम मे एक रसायन शास्त्रीये न ? 

शीलं प्रभपाद-गी हां, मै अने पूवं आश्रम मे एक रसायन शास्त्री था । परन्तु 
एक रसायन शस्तौ बनने मे कोई बहुत अविक वुद्धि की आवश्यकता नही पडती । 
कोई साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी यह काय कर सक्ता दै । 

मादक--परन्तु क्या जापका यह्‌ विचार है कि भोतिक विजान भी महत्वपुर्ण है, चाहे 
भले ही आन के वैजानिक जढरजुद्धि वाने हो 1 

श्रील प्रभुपाद--भीतिक विज्ञान का महत्व तो है ही, परन्तु यद सवेसे मधिक 
महत्वपण नही है । + 

माहक--अच्छा । त्रया आपसे पिला प्रश्ने धून पृछ सक्ता ह? क मिनट 


४१ प्रारम-गात्रालार का कित 


पूर्वं जव हम लोगो म दुष्ट मतभेद उलन्न हौ स्ट धातो आपगहु द्द, 
शास्ते को वीच मे मनं लाइए, केवल साधारण बुद्धि का प्रयोग कीनिए |" पट 
वास्तय मे भाषे धम म गाम््ो की क्या भूमिका दहै ? पितनै महव ई? 
श्रील प्रमुपाद-हमारा धम एव विजान है। जव बतेदं ङि कग्िवुगा 
वालकमे सपमे धिगास होतार नो यहं धिजान दै, धम नही । प्रलेकशियुम 
वालक वनता है । धम का प्रण ही महां उव्ना है ? प्रत्येक व्यक्तिमलादै। र 
समे धम का प्रशनग्हा है? मौर जव एक मनुष्य की मृतयुहाती है ठव स्री 
देह अनुपयोगी हो जाती है । इसमे भो कोई धम का प्रश्‌ नही है । यह्‌ विन! 
चाहे भाप द्िए्वियन अयवा हिन्दू या मुसलमान हो, जय भाप मखेर्ह तो बाकी 
देह अनुपयोगी टौ जाती है । यहं एक विनान है । जव आपके किसी सम्बधी 
मृत्यु होती है तो आप यह नही कह सकते, “हम सोग' प्रिषियन है, हम विरा 
करते है कि वह व्यक्ति मरा नही दै ।" ज नही, उसकी मृत्यु हो भुवी है । बाहे भ 
क्रिश्चियन हौ या हिन्दु मयवा मुसलमान, मापका वह्‌ सम्बधी मरही चुका । 
तो जव हम लोग च्चा करते हँ तो हमारे वार्तालाप फा भायार यह होना है 
शरीर कां तभी तक महत्व है जव तक आत्मा इसे भीनर रहती है । जव शरीर 
अन्दर आत्मा नही है, तो शरीर अनुपयोगी है । यह्‌ विनान सभी पर समान स्प ॥ 
भ्रुक्त होता है मौर हम इसी भाधार पर लोगा फो शिक्षित करने का प्ल ए 
॥ 
भाईक--परन्तु यदि मै आपको टीक से समह्ला हं तो मूषे लगताहै ङि 
लोगो को विशुद्ध वैनानिक भधार पर ही शिक्षित कर रहै दै । तव फिर इसमे धम 
का कहां से प्रवेशो जातीदहै? 
श्रील भ्रभुपाद--धम का अर्थं व्रिजान भी है! लोगो ते धम का गलत अर्थं लगा 
दै कि धम का जरथं विर्ास होता है--"यं विश्वास करता हूं 1" (एक भक्त से) ध्म 
(रिलीजन) शन्द का अथे शन्द-कौश मे देखो 1 
शिष्य--शन्द-कोश कहता है, “नियन्त्रण अथवा शक्ति को स्वीकार करा ओर 
विशेषकर सगुण साकार भगवानु की आज्ञा का पालन करना । देसी स्वीकृति 
अनुकूल भाव कै साथ व्यवहार मे लाना' 1* 
श्रील प्रभुपाद-हां । धम का अयं है, यह सोखना कि परम ईश्वर (नियन्त) 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का किस प्रकार से पालन क्ियाजाय। तो भाप भर्ते ह 
क्रिषवियन हो भौर मँ भले ही हिन्दु, इसमे द्रु भी अन्तर नही पडता । हम दान 
को ही अवश्य यह स्वीकार करना चाहिएु किं परम ईश्वर श्रीभगवान्‌ है । सभी 
यह्‌ तथ्य स्वीकार करना है, यही वास्तविकं धम हे । यह नही, "हम विस्वास करे 
कि पशुमो मे जात्मा नही होनी ।” यह धम ही है । यह्‌ विचार सवाधिक अवै 


श्रात्मा के धिज्ञान की शिक्षा ४१ 
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जानिक है । धर्मे का अर्थं है वैज्ञानिक धार पर परम ईश्वर भगवानु को समाना 
ओर उनकी भाज्ञा का पालन करण 1 बस ओर कु नही । देश का अच्छा नागरिक 
वह है जो शासन को समन्षता है ओर शासन के नियमो को मानता है। बु 
नागरिक वह है जो शासन की परवाह नही करता ¡ तो यदि आप सच्छे नार्गसकि 
हतो स्वाभाविक ही आप धामिक होगे । 
भादफ--मच्छा । क्या आप मून्ने वता सक्ते है किं आपके विष्वास के अनुसार 
जीवन का क्या अथं है ? सर्वप्रथम तो हमारे अस्त्व का प्रयोजन ही क्या है? 
श्रील प्रभुपाद--जीवन का अथ है आनन्द उटानां । परन्तु अभी जीवन के 
मिथ्या स्तर पर हँ भौर इसीलिए आप आनन्द उठाने के स्थान परक्ष्टपारहै 
है । जहां भी हम देखे वही हमे अस्तित्व के लिए सधर्षं ही दीव पडता है । लोग 
केवल कष्ट उठा रहै है जौर मर रहै है ? सभौ लोग सधपं कर रहै है, परन्तु अन्त 
भे उनकी इससे क्या सुख अथवा आनन्द प्राप्त होता है ? वे लोग केवल कष्ट उठ 
रहै है मौर मृत्यु को प्राप्त हो रटे है । जीवन का अर्थं यह्‌ है आनन्द उठाना फिर भी 
वत्तमान काल मे आपका जीवन आनन्दमय नही है । परन्तु भाप जीवन के सच्चे 
ओर आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं तो माप आनन्द प्राप्त करेगे । 
भादक-तो दस साक्षात्कार (इण्टरव्यु) के अन्त मे क्या आपं पारमार्थिक जीवने 
मे भाने वाली कुठ स्थितियो के विषय मे व्याख्या कर सकते हँ ? नवीन कृष्ण-भक्त 
क्रिन माध्यालिक स्तरोसे पार होता? 
श्रील प्रभुपाद- पहली सीढी है कि आप जिचासु बनते ह । तो, आप कते है, “यह 
श्रीकृष्णभावनामूत अभियान है क्या ? म इसका अध्ययन तो करू" 1” 
मादहक--अच्छा । 
श्रील प्रभुपाद--इपसे शद्धा कहा जाता है। यहु आरम्भ है । इसके पश्चात्‌ 
यदि भाप भक्ति के विषयमे गम्भीरता के साय विचार करना चाहते है, तो भप 
देसे व्यक्तियो का सग करे जो इस ङष्ग-भक्ति के अनुशीलन मे मग्न हे, साधु-सग } 
आप यह्‌ समह्यने का प्रयल करते ह कि भक्त-गण क्या अनुभव कर रहे है । तव 
आप स्वय अनुभव करेगे, “क्यो न मे इन छृष्ण-भक्तो के समान ही वन जाऊं ।” मौर 
जब भप भक्तं बनते हं तव भापके सव अथं दूर हौ जाते है, अनर्थ-निवृत्ति 1 आप 
आर अधिक श्रद्धावान्‌ बन जाते है, निष्ठा 1 तवे आपको श्रीकृष्गभावनामूत अर्थात्‌ 
कृष्ण-मक्ति का यथाय स्वाद प्राप्त होता है, रुचि 1 ये नवयुवक चलचित्र (सिनेमा) 
देखभे नही जा रहे है" ये मासाहार क्यो नही करते अथवा नाट क्लब आदि स्थानो 
भे क्यो नही जाते, क्योकि उनकी रुचि मे परिवर्तन हौ गया है । अव ये इन सव 
वस्तुओ से धृणा करते ह । इस प्रकार अगप भक्ति-जीवन वै विभिन्न स्तरो पर प्रगति 
करते जाति हं । सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ साधु सग, अनथं निवृत्ति, निष्ठा, रचि 


९ मातल-षानाकतार का न्ति 


फिर भाव तव भगवान्‌ का सा्नाक्तार भौर अन्त मे भक्ति की सिद्धि-छषणपरमै 
भराप्ति-यह प्रयम श्रेणी का धमं है । “भ विश्वास करत ह, तुम विश्वास केतेहे' 
इस आधार पर बनी कोद कमेकाण्डीय मौपचारिकता नही । यह्‌ धरम नही बलु 
है 4 धमे का अथं है अपने भगवद्‌-मेम का विकास करना । धरम करि 
यहीहै। 

माइफ-समय देम के लिए आपको अनेकानेक धन्यवाद । यह्‌ चर्वा मेरि 
आनन्ददयक रही । 

श्रील प्रभुपाद--हरे ष्ण । 


संत्य एव सौन्दर्य 


= 
५ 


"सौन्दर्य सत्य हे एव सत्य सौन्दर्य ' अग्रेजी के प्रसिद्ध कयि कीटुसने कहा था "पृथ्वी 
प्र लोगों को इतना ही ज्ञात है मौर इतना होने फी आवश्यकता भी है, क्या यह यथार्थ 
दृष्टिकोण है ? यह आकर्षक परन्तु कट्‌ लेख भग्रजी भगरवद्‌-दशन के एक प्राचीन सस्करणे 
(२० नवम्बर १९५९) म प्रकाशित हा था। इस निबन्ध मे श्रील प्रभुपाद रमित सौन्दर्यं 
की एक अविस्मरणीय कथा की चर्चाकरते ह 


कंसी-कमी यह्‌ वाद-विवाद किया जाता है कि, "सत्य" एव 'सौन्दय' ये दोनो 
' एक दुसरे के अनुरूप शब्द हैँ अथवा नही । कोई सत्य को व्यक्त करने के लिए 
' स्वेचछापर्वक सहमत तो दो जाता है, परन्तु यहाँ भापत्ति यहं दौती है कि सत्य सदैव 
सौन्दर्यमयी नही होता \ सत्य भराय रही अदुभूते एव अग्रिय होता है-नो फिर 
सत्य एवं सीन्दये को साध-साय क्रिस प्रकार व्यक्त करिया जा सकता है ? 
उत्तर भे, हेम इस वाद-विवाद से सवद्ध सभी व्यक्तियो को यह्‌ जानकारी 
। देते ह कि त्य भौर सौन्दर्य" ये एक दूसरे कै अनुरूप शब्दं ह । नि सन्देह, हम 
। दुदतापूरवक स्वीकार कर सवत ई किः वास्तविक सत्य, जो कि अद्धय (परम) भगवान्‌ 
दै" वहु सदा दही सुन्दर होता है । वह परम सत्य इतना अधिक सुन्दर है फिं वह 
सभी को आक्पित करता है, यहां तक किं सत्य के आकर्षण के क्षेत मे स्वय "सत्य 
भी सम्मिलित रहता है । सत्य इतना अधिक सुन्दर है कि अनेकानेक पि, सन्त 
मौर क्त-गणो नै सत्य के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया । आधुनिक जगत्‌ 
के एक आदशं, महात्मा गाधी ने अपना सम्पूणं जीवन सत्य के साय प्रयोग 
करने मे ही समपित कर दिया मौर उनके समौ कायो का लक्ष्य केवल सत्य ही 
रहता था । । 
केवल महात्मा गाधी ही नही, हमारे सचके हदय से सत्य की खोज करने 
की एक लालसा है । इसका कारण यह्‌ है कि सत्य न केवल सुन्दर परन्तु सर्व॑ 
शक्तिमान्‌, सर्वधनवान्‌, सर्वप्रसिद्ध, स्वविर्त सौर सर्वजान का भण्डार है । 
दुभोग्यवशं लोगो को परम सत्य के विषयमे कोई जानकारी ही मही है 1 
नि सन्देहः जीवन के समस्त कषतर के &द ६ प्रतिशत सनुष्य सत्य के नाम प्र केवल 


द 


सााम्द्‌ ।1 
५८४ माम दाशः ॥ । 


भस्य की घोज कर रटे ह । हम सत्य फे सौन्दर्य द्वारा वास्तव मे आकि ५ 
भाते दह, परन्तु हमे मनादि काल से भक्त्य ते प्रम करने फी आदतहै। शष्ठ 
अलय सत्य-सा प्रतीत होता दै । इसलिए सासारिक (विषयी) सोवौ त सिए 
भौर सौन्दर्य" अनुम्प ग्द सही ई! भौतिक अर्यात्‌ भात सत्य भौर सौं 
व्याच्या निम्नलिचित ढंगप्तेकीजा सकती है। 

एक वार एक पूर्य फो, जिसका शरीर तो अत्यन्त सुगि ९५११ 
था, परतु चरर अत्यधिक सन्देह-यक्त था, एका सुन्दर युती प्म हा गर 
वह्‌ युवती केवल दिपने मे ही सुन्दर नही, वरव सन्त स्वमाव कौ भी षी 
उसने इन चेष्टामो को पसन्द नही करिया । दिनतु, वह पृष अपनी कामक १ 
कारण हठ पर डा रहा । दसविए उस युवती ते उस पुरुष ते केवत सा 
त्क प्रतीक्षा करने की प्रायेना फ । उसने एफ समय निरिचित कर दिया, 
पश्चातु बह पुरुप उससे भेट कर सकता था । वह॒ मनुष्य सहमन हो गृषा गीर 
भल माशागो के साय निरित समय की प्रतीक्षा करमी भरम्भ कर दी। 

गिन्तु, उस सन्त स्वभाव वाती युवती ने परम सत्य फी यायं ऽ 
दिपलाने के लिए एकः अत्यधिक श्रिकाप्रद विधि का सहारा लिया । उसे उ 
स्वच्छ करे कै लिए अधिक मात्रा मे ओौपधियां (जुलाव) ते ली भौर पत 
तक उस युवती को लगातार दस्त हीते रहे । उसने जो कु भी भोजन कया 
धव उन्दी के रूप मे निकल गा । यही नही, उसने सासा दस्त यथोचित प्त ( 
एकततत कर लिया । इन भओौपधियो को अधिक माता मे तेने फे कारण 
तयाकथिते सुन्दर युवती र्का (दुबली.यतली) होकर हयो का एक दौवा ग 
रह्‌ गई । उसका रंग काला पड गया गौर उसे सुन्दर एवं माकर्येक नेत 
धंस गए । इस प्रकार निश्चित समय प्र वह्‌ उत्पुकतापरवेक उस अकुल व्यक्ति 
प्रतीक्षा करने लगी ] 

वह्‌ व्यक्ति भली-भांति सजा हृभा निरिथि् समय पर उपस्थित भा भीः 
उसने प्रतीक्ता करती हुई कुरूप युवती से पर्छ फि जिस सुन्दरी से उसका ता 
हीना था वह्‌ कह है । वह उस युवती व देखकर पहचान ही तह सका १ १६ 
वी सुन्दरी है, जिसके लिए वह कामना फर रहा या। उस युती ते वरध 
बारम्बार अपनी पहचान पर वल दिया, परन्तु उसी दयनीय दशा के कारय क 
पुरुष उसे पटचान न सका । त 

न्त मे युवती ने उस शक्तिशाली व्यक्ति से कहा फ उसने अपने सन्धा 
कै अंगे को अलग करके बतंनो मे एकक कर लिया है । युवती ने यह भी कहा 
बह सोन्दय कै उन रसो को भोग सकता है । भन उस सेम्पट पुरुप ने सुन्दस्ता के 
जन रसौ कौ देवना चाहा ततो उपे वहां ले जाया गया । उत स्यतं पर दसन थीः 


मात्मा कै विज्ञान शी दिक्षा ४५ 


उल्टी कै द्रव एकववित किए गए ये भौर उसमे से असह्य दुर्गन्ध निकल रही थी ! 
हस प्रकार श्रवित-सौन्दये' की सास कथा उस व्यक्ति को पता चल गरु । अन्तत 
उस सन्त स्वभाव वाली युवती की छपा से वह्‌ निम्न चरित्र वाना पुरुप छाया भौर 
तत्व मे भेद जानने मे समथ हौ सका एव उसको सदुबुद्ध प्राप्त हुई । 
उस व्यक्तिकी स्थिति हम सभी लोगोके समान ही है, जौ मिथ्या प्राकृत 
सौन्दये के हारा आक्पित हौ जाया करे है । ऊपर वणन की गर युवती का उसके 
मत की इच्छा के अनुसार एक सुन्दर भौतिकं शरीर था, परन्तु वास्तव मे वह्‌ उस 
अस्थायी भौतिकं शरीर भौर भन पे पृथक्‌ थी । तथ्य तो यह्‌ है कि वह्‌ एक चिन्मय 
स्फुलिग (आत्मा) थी ओर उसकी मिथ्या त्वचा के द्वारा आकपित होने वाला वह 
प्रेमी भी एक मात्रा ही था। 
किन्तु बाह्य सौन्दयं ओर सपेक्ष सत्य के आकर्पग के हारा भौतिकतावादी 
बौद्धिक अर सौन्द्योपासक विमोहित है । ये लोग उस चिन्मय स्फुलिग (आत्मा) से 
अपरिचित है जो एक ही साय सत्य है भौर सुन्दर भी वह॒ आत्मा इतनी अधिक 
सुन्दर है फि जव वंह इस नाममात्र कै सुन्दर शरीर को त्यागती है तो कोई इस 
रीर का स्प भी नही करना चाहता । आसमाविहीन शरीर काकोई भी स्पश 
मही करना चाहता है, भले ही वहं वहुमूल्य वस्त्र से सजाया गया हो } वास्नव मे, 
यहं नाममात्र का सुन्दर शरीर मल मौर मूत्र से परिपूण है । 
हम सव मिथ्या भौर सपेक्ष सत्य की खोज कर रहै है जो यथार्थं सौन्दय के 
अनुरूप नही है । किन्तु वास्तविक सत्य स्यायी रूप से सुन्दर है गौर असघ्य वर्पो 
सके उसकी सुन्दरता का वही स्तर वना रहता है । वह चिन्मय स्फुलिग अविनाशी 
है । बाह्य त्वचा की सृन्दरता केवल बु अधिक मात्वा मे पाचक (जुलाव) लिए 
जानेके द्वाराही कुं घष्टेके भन्दरनष्ट कीला संकतीहै, परन्तु सत्य की 
सुन्दरता अविनाशी भौर (यथावत्‌) है । दुर्भाग्य से भौगिक्तावादी कलाकार भर 
बौद्धिक व्यक्ति इस आत्मा रूपी सुन्दर स्फुलिग के विषय मे अजनी दी मिद्ध ते 
है । उनको उस प्रणे भम्िकाभी जाननहीहै जो फि इन चिन्मय स्फुलिगोका 
स्लोत दै! न ही उनको यह्‌ जान दै करि उस स्फुलिग भौर अग्नि के नीच मे क्या 
` सम्बन्ध है 1 यही सम्बन्ध दिव्य लीला का रूप ग्रहण करता है । जव सवेशक्तिमानु 
। भगवान की पा से उन लीलामो का प्रदशन होता है तो मृढ व्यक्ति अपने इन्द्रियो 
` भे परे कुछ नही देख पाते, वे सत्य भौर संन्दये कौ इन लीलास को, ऊपर वणन 
करिए गए दस्त मौर कै का रूप समक्च बैठते है । इस प्रक्र, उलक्षन मे पड्कर वे 
परते है करि सत्य जर सौन्दय साय ही साथ एक दूसरे के अनुरूप कैसे हौ सकते है 1 
सांसारिक मनुभ्य यह नही जानते कि अशी अर्थाद्‌ श्रौभगवानु अप्राकृत ओर 
सर्वाधिक सुन्दर व्यक्ति है ओर सभी कौ अपनी जर आकाधित करते है 1 ये लोग 


भारम-ाधात्ार निः 
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दम्‌ नत्व पे परिचित नही हमि भग्वान्‌ प्रधान तत्त्व, प्रधान पोत भौर प्रतेपसु 
कै उदूणम है । लपु चिन्य स्फुलिग अंशी भगवानु के भण होने फेकारय १ 
दष्ट से सन्दरता मौर नित्यता म भगवान्‌ से भमिन्न ह + मेद केवल यी 
णी गत्य ल्प्‌ से अली ह जवि उनके अश नित्य स्पे अश । वैस जीवौ 
श्रीभगवान्‌ दोनौ ही चरम सत्य, चरम सीन्दय, चरम शान, धरम पक्त, १7 
वैराग्य अर चरम वैमवके पाते है। 

यद्यपि कोई साहित्य पिसी भौ महततम र सासारिक कवि मयवा ध 
व्पक्तिके द्वारा ही षयो न रवि हो, यदि उसमे चरम सत्य भौर सन्दयका 1 
गही है तौ वह साहित्य सपिश सत्य का शौव एषं वमनफा भडारहीटै। पष 
साहित्य तो वह दै जौ श्रौमगवानु फे चरम सत्य मौर सौन्दये का वेन कसे ६। 


विवेफपूर्ण जिज्ञासां 


{# "भगवद्‌ दशन के एक प्राचीन अक, दिनाक २० अप्रैल सन्‌ १९६० मे श्रील प्रभुपद 
त्मा के विज्ञात के विषय मे पुन चर्चा करते मनुष्य, क्योकि एक विवेकी जीवह अत 
नेजासा एव प्रश्न करने के लिए ही उसको जन्म हीताहै। अधिक प्रश्नो की सव्या का अये 

धनं ओर विज्ञान मे अधिक प्रगति किन्तु सवधिके बुद्धिमान्‌ मनुप्य यह जिज्ञासा करताहै 

(फ़ मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है । 


पिता के साय भ्रमण करता हुमा एकं बालक निरन्तर जिजासारएं करता जा 
हा है । वह्‌ पिता से अनेकानेक विलक्षण विपय पुता है मौर पिता को यथोचित 
त्तिरो सने अपने पुत्रे को सन्तुष्ट करन। पठता है ! गृहस्याश्रम मे जब मँ एक युवा 
परताथा तो निरन्तर साथ रहने वाला भेरा द्वितीय पूर मुन्लसे सैकडो प्रषनका 
म्बार लगा देता) एकदिनिहमसघ्याको दराममेजारहेये किसामनिसे वर 
त्रा निकली ओर उस चार व्व॑कै बालकनेसदा कीही भाति यह्‌ प्रन क्रिया 
क़ यह विशाल शोभा-याता क्रया है । विवाह से सम्बन्धित उसके हजारो प्रश्न फे 
पर सम्भव उत्तर दिए गए मौर अन्त मे उसने पूषा क्या उसके पिता का भी विवाहं 
{भां है । यह प्रफ्न सुनकर उपस्थित सज्जन वृन्द जोर से हस पडे, यद्यपि वह्‌ बालक 
पराष्चवयचक्ित था कि हम सव क्यो हस रहै है । किसी प्रकार बालक की उसके 
विवाहित षिता कै हासा सन्तुष्ट किया ग्या } 
हस घटना से यह शिक्षा प्रप्त होती है कि मनुप्य क्योक्रि एक विवेकी जीव 
है अत जिज्ञासा एवे प्रष्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है । अधिक प्रष्नो 
की संख्या का र्थे है नान मौरं विजान मे मधिक नति 1 सम्पूग भौत्तिक सभ्यता 
ही, युवा वगं कै द्वारा अपने से बढो को पूणे गए इन प्रचुर प्रश्नो षर ही आधारित 
है । जव बडे लोग युवा वग के प्रश्नो का यथोचित उत्तरदेवे ईह, तौ सथ्यताकी 
क्रमश उन्नति होती जाती दै। सर्वाधिक वृद्धिमान्‌ मनुष्य, छिन्त यही जिजप्सा 
करता दै कि शरृत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है । अल्पबुद्धि वलि व्यक्ति भिज्ञासाए कम 
ही ५ कर्ते है, परन्तु जो बुद्धिमान्‌ है उनके प्रश्नो का स्वर उच्च ही हीता 
जता! 


*#७ 


४1; प्रात-समत्कार्नशि । 


सर्वाधिकः बुद्धिमान्‌ पृस्पा मे से एक महाराज परीनितयेभो समु ि 
फे सम्राद्‌ ये 1 नजन मे ही एक याह्यण ते राजा को श्राप द दियाकि षाः (कि 
के भतर सपं फे काटने के कारय राजा फ़ मृत्यु हा जाएगी । वहं बराह्मण ए, 
वालक ही था, किन्तु वहे अत्यप्रिक शक्तिगालौ था । उन महान्‌ राजा ब्रा ` 
नही जानने के कारग ही उस्र वालक ने मूंतापूर्वक यह श्राप दे दा हि 
फी सात दि के भीतर मयु हो जाएगी । बालक कै पिता को, निना ८, 
परीक्षित ने अपराध फियां या, यह श्राप सूनकर अत्यन्त शोके हुमा । णप ,९५ 
फो इस दुर्भोग्शाली श्राप के विषय मे सूचना पराप्त हई, तो तला ही वग 
राजमहल त्याग कर, निकट भविष्य मे होने बाली भपनी गृतयु कौ तैयारी कत 
के लिए गगाजी के तट पर चते गए । गंगा उनफ़े राजधानी फे निकट दग 
थी। वे एके महान्‌ सभ्रार्‌ ये सलिए प्रायं समी महि भौर उत्व कि 
विद्वान उस स्यान पर एकत्रित हो गए जहा महाराज परीत अपने वाण 
शरीर को त्यागने पै पूर्वं उपवास कर रहै थे । भन्त मे, तत्कालीन शनो# 
सर्वाधिक युवा सन्त, शुफदेव गोस्वामो भौ वहा उपस्ित हुए मौर उन दर; 
सन्त-समागम का सवं सम्मति से समापतित्व स्वीकार क्रिया गया (यपि द! 
उनके महान्‌ पिता श्रीव्यासदेव भी उपस्थित थे) महाराज परीक्षित ने भवयत 
परक शुकदेव गोस्वामी को एक उच्च आसन ( व्याप-भासन ) मपित 
नश्वर जगत्‌ भे सातवे दिन होने वाली अपनी भृतु के सम्बन्ध मे उतत विर 
(सगत) प्रशन किए । महाराज परीक्षित भगवानु के महान्‌ भक्त पाण्डवो के योय 
ये भौर उन्होने महानु ऋषि श्रीशुकदेव के सामने हस प्रकार सगत जिजासापु 
हे त्रह्यन्‌, आप महानु सन्तो मे भी सर्वाधिक महान्‌ ह, अतएव मँ भाप ४ 
निवेदन कर द्हा हूं क़ि भाप कृपया यह्‌ कहे रं मेरा क्या कत्तव्य दै । रः 
मृत्यु के कार पर स्थित हू । अत रम इस विपम समय मे क्या करू ? दषा, क 
मून्ञे थताइए, है प्रभो--मै क्या श्रवण करू, क्या अन करू, अथर्वा अव र 
स्मरण कर ? आप जैसे महानु छपि गृहस्थ के धरो मे भावश्यकता से अधिकः 
उरते गौर इसीलिए यह मेरा सौभाग्य है कि माप करुणावश मेरी गृ के 
यहा आए है ! मतएव कृपया इस विषम समय मे आप मुषे उपदेशमृतं क़ ध 
केरदएु {* 

इस प्रकार महाराज परीक्षित के हारा मधुर भाया मे निवेदन परिषा 
पर महि शुकदेव जी ने उक प्रश्नौ का प्रामाणिक उत्तर दिया 4 शुकदेव गोष 
भागवत विद्या के न केवल महान्‌ विद्वान्‌, वर् समस्न दैवी गुणो से सम्पन्न षी 
वे वैदिक साहित्य के मूल रविता श्री वादरायण (श्री व्यासदेक्‌) कै ; 


त्मा के विज्ञान की शिक्षा #- 


श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, “प्रिय नृप, तुम्हारी जिजासा अत्यधिक सगत 
भैर विवेकपूण है एवं यह सब ममय के समस्त लोगो के लिएु हितकर भी दै। 
सी जिजासाए सर्वोच्च है ओौर विवेकपूण भी । इनका वैदिक जान के निष्वयं 
र्यात्‌ वेदान्तदशन दाय समर्थेन किया गया है । इन जिज्ासायौ को आत्म सम्मत 
हा जाता है अर्थात्‌ दूसरे शब्दौ मे एेसौ विवेक्पुण जिन्नासाषएं वे मुक्त पुस्प करते 
:, जिनको भपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूण जान है । एेसी जिनासाओ का उदेश्य 
-रत्तव भगवान्‌ कौ जानकारी मे ओर अविक वृद्धि करना होता है ।' 
श्रीव्यामदेव केदटाय रते गए महान्‌ वेदान्त (शारीरक) सूत्नो की 
वामाविक् टीका श्रीमद्भागवत है । वैदिक सहित्य मे वेदान्न-सूत्र का सर्वोश्वि 
यान है । इनमे आध्यात्मिक जान वै दिव्य विपय से सर्म्बा घत मूलभूत जिजासाभो 
ति कैद्धीकरण किया गयाहै। यद्यपि श्री व्यासदेव ने इस महान्‌ ग्रन्थ की रचना 
णि फिर भी उनके मनमे सन्तोप नही हुभा । रचना के पश्चातु उनकी नैर 
भ्रीनारदजी से हई जो उनके गुरुदेव थे । भौर उन्दने श्री व्यासदेव को भगवान्‌ 
षी लीलाका वणतकेरने का परामश दिया) एेसा परामश प्राप्त केरे पर 
श्री व्यासदेव ने भक्ति-योग के सिद्धान्तो पर ध्यान लगाया जिसके द्वारा उन्हे 
घ्री भगवान्‌ भौर वुलनात्मक सत्य अर्थात्‌ माया मे भेद स्पष्ट हो गया । इत तथ्यो 
के विषयमे पुण सूप से साक्षात्कार करलेनेके पश्चातु उन्होने श्रीमदूभागवत 
अर्यात्‌ सुन्दर भागवत की महानु रचना की जिसका आरम्भ महाराज परीक्षित 
के जीवन से सम्बद्ध वास्तविक भौर एतिहासिक तथ्यो ते होता है । 
। वेदान्त सूत्र का आरम्भ परत्तवसे होता है जो जिजासाओकीकंजीषहै, 
अयातो ब्रह्य जिजासा-- “अव ब्रह्य अर्थात्‌ परतत्त्व के विपय मे जिजासा व२।' 
। जब तकं मनूप्य मे जीवन का ओज (बल) रहता है तब तक वह्‌ 
अवश्यम्भावी मतयु के नग्न सत्य को भूले रहता है । इस प्रकार मूख मनुप्य जीवन 
[की वास्तविक समस्यामो के भरि कोई विवेक परण सगत जिनासा नही करता । 
[सभी लोग सोचते दै कि वे कभी नही मरे, यद्यपि प्यक, क्षण अपने नेत्रो मे वं 
{मृत्यु का प्रमाण देखा करते है । पशुना ओौर मानवता भे यही अन्तर है । बकरी 
(जे पशु को आगामी मृत्यु का कोई जान नही रहता । यपि उसके आगे खडी 
हई उसकी जाति क बकरी की हत्या की जा रही होती दै, फिर भी वह पीठे खडी 
| हई बकरी सामने डाली गई हरी हरी घास के मोह्‌ मे वध कयि जाने की शानति- 
[पूर्वक प्रतीक्षा करती रहती है । दूमरी ओर, यदि कोई मनुय यह देवता है कि 
१शततू के द्वारा सायके मनुप्यकीहत्याकीजारहीहैनोयातो वहु जपने मिकी 
॥ र्ना करने कै लिए सधं करता है अथवा सम्भव हुभा तो अपने जीवन कौ रक्षा 
क 


के 


५० प्रात्म-घाषाहरार ।॥५ 


से 7 देश्य म उमम्यानमे भागही ग्रा हाना है । मनुष्य भौर {५ 
अन्तर है । 

एक वुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह भली भानि जानना है कि जम फे साय ६4 
उतपन्न हा जाती है । उमे यह जात रै पि प्रत्येक क्षण उमवौ गृलयु हयी गप 
आओौरज्यो ही उसके जीवन मा समय समापन होगा त्योद्ी मृटु का ^ 
सामने भ जाएगा। इसीलिए यह अगते जीप बै लिए अयवा जमन 
थारम्बार होन वाले भयरोग मे मुक्त हान की तैयारी वरता है । ति 

बिन्तु मूख व्यक्ति जानता ही नटी कि प्रकूति कै नियमा के ६।५।५' 
अनेकानिक जम भौर मृत्यु यी श्र खला कै पश्चात्‌ ही यह्‌ मनुष्य यनिप्र ५ 
है। उसे यह ्ातं नही पि जीवात्मा नित्य अर्यात्‌ शाशा है मौर उस आन' 
नतोजम होता दै, नमूतयु ! जन्म, मृद्यु, जया ओर व्याधि जीता पए 
रूप पत नारोपित पिए जाति है । इसवा कारण भौतिक प्रति से सम्पक ५।९१, 
नित्य, दैवी ्रटेनि एव श्री भगवान्‌ कै साथ गुगात्मक अभिन्तता 
जानादहै। 

मनुप्य जीवन मे हमे इस नित्य सत्य वो जानने का सुभवसर परा ६ 1 
दसी प्रवार वेदान्त सूर कै आरम्भ मे ही यही परामश दिया गां ह 86 
पास, यह अमूल्य मानव जीवन है इसीलिए हभाया बतव्य दै कि अभी ह 
जिजासा करे कि ब्रह्म वया है, प्रम सत्य, भगवान्‌ व्या है ? 

एक मनुप्य जिसके पास पर्याप्त वद्धि नही दै, बह स अग्रा ॥ 
जीवन कै विपय मे जिजासा नही करता, वरम्‌ सके स्थान पर वहं ,' 
असगत विषयो के प्रति प्रष्न करता रहता रै, जिनका उसवे शाश्वत ^ 
अस्तित्व से कोई सम्बन्ध नही 1 जीवन के आरम्भसे ही वह मां, पिता, 
भष्यात पुस्तकं भीर अन्य दूसरे स्रोतो से जिजासाए करे सगता दै, पर 
अपने वास्तविकं जीवन की सही जानकारी नही होनी । 

जैसा पूर्वं मे वणन किया गया, परीलित महागज को इसं सूचना के 
चेतावनी दी गई थी किसात दिनो मै अन्दर उनकी मृत्यु हौ जाएगी । इती 
ही उन्दने अगली जवस्या की तैयारी के लिए तत्काल ही अपने राजमहा 
त्याग कर दिमा था। राजा के पास मृत्यु कीकयारी करन के लिए भई 
सात दिन तो ये । परन्तु, जहा तक हम लोगो का प्रश्न है, यद्यपि हम कम 
यह भने ही जानते है कि हमारी भृत्यु निर्वि है, तथापि हमको मृत्यु की ति 
तनियि कयै कोई भौ जाननारी नही रहती 1 मं यह बिलकुल ही नही जानता ६ 
सम्भव है अगले पल ही मेरी मृत्यु होने जा रही हौ \ यहा तक पि महासा ५ 
जैसे महान्‌ पुत्प भो यहं गणना नही कर सवे क्रि अगले वांच भिनटो के ॥ 


-श्रात्मा रे विज्ञान फी रिक्षा ११ 


उनकी मृत्यु हने जारहीहै। नही गधी जी के महान्‌ साथी लोग निकट भविप्य 
मे होने वाली उनकी मृत्यु के विषय मे कों नुमान लगा सके भीर. अचरज की 
बातत्तो यहीहैकरि इतना सव कृ होने पर भी एसे सभी सज्जन वृन्दस्वयकौ 
जनता के महान्‌ नेतामौ कै शूप मे प्रस्तुत करते है । 
यह जीवन मौर मृत्यु की अज्ञानताही है जो एक पशु को मनुप्य से पृथ 
करती है । एक जानी मनुष्य स्वय के विपय मे जिनासा करता है ति वह है कौन ? 
इस जीवन मे वह्‌ फिस स्थान मे आया ओर मृत्यु के पश्चात्‌ वह्‌ कहां जाने वाला 
है ? उसके न चाहने पर भी क्यो उमे त्रिताप (आध्यात्मिक, आधिदैविक अर आधि 
भौतिके क्लेश) कष्ट देते रहते है । बान्यावस्या मे दी हम जीवन की अनेकानेक 
वस्तुओ के सम्बन्ध मे जिजासा करते रहने है परन्तु जीवेन के वास्तविक सारततत्व 
के विपय मे हम कभी प्रश्न नही करते । यह्‌ पशुता है, ज तकं पशु जीवन के 
चार सिद्वान्तो का प्रष्न है वहां पश्‌ गौर मनुष्य मे कोई अन्तर नही, क्योक्गि प्रत्येक 
प्राणी आहार, निद्रा, भय (आत्मरक्षा) भौर मधुन के हारा जीवित रहता है । परन्तु 
नित्य जीवन ओौर परत्व भगवान्‌ से सम्बन्धित विषयो कै प्रति विवेकपूण 
जिज्ञासां करने कै लिए ही केवल मनूप्य जीवन बनाया गया है । अत्रएव मनुष्य 
योनि नित्य जीवन की प्राप्ति के लिए अनुसन्धान करने के लिए वनाई गर है 
तथा वेदान्त सूत्र यह्‌ सलाह्‌ देते है कि हम भभी ओर अभी, इसी समय ही, यह 
अनुसन्धान (खोज) कर! यदि हम जीवनके इन यृक्तिसंगत विपयो के प्रति 
जिनासा करने मे असफल रहते है, तो यह सुनिश्चित है कि प्रकृति के नियमो के 
द्वारो पून पश योनियो मे जाएंगे । यहा तक कि एक मूष व्यक्ति भी प्रष्टृत विद्या 
(अविद्या) भर्थाव्‌ आहार, निद्रा, भय ओौर मैथुन इत्यादि मे यदि विकसित प्रनोत 
हो, फिर भी वहु ्रकृति कै नियमो के हारा मृत्यु के क्रूर हाथो से अपन को मुक्त 
नही करां सकत्रा । भरति के नियम तीन गुणो के अधीन काय करते है-सतोग, 
तमोगुण एवं रजोगुण । सत्त्वयुणी व्यक्ति जौवन के उच्चतर अर्थात्‌ जीवन के 
आध्यात्मिकं स्तर पर उक्त हो जाते है । जो लोग जीवन की रजोगुमी अवस्थाय 
मे रहते है वे जहा अभी दै वी रह्‌ जाते हँ अर्थात्‌ इस भौतिक जगत्‌ मे ही बने 
रहते है । परन्तु तमोगुण मे रहने वाले लोगो का निम्न योनियो मे पतन होना 
सुनिष्चित है । 
मानव सभ्यता की आधुनिक संरचना सकटपूण है, क्योकि यह जीवन के 
प्रधान सिद्धान्तौ के विषयमे व्िवेक्रपुण जिजासाएं करन की कोई भी शिक्षा नही 
देती ! पणशुभो के समान ही मनुप्य भी यह्‌ नदी जानता कि प्रकृति के नियमो के 
हास उसका भी वध किया जाने वाला है ! वहं केवल हरी घासं केँ बण्डल अर्थात 
तथाकथित प्रफुल्लित जीवन से सन्तुष्ट है, ठीक वैसे ही जैसे वधशाला (कसार्ईखानि) 


५२ आल-चाधाकार का विना 
मे वध किए जाने बाली, प्रतीका करती हृ एक वकर । मनुष्य जीवन की एतं 
दशां पर विचार करके ही हम “भगवद्-दमेन' (वैक टर गो डदेड) के से 
मध्यम से भानव जाति के रक्षा करने का केवल एक विन्न प्रयास कर दद। 
यह्‌ विधि काल्पनिक नही है। यदिव्ही भी वस्तप्रिकता का कर्दमुग टै ॥ 
“भगवद्‌-दशेन" का यह्‌ सन्देश उस युग का आरम्भ कर रहा है । 

श्रीशुकदेव गोस्वामी के अनुसार, वास्तविकता यह्‌ है कि एक गृहमेधी भा! 
वह व्यक्ति जिसने परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट अयना मानवता के कायक 
मे अपने आपको इस प्रकार वाध लिया दै, जैसे कि वध के लिए तैयार एक वक 
एक पशु के समान ही है । एसे व्यक्ति की प्रवृत्ति वकरो } समान ही हेत र! 
गृहमेधी स्वम को पशुः जीवन की समस्याभो मौर आवश्यकता रयाद्‌ मर्ह 
निद्रा, भय ओर मैथुनं से अनावश्यक ही वाध रखता है भौर उते परतत् भग 
या पारमाधिक जीवन का कोई भान नही होता । ठेस मनुष्य कदापि एक १ 
्रेपठनही है। हो सक्ता हैकि भवेही वह शारीरिक, राजनैतिक, आणि 
सास्छृतिक, शैक्षणिक या भस्यायौ एव भौतिक दृष्टिकोण से सम्बधित 
भ्रति जिजासा भी करे परस्तु मदि सने पारमार्थिक जीवन के सिद्धान्तो क पर 
मे जिजासा नही की तो उमे अनियन्तित इन्द्रियो का दास अथात्‌ एक भथा 
न ८ जोएक गद्देमे गिखेको हीहै। तोगृहमेधी व्यक्तिकाम 
वणनहै। 

गृहमेधी से ठक विपरीत गृहस्थ व्यक्ति होते । गृहस्य-अश्नम अर्य 
भगवदुमय पारिवारिक जीवन का आश्रय तेना उतना ही उत्तम है जितना किए 
सन्यासी का जीवन अर्थाव्‌ सन्यास-आश्रम । चाद कोई गृहस्थ हौ अथवा सपा 
इससे कुठ भी अन्तर नही पडता, परन्तु महल्वपरूण सिद्धान्त यह दै नि 9, 
विवेकपूण भिनासाएुं करे । वह ढोगी (वोगस) सन्यासी दै जिसकी विवव 
जिज्ञासाओ मे कोई सुचि नही, गौर वह गृहस्य प्रामाणिक अर प्रशसा करने 
दै, यदि उसकी अभिरवि (शुका) देसी जिनासाए करे दे परमि है । गृहमेधी व्यति 
किसी पशु जीवन की आवश्यकतायौ मे ही केवल स्चि रखता है । श्रत के त्की 
क द्वारा, जहां गृहमेधी का जीवन विपत्तियो से पूण दै, वह गृहस्थ का र 
आनन्द से परिप्रुण है । परन्तु माधुनिक मानव सभ्यता मे गृहमी नोग गृह्य र 
स्वाग कर रहे है। इसीलिए हमे यह्‌ जानना चाहिए दि कौन गृहस्य है भौर 1 
गृहमेधी । गृहमेधी का जीवन दुर्गो से पूण हाता है, क्योकि वह नही जामतां ॥ 
पारिवारिक जीवन भे किस प्रकार रहना चाहिए । न ही उसको यहं जान ६११ 
उस्पै वश के परे एक शक्ति है, जो उस गृहमेधी व्यक्ति के काय-कलापो का तिरीना 

र निमन्त्रण करती है । वे भविप्य-जीवन अर्यात्‌ अगले जीवन कै श्रनि देसे ति 


रप्रत्मा के विक्तान की शिक्षा ४३ 


नकी कोई भी धारणा नदी होती । गृहमेधी अपने भविष्य के प्रति अन्धा रहता है भौर 
{इसीलिए विवेकपुणं जिजाएं करने मे उसकौ कोई रुचि नही होती । उसमे केवल 
{एक ही योग्यता र्ती दै कि वह मिथ्या वस्तुमो कौ भासक्तिकी बेडीत्ते वेधा 
7 रहता है । वे मिथ्या वस्तुएं जो उसके अस्थायी अस्तित्व के अन्तगंत उस व्यक्ति के 
' सम्प्कमे भाजातीहै। रात्निमे गृहमेधी निद्रा सोनेमेया विभिन्न माध्यमोमे 
+उपनी काम-इन्छामो को सन्तुष्ट करे मे अपना बहुमुन्य समय नष्ट करता है-- 
र जैसे करि चलचित्र (सिनेमा), क्लब, जुभाधर भीर मदिरालय जैसे स्थानो मे जाना 
जहाँ स्त्री भौर मदिरा (शराव) प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होनी रहत्री दै । वह्‌ व्यक्ति 
\ अपना दिन धन-सग्रह मे या यदि उसके पास व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है तो 
+ मपने परिवार के सदस्यो कै लिए पुव्िधाषं जुटाने मे व्यर्थं ही तष्ट करता है 1 
"| उसके जीवन का स्तर ओर व्यक्तिगत आवश्यकताएं आय के साथ ही साथ बढती 
जाती ह। इस प्रकार उसकैव्ययकी नकोईसीमा होतीदहै ओरन दही -यक्ति 
\ कभी परिवृप् हौ पाता है । फलस्वष्प आधिक विकास के क्षेत्र मे असीमित अति- 
# ५) चलती रहती ह ओर इसीलिए विष्व के किसी भी मानव समाज मे शान्ति 
मही दै। 
॥ भत्यैक व्यक्ति इन्दी प्रश्नो के द्वारा क्िकत्तव्यविमूढ (व्याकुल) है कि कैते धन 
५ कमाया जाय भौर तत्पश्चात्‌ किस प्रकार उसको व्यय क्रिया जाय ! परन्तु अन्तत 
। मनुष्य को माता प्रकृति की दया पर ही निभर रहना पडता है । जव उत्पादन 
) काअभावे होता हैया देवके हारा उत्पात होते है तव योजना बग्राने वाले 
{| दीन राजनीतिन्न रर प्रकृति धरो दोप देते है । परन्तु अत्यन्त सावधानीपूर्वैक वे यह्‌ 
॥ अध्ययन करने पि बचते है कि कैसे ओर किसके दारा श्रकृति के नियम नियन्तित 
¢ करिए जाते है । श्रीमद्भगवद्गीता किन्तु स्पष्ट करती है कि परम सत्य भगवान्‌ के 
{ नियन्त्रण मे प्रकृति के नियम कायशील है । एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही प्रकृति भीर 
॥ प्राकृतिक नियमौ के नियन्त्रक है 1 महत्वाकाक्षी भोतिक्वादी कभी-कभी प्रकृति के 
॥ एक अश का परीक्षण कसते है परन्यु वे इस पर ध्यान कभी नही दते करि इन 
॥ नियमो को बनाने वाला कौनदै। उनमे सं अधिकाश व्यक्ति परम पुस्प अर्थात्‌ 
1 | भगवाव्‌ कै अस्तित्व मे भी विश्वास नही रवते । वे नही जानते कि भगवान्‌ ही 
“ प्रकृति के नियमो का नियन्वण कर रहे है ! ये भौतिकवादी अपने को केवल उन 
। सिद्धान्तो से सम्बद्ध मानते है, जिनके आघार पर विभिन्न तत्व प्रतिक्रिया कर रहे 
॥ है, परन्तु उनको केवल परम निर्देशन का कोई जान नही है जिसके कारणये प्रि- 
# क्रियां सम्भव हो पाती है । इस सम्बध मे न तो उनके पास कोई युक्तिसंगत प्रण्न 
है मौर न ही कोई उत्तर । दिन्तु द्वितीय वेदान्त सूल, ब्रह्म से सम्बन्धित इस परम 


। आावषयक भरण्न को स्वीकर करते हुए यह उत्तर देता है करि परत्रहम, परत्व 
1 


भ पातम सासालारकाकि 


भगवान से ही भरवयेक वस्तु कौ उत्पत्ति हुई है 1 मन्तत्त वे परह्य, पुरपोत्तम म 
परम पर्प ह 1 

गृहमेधी मूयं होता है, समे तो बोई सन्देह है ही नही, ब्योहि मे 
हई देह के अस्यायी स्वमाव फा कोर भान नही है । इतना ही नही, बेह्‌ ग 
के भपने जीवन मे सामने होने याते फायोँ कै वास्तविक स्वमाव के विषय 
अघा] उ भपने पिता, मा, सम्बन्धी भवा पटोसिया कौ मृतय होगी {६४ 
ही दिपाई पड, परन्तु फिर भी वह्‌ स विपय मे कोई विवेकपूण निनादाए नः 
करता किं उसके अपने परिवार मे विद्यमान सदस्यो कौ मृत्यु होगी अथवा! 
कभी-कभी तो वह सोचता भौर जानता भी है फि उसके परिवार कै समी ह 
की मानया कल मृतय होगी मौर उसकी भी र्य हो जाएगी । वह भि १९ 
जानता हौ कि उसका सम्पूण परिवार या इसी कारण से यह सम्पूण सः 
समाज, राष्ट मौर ये सव यस्तुर्ु-वायु मे एक अस्थायी युलबरुले के समान हैमैः 
द्नका बौद स्थायी मूल्य नही ह । इतना सव श्र जानने पर भी वह्‌ इन म 
वस्तुमो के पीठं पागल दै भौर वह्‌ किसी भी भ्रकार की विवैकपूण मिजापाए ५ 
करता उस गृहमेधी को इसा बोई भान ही नही है कि मृत्यु के पश्चाद्‌ उर 
जाना पडेगा यद्यपि सभी फी मृत्यु अवश्यम्भावी है । वह मपने परिवार" समाप 
राट की अस्थायी व्यवस्था के लिएु अत्यन्त कठोर परिश्रम करता है । परु 
कदापि न अपने मौर न ही द्रुसरो के भविष्य कौ कोई व्यवस्था करता है 1 

सार्वजनिक वाहन जे किं रेल के ठत्व मे, कुछ मनात भित्र ते हमारी ¢ 
होती है भौर हम साय मे वैद है तया थौडे से समय के लिए उसी वाहन के ४ 
भौ वन जति ह । फरनतु एक निश्चित समय मे हौ हम अलग भी हो जति ह भी 
भी सम्भव है करि भविष्यमे हमारी कभी भेट ही न हो । उती प्रकार वी १ 
लम्थे निवास मे, हमे इस तयाकथित परिवार, देश अथवा समाज मे वेम 
अस्थायी पद दिया जाता है । परन्तु जव हमाय समय पुण हो जाता है ठ र 
अनिच्छापूर्वक भी एका दुसरे से जलग होना पडता है भौर हमारी भविष्य रि 
कभी भट नही होती । हम जीवन की अस्यायी व्यवस्था भौर उनमे स्थित ह॑ 
मितो से सम्बन्धित अनेकानेक भरणल पा करते है । परन्तु जो गृहमेधी ६४ 
यथारूप स्यायी स्वभाव जाने बिना ही विभिन्न अशो मे नेता बनकर स्यायी यानि 
बनाने मे व्यस्त है । श्रीपाद धाकयाचाय ते समाज की इस अज्ञानता क दुर 
का विशेष ग्यास किया था 1 उन्होने सवव्याप् निराकार ब्रह्म से सम्बधित अरि 
जान का समेन विया, परन्तु जन्त मे उन्होने भी निराणा मे यह कट धि 
“वालक्गण क्रोडा मे व्यस्त ह, युवक युवततियो के साय तयाकयित ब्रेममे गी 

व्यक्ति संघपंपरणं श्रमित जीवन को सन्तुलित करने के निए ग्भ 


 श्रा्मा के विक्ान की रिक्षा ॥;। 


विचारममन है । परन्तु, हाय, दाय, कोई भी ब्रह्मनान, परम सत्य के विय मे 
विवेकपूणं ढग से भिजासा करने के लिए तत्पर नही दै ।* 

शरीशुकदेव गौस्वामी ने, जिनसे महाराज परीक्षिते निर्देश देने के लिए प्रषन 
किया था, राजा की विवेकपूर्णं जिज्ञासागो का यथोचित उत्तर दिया । उन्दने 
परामशं दिया 

तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि । 
श्रोतव्य कीतितम्यश्च स्मतेव्यश्चेच्छताभयम्‌ ॥ 

“हे रजा भरत के वशज, प्रत्येक नण्वर मनुष्य प्राणी का यह कन्तंग्य है कि 
वह्‌ श्रीभगवान्‌ कैः विय मे जिज्ञासा करे, श्रवण करे, कोत्तंन का गान करे ओर 
भगवादु के स्वरूप का ध्यान करे ! भगवाद्‌ ही सर्वाधिक आककरपंक पुरूष है क्योकि 
वे सर्वेवर्यपूणं है । उनको श्रीहरि कहा जाता है क्योकि केवल वे ही जीवात्मा को 
बद्धावस्था से मूक्ति दिला सक्ते है । यदि हमारे मन मे इस संसार से मुक्तं हा जाने 
कीही कामनादहै तो हमे परम सत्य भगवान्‌ के विषयमे अवश्य ही विवेकपूुण 
जिभासाएं करनी चाहिए जिसमे वे सर्वात्मा भगवान हमे जीवन मे पूणे स्वतन्वता 
प्रदान केरयै की कृपा करे 1” [भागवत २ १ ५] 

श्रीणुकदेव गोस्वामी ने अद्रय भगवान के लिए विद्चप कर चार शब्दो का 
प्रयोग किया है । ये शन्द परम परप अथवा परत्रह्य, भगवान्‌ ओौर अन्य जीवोमे 
अन्तर स्पष्ट करते है, जो कि गुणधम मे भगवाव्‌ स अभिन हं । यहा अद्वय भगवानु 
को सर्वे-आत्मा अथवा सवं-व्याप्त सम्बोधित किया है, क्योकि कोई भी उनसे पृथक्‌ 
नही है, यद्यपि सवको भले ही इसक्रा साक्षात्कार नही हौ पाता । श्रीभगवान्‌ अपने 
माश्िक प्रतिनिधि कै दरा प्रत्येक के हृदय मे परमात्मा खूप से जीवातमा के साथ 
रते है । अतएव प्रत्येक व्यविनगत जीव का उनके साथ एक धमिष्ठ सम्बन्ध है । 
भगवान्‌ के साय नित्यं रूप से विद्यमान इस घनिष्ठं सम्बन्ध का विस्मरण ही हमारे 

अनादि काल क्षे बने रहने वाले वद्ध जौवने का कारण है । वे भक्तवत्सल भगवान्‌ 
है, अत वे तत्काल ही अपने भक्तो की प्रार्थना का उत्तरदेतेहै। यदी नही, ये 
पण पुरुप है । अतएव उनकी सुन्दरता, वैभव, यश, वल, जान गौर वैराग्य सभी कुछ 
जीवास्मा के लिए दिव्य भनन्द ष असीनित लोत है 1 जव ये विभिन्न देश्यं अन्य 
बद्ध-मात्माओ भे जपूण रूप पे प्रकाशित होते रहते है, तो जीव इने प्रति आकपित 
हो जाता है । परन्तु जीवात्मा इन अपण प्रकाशो से सन्तुष्ट नही हो पाता मौर 
सलिए वह्‌ परिपू पुरुप का नित्य ही अन्वेषण करता रहता है 1 न तो श्रीभगवाच्‌ 
के सौन्दय की ही तुलना है भौर न ही उनके जान एव वैराग्य की । यही नही, वै 
ईश्वर अर्थात परम नियन्त्रक भी है । वत्तमान मे हम इन महानु राजा के मारकषी 


५६ प्रासम-खाश्षात्छार कावि 


बिभाग के यारा नियन्तित्त फिमिजा रहैरहै। हेम पर मारकषी विमाय का तिय 
इसीलिए आरोपित स्यि गया है वयोकि हमने विधि-नियमो फो भग तिवारै। 
शभु श्रीहरि है अते वे हमे आध्यात्मिक जीवनम पूणं स्वाधीना प्रहत करा कए 
हमारे ब्द जीवन का हरण करने मे धूण समर्यं ह! अतएव प्रत्येक मनुष्य गरा 
यही कत्तव्य ह॒विः वह भगवानु कै दिपय मे विवकपूर्णे मिनासाेकरं भर 
भकार पन पगवद्‌ धाम मे प्रविष्ट हौ जाय । 


द; 
= आत्मा क्रीयोजु 


६, ५. 


श्रील प्रभुपाद एक विख्यात हृदयरोग विशेषज्ञ डक्टर विलफ़ेड जी बिगेलो को पत 
लिखते है "भपक्हतं है कि प्रधान प्रशन यह है, आत्मा कहाँ है ओर यह कहँ से आती हसे 
समने मे कोड भी फषिनाई नही ह 1" 


सन्‌ १६६८ मे भैसाच्युतेटस इस्टीवूयूट माफ टेवनीलाजी (अमेरिका) के 
छात्रो की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद मे तकनीकी अनुसन्धान की 
एक महत्वपूण लटि की ओर सकेत किया है । “य्पि आपके पास जान के अनेका- 
नेक विभाग ई,” वे कहते है, “एक मृत एवे जीवित शरीर मे अन्तर की खोज करने 
के उदेश्य पर आधारित विभाग कहां है ?“ 

आधुनिक विजान यथपि भौतिकं देह की यान्तिक काय प्रगाली को समज्ञने 
मे विकसितं हो चुका है, परन्तु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्पुर्लिग 
(आत्मा) के विषय मे अध्ययन करे के लिए बहुत कम ध्यान देता है । माप्ट्रियल 
राजपत्र (गजट) मे प्रकाशित एके लेव की नीचे दी गई प्रतिलिपि मे विश्वविष्यात 
हूदय-सेग विभेषन (काड्ोलांजिस्ट) विलफ़ेड जी विगेलो इस विषय मे भ्यवस्यित 
रूप से अनुसन्धान करने का वलपूर्वक आग्रह कर रे है । उनका विचार है कि यह्‌ 
ज्ञाति करिया जाय, मात्मा क्या है गौर यह कहां से आती है । उस लेख कं पश्चात्‌ 
ङोक्टर विगेलो के आग्रह के उतर मे श्रील प्रभुपाद के पत्रे की भतिलिपि दी गर 
है। श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर टीस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते दै 
एव इस चि मम स्फुलिग को वैमानिक दृष्टिकोण से मज्जने की व्यावहारिक विधि 


कासृल्लाव देतेहै। 
राजपत्र-शोषक 
हूदय-रौग चिफित्तक यह्‌ जात करना चाहता है 
आत्मा क्या है । 
विण्डसर--एक विश्वप्रसिद्ध कैनेडियन हृदयरोग चिरित्सक कते है कि उनका 


विश्वास है कि शरीरमे आत्मा हीती है, जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग करती 
है । धर्म के तत्वज्ञ लोगो को इस विषय पर ओर अधिक अन्वेपग करना चाहिए ! 
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॥ 
भरण परात्म-माक्षात्कार का किए । । 


डाक्टर विमफ़ड जी विगेलौ जनरल स्िटल (कनेडा) मे हदय 
चित्वा (काषियोवस्वयुलर सनरी) के प्रधान ह । उन्दोने कहा, “पक एत 
होने के नात जो विश्वास कस्ता है कि आत्मा है,“ अव वे सोच रे है! "द ए 
का उद्घाटन किया जाय मौर उसकरै विषय मे अन्वेदण क्ति जाय किगाल 
भया 1 ठेस अनुस धान करने का अव उचित समय मा गया है ।“ 

विगेलो उत समिति (वेल) क सदस्य ये जो एसेवस काष्ट मेषि 
सोसायरी के सामने यह्‌ चर्चा फरने के लिए प्रस्तुत की गई थी कि गल के गा 
समय की परिभाया देने का प्रयत्न करे मे क्या समस्याएं सामने आती दै । 

यह प्रएन हूदय-प्रतिरोपण भौर अन्य भगो की आमु निशित करने मं महव 
पूणं वन गया है विगेपकर उस परिस्यिनि मे जवफि इन अगो का दान के 
की मृत्यु अनश्यम्भावी हो । ॥ नि 

कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की परिभाषा प्रस्तुत की ह, 
अधिका लोगो के दवाय स्वीकार करिया गया है । उस परिभाषा के अनु।९ ¢: 
काअ्थेहै वह पल जिसमे रोगी सम्मूज्छिति दशामे चला नाता ही, 
प्रकार की उततेजना का कोई परति उत्तर नही देता हो भौर यन्तर मे रिकाड गरी ग 
मस्तिष्कं की तरंगे समतल हो जाती हो? ॥ 

ओटोरियो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूति एडसन एल हाई 
विण्डसर विश्वविद्यालय कै उपवृलपति जे फ़ासिस लेडी येनल के अन्य सदस्य भ 

डाक्टर विगेलो ने चर्चा बै अन्तगत प्रस्तुत किष गए अपने विचारो का ५ 
साक्षात्तार (ष्टयटरू) मे भौर भी अधिकं स्पष्ट क्रया है । चन्दने का 
विकरित्सक के शूप मे बत्तीस वपं के कायकाल मे आत्मा की उपस्थिति पर उक 
मनमेकरिसी भी प्रकार का कोई सन्देह नही रह गया है । 

“कभी-कभी ठेसा होता है कि आप उस समय उपस्थित रहते है जित 
लौग जीवितं अवस्था से मृत अवस्था मे जाते है भौर उनमे कुछ रहस्यमय परिव 
हज करते है । 

“सवरस अधिक सुस्पष्ट परिवत्तनो भे षे एक यह है कि नेतो ते सरह ई 
व अथवा ज्योति का अभाव हो जाना ! वै अपारदर्शी ओर अकषरश निर्जीव 
जीते है 1 

“जो आप देखते है उसको लेखवद्ध करना अत्यन्त कठिन दै । ॥॥ 
वास्तविकता तो यह है कि मैनही सोचता हं किदइन परिवत्तनो को यार 
सेखावद्ध किया जा सक्ता है 1" 

विगेलो विनित्वा की, "डीप क्रीज विधि (हायपोयमिया) के कषे मे भू 
प्व कायं करने के कारण भौर हदय कै वाल्व की अपनी शत्य चिकित्सा पे समय 
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व्व मे प्रसिद्ध हो गए ह} उन्दोनि कहा कि “आत्मा कौ खोज' धर्म के तत्थोको 
रानने वालो मौर विष्वविध्यालयो मे धर्मं से सम्बन्धित विभागौ कै द्वारो भव्य ही 
गि जानी बाहिए ! 

इस चच के अन्तगत मिस्टर लेद्धी ने कहा, "यदि आत्मा है तो आप उसको 
{ देख सक्तेदैन दही दूंढ सक्ते है ।” 

“यदि जीवन-शक्ति का कोई सिद्धान्त है तो वह क्या है ?” समस्या त्तो यह 
१, "आत्मा किसी विशेष स्थान पर नही रहती । यद्यपि वह्‌ सर्वत्र है फिर भी वह 
शरीरमे कही नही है 1“ 

लेह कहते है, “इस विषय मे प्रयोग करना अच्छा रहेगा, परन्तु भँ यह नही 
जानता कि भाष इनमे क्षे किसी भी वस्तुओ मे कुछ अधिक जान प्राप्त कर संगे 1” 
उन्होने कहा कि एस चर्चा से उन्दै सोवियत अन्तरिसष-यात्री का स्मरण भाता है, 
जिसने अन्तरिक्ष से लौटकर यही सिपोटं दी कि कोई भगवान्‌ नही है, क्योकि उसने 
वहां भगवान्‌ को नही देखा था । 

“भले ही एसा हो,” विगेलो ने कहा, “परन्तु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मे 
जवे एेसी घटना क्ष सामना हीता है जिनकी व्याख्या नही कौ जा सकती दै तो, 
कूजी यह्‌ है कि उत्तर कौ खोज कीलिए, उसे प्रयोगशाला मे ले जाष्ए, कही भील 
जाइए जिससे कि आप सत्य की खोज कर सरके 1 

प्रधान प्रन यह्‌ है कि बिगेलो ने कहा, “स्मा कहा है मौर यह्‌ कहा से 
जाती है २ 

श्रील प्रमुपाद हारा वेदिक प्रमाण प्रस्तुत करना 
प्रिय डोक्टर बविगेलो 

कृपया मेया अभिवादन स्वीकार कीजिए 1 भनि गजट मे रे करोली के एक 
लेख का अध्ययनं करिया जिसका शीषंक है, “हूदय-रोग चिकित्सक यह जानना घाहता 
है कि गात्मा क्या है गौर मृन्चे वह्‌ लेख अत्यधिक रोचक लगा । उसमे कौ गर्ह 
समीक्षाएं मापकी गहन दूष्टि कौ सूचक है, अत रमन विचार क्रिया कि आपको इस 
वषय पर कु प्लिखृ.) सम्भवतया आप॒ जानते होगे कि भ॑ भन्तरीटटीय श्रीङृष्ण- 

भावनागृत सघ का संस्यापक-आचाय हं । हरे छृष्ण सध के कैनेडा मे अनेक मन्दिर 
है-मोष्ट्रियल, टोयाष्टो, वैकूवर ओर हैमिल्टन । प्रत्येक जीवात्मा को उसकी 
भौलिक अर्थाद्‌ प्रात स्पित्तिकी शिक्षादेनेके लिए ही श्वीकृष्णभावनागृत 
अभियान का विरेष रूप से निर्माण हमा है । 

नि सन्देह जीवो के हृदय मे भात्मा उपस्वित है ओर वह शरीर का गिर्वाह 
करने के लिएु आवश्यक सभी शक्तियो का उद्गम है । आत्मा की शक्ति सम्यग 
शरीर मे व्याप्त है मौर इसे चेतना कहा जाता है ! यह चेतना मात्मा की शक्ति का 
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सम्पूगं शरीर मे विल्तार करती दहै, अत हम शरीर के किसी भी जंग मकण 
आनन्द फा अनुभव कर सकते दँ 1 आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। निष्प्र 
से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से वाल्य, बाल्य से किशोर, किशोरे पवां 
सत्पश्वात्‌ वृद्धावस्या मे जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर ते रे ए, 
चली जाती है । वृद्धावस्या के पर्वाद्‌ जो परिवत्तन होता है उत पलु कह! 
ओर उस समय हम एक नई देह्‌ ग्रहण कर लेते है, जैसे किं हम जीण (रन) क 
को नवीन वस्त्र से बदल तेते ह 1 इसे मात्मा का देहान्तर कहा जाता है । 

आत्मा वैवुण्ठ जगत्‌ के अपने वास्तविक धर को भूलकर अव इष रि 
जगतु को भोगना चाहती है, तव वह “अस्तित्व के लिए धोर सधं” वाला ५1 
स्वीकार करती है । अपनी चेतना का प्रम बेतना अर्थाद्‌ भगवावु के 8! 
सामजस्य कर देने से हम जन्म, मृत्यु, जरा मौर व्याधि से इस मस्वा्ा्रि ॥ 
का अन्त कर सकते है । हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धान्त मही¢ 

जहां तक हृदय के प्रतिरोपण का सम्बन्ध दै, जब तक हृदय मे भावमा 
तव तकं वहां सफलता का को प्रन ही नही उर्ता । अतएव मात्मा की 
स्वीकार करनी ही पडती है । मेथुन मे यदि आत्मा उपस्थिति न हो तो ग्ण 
हो ही नही सक्ता। गभ-निरोध की विधि गभ को वित कर देती है 
फलस्वरूप वहां आत्मा के निवास के लिए उचितस्थान नही रहं भाग । 
क्नीभगवानु की भजा के विरुद्ध है । भगवान्‌ की आना से आला एक (१ 
गभ मे भेजी जाती है 1 परन्तु इस ग्भ-निरोध के द्वार जस जीव को उष ग 
भ्रवेश करने षे वचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उरे किसी दूर ग 
जाना पडता है । यह भगवान्‌ की मवज्ञा है । उदाहरण कै लिए, एक व्यक्ति 
विशेष धर मे रहना है, यदि उस घर की स्थिति इतनी अशान्त है कि वह बहौ प 
ही नही कर सके, तो उस व्यक्ति की महान्‌ हानि भौर सायमे उत्ते धोर 4 
मी होती है । यह मवैध हस्तक्षेप है एव दण्डनीय है । 

“भात्मा की खोज" का काय नि्वय ही विज्ञान की उनति का निह हि। 
परन्तु विजान क उनति मात ही मात्मा को दूने मे समर्थ नही होमी । भाला 
उपस्थिति केवल परिस्थिति से सम्बन्धित जान के माधार पर ही स्वीगारगौ ध 
सकती है} जाप वैदिक सादित्यमे पाणये फि अत्मा का परिमाण विदु ५ 
६१०००० वां मं है । भौतिक वैनानिक एक बिन्दु की भी लम्वाई आर चौ 
गही माप सकते । अतएव भोतिक वैजानिको के लिएु यहु सम्भव ही नहौ है १ 
आत्मा को वे पकड सकं । वेवल अधिकारिमो (महापुरपो) कषे प्रा जान कै आरा 
परी आप मात्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सक्वैर्हु। जिसत्थ्यका महाः 
वैशानिक सम अन्वेपण कर रहे ह, उपे हम लोग अनेक मगो पूवे ही समञ्ा मुक 
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रने ही हम मात्मा दे अन्तित्वषो स्वोपारमसे रै, तत्रति ही हम भगयाद्‌ के 
अम्मित्व शो म्यौगार एसे रै, तत्वाल ही टम भगवानु वै अन्नित्व फो भी स्मय 
पदै 1 जीव आर भगवान्‌ मे अन्तर पटर पि भगवान्‌ एक अत्यधि7 महाद्‌ 
अत्म ई, जगी जीव मत्यने तपु टै । परन्तु गुल्मक न्पसे दोग हो समाग) 
अतएव जहां भगवान्‌ सर्वव्यापक रै, यही जीवात्मा सीमिन है, परन्तु दाना फे स्वभाव 
सौर गुण समान है। 

"माप पटो है कि प्रधान प्रण यह टै नि गताय है भौर पहा मे भती 
ढै?" दते समषनेमे याभी कलिनार्दनहीदै ! हमप्टतेही षर्व फरवुरैर्हकि 
प्राणियो मे हदय म भाता 0िवाम यर रटी है भीर मृलु रे प्रपातु यद एफ दूसरे 
रीरा भश्रयवेतेनी रै। मूत भस्मा भगवादूमे आनी है! जित प्रकार एफ 
म्फुिग ममि से नि7तता टै भीर जव वट्‌ भतगलह जाहै तो बुना हुमा-मा 
प्रतीत होन लगना दै। उ प्रकार भात्या स्पीस्पुतिगिमूलस्पम वुवुण्ट जगत्‌ 
से म भौनि जगत्‌ मे जाता है। प्रस भीनिक जगत्‌ मे जीषाला षा तीन विभिप्न 
अवम्याओमे पतन होला है जिर प्रति रे गु कटा जाता दै ! भगिनि फा स्फुतिष 
जय मूख पास पर पना है तो अमिन सम्बधित उरक गुण गने रहते ई, जर वह्‌ 
भूमिप्र मिरलारहै ता वह्‌ अपनी भनिप शक्तितयतष प्रवाशिन वही षर 
सवना जव तके भूमि अनुवूत दगामे स्थित न हा । मौर जव यह्‌ अगिन का स्मु्तिग 
जलम गरिरजातादै तौ वहवृपदहौी जाततारहै। म प्रगार हम जीवन कौ तीन 
 अवस्यारएे पाने है! एवः पकार पे जीव पूण शूप से अपने दिव्य स्यम्प फो भूल वैढे 
1, दूसरे प्राय भूते हए है ! फिर भी दूसरे प्रकार ये जीया म आध्यात्मिकः स्वरूप 
{द परति कुछ स्वाभाविक रचि दै ! तीसरे वार मे अव पूर्णं रूप मे आघ्यात्मिवः 
। निद्धि बे अन्वेषण मे लगे है । भसा रूपी विमय स्फुतिग फे दासा भप्राएत सिद्धि 
। प्रायसे कौ एव प्रामागिकः विधि है भौर यदि जोय को उनित्तरूप तै निर्देशन 
+ दिया जाय तौ वह भत्यन ररलतापूर्वे भने घर, भगवान्‌ वे पास सौट सवता है, 

जहा मे उसका मौलिक पतन हुमा था? 

{ यह्‌ मानव समाज वै लिए एवः महान्‌ दन रोगी, यदि वैदिक साहित्य मे प्रा 
1 हस प्रामाणिक जानकारी को नूनन, वैनानिक दृष्टिकोण मे आधार प्रर आधुनिक 
“ जगत्‌ के सामने प्रस्तुत गिया जाय । तथ्यतो पहले मे ही उपम्यितहै। उमे 

आधुनिक जान के भाधार पर बैवत प्रस्तुत भर करना है । 
भवदीय, 
हस्ताभर 
{ए सी भक्तिग्दातं स्वामी) 


(क 


= ^+ इ 


>~ = 


# भ्ात्मताकषातारकामिः 


सम्पूर्णं शरीर मे विस्तार करती दै, अत हम शरीरके किसी भी जगृम्‌र्णणं 
भानन्द का अनुभव कर सकते है । आत्मा एक व्यक्तिगत स्वर्प है ।. चि श 
पते एक व्यक्ति शिशु भवस्या से वाल्य, बाल्य से किशोर, क्रिगोरते पृष 
तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्या मे जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दरः 
चली जाती है । वृद्धावस्या के पक्वात्‌ जो परिवततन होता दै उते गृ ट| 
ओर उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर तेते है, तैसे कि हम भीय (धगर 
को नवीन वस्त्र से बदल लेते है । रसे आत्मा का देहान्तर कहा जाता है । 
आत्मा वैकुण्ठ जगत्‌ कै अपने वास्तविक धर को भूलकर अव ६ र 
जगत्‌ को भोगना वाही दै, तव वह॒ “अस्तित्व के लिए धौर सधे” वात भ 
स्वीकार कसती है! अपनी चेतना का परम चेतना भर्थात्‌ भगवा के 
सामजस्य कर देने से हम जन्म, मृतय, जया मौर व्याधि से इस भस्वाभाकि गः 
का जन्त कर सकते ह । हमारे हरे कृष्य अभियान का आधारभूत सिद्धान यही} 
जहां तक हृद के प्रतिरोपण का सम्बन्ध है, जव तक हृदय मे भामाव 
तब तक वहां सफलता का कोई प्रश्न ही नही उता । अतणएव भस्मा कीर 
स्वीकार करनी ही ¶डती दै ! भमेभुग मे यदि आत्मा उपस्थिति न हो ता गभ 1 
हो ही नही सकता । गभ-निरोध की विधि गभ को वित कर देती टै रि 
फलस्वरूप वहा आत्मा के निवास के लिए उचितस्यान नही रह भाता) ( 
श्रीभयवाद्‌ की आजा के विरुद्ध है । भगवान्‌ की भाजा से असमा वः 
गभ मे भेजी जाती है। परनधु इस गभ-निरोध के दयया उस जीव कौ ४ 
भ्वेश करने ते वबित कर दिया जाता है तया इस प्रकार छते किती द्रत ए 
जाना पडता है । यह्‌ भगवान्‌ कौ अवज्ञा है । उदाहरण कं विए, एक वक्ति ५ 
विशेय धर मे रहना दै, यदि उस धर की स्थिति इतनी अशान्त है कर वह षहा 
ही नही कर सके, तो उस व्यक्ति की महान्‌ हानि भौर साय मे उत पोर 
भी होती है । यह्‌ भर्वध हस्तसेप है एव दण्डनीय है । 1 
"मात्मा की वोज भा काय निश्चय ही विज्ञान की उ्नति का निर्ह ह 
परन्तु विज्ञान की उप्नति मात्र ही भात्या को दूने मे समर्यं नही होगी । आर 
उपस्थिति बेवल परिस्थिति से सम्बन्धित जम वैः आधार भर ही स्वका ४ 
सक्ती है! माप वैदिक सारित्यमे पाणण कि आत्मा का परिमाण दि ध 
१।१०.००० वाँ अयं है । भौतिकं वैनानिय एव विन्दु की भी लम्बाई गौर ४५ 
नही माप सकते । भतएव भोतिक वैजानिको मे लिए यह सम्मव ही वही ६ 
मात्मा दौ वे पकड सवः । बेवल अधिवारियो (महापुरया) से प्रात नान मै आर्ध 
परही माप मात्मा या भन्नित्व स्वीवार कर सक्तेर्है। जिसतय्यवा महाः 
यैगानिप मव भन्वेषय कर रटे है, उपे हम तोयं यनेक युगो पूर्वं ही समन्ता 4 


दामा रे (दला कतो स्मि ५१ 


पति ो हन माल्यमे अगिदरे म्नोार सेड ततत भवगरे 
मेम्किपि कोस्वीरार्क- १६ तमाउही हा चय सन्नि पैभौो समन 
तमे ?। सोवसौर भयाद म अनार ष कक भग्‌ ए अत्पधिति मण्‌ 
मापना है, उरसि जीवतत तपु है 1 पम्न्दुमुमरष्यम दा टी ममार) 
मत्र उह सपर्‌ सर्दर्यद ह, गही उीकाम्मा सीह है, पर्यु दाने सभाय 
मौर्य मतान । 
नआ बहो हैहा प्रपर तरि आना महो रै भरम जनौ 
१?" म गमनम रार्‌ भो लन्द्‌ गल ¢ । टा द्यते -र्प परमुष्ह्मि 
प्रानिरा ङे हूदयममापा तिवमकर गोट भौरमूतु क पराद्‌ यण दूमरं 
िरीर्णा माघ्रपमे मदा) दूने आरताभःायूभ जनो 1 जिप्राप्णूम 
सयुनिग मसिने पित्कारैभ्येग स्यवयत अत्यह्य जाारै तो वया मा-पा 
द्रनीन हेन समता! उनी प्रर भाता म्गरीन्पूनिःय मृतम्पम वैतुढ जगत्‌ 
तष्ममीनिनिङादूमेआा?। एसभौतितर जाम ऊवामयाभशाती विभिन्न 
वन्यामे पनरोतारं दिदे प्रतिम गु ग्ल जातारै । जनि ए म्पुिग 
जच प्रमी पाम परपदनाैतो भनि मयित गे मु यन रह है, जव यह 
भरूमिपर गिलाहै तावहं मेपनो मणिक मक्तिमयतक प्रामितं गटी फर 
मृढता ज्यते भूमि भुत दमामेन्गि तरा । भौरजद वा अग्निमाम्पुनिग 
जनमे निरजानादहै सोष्टयुगले जाादै। द्रमप्रार हम जीन शीतीं 
अवम्यापुं पाते 1 ए प्रद्र जीयपूास्पमे भप दिय म्बू मव भूतषे 
रै, दूसरे प्रय भ्रू हृए्‌ ह । पिरभी दूमरे प्रर रे जीवा म आध्यात्मिक स्वरूप 
मै प्रतिगु म्याभाविक रविरै। तगर प्रमे ओीवदूयन्पमे भाध्यात्मिः 
मिदि बे मन्वेषा मे लगे है । आत्मा स्पी निमय स्युतिगरे द्र अप्राटून निद्धि 
प्राहफसनेको एक प्रामािक विधिहै भौरयदि जीयो अितसूपरप निर्देशन 
दिया जाय तो यह भत्यन्त सरमतापूर्या अपन पर, भगवाद्‌ पे पर सीट रयता है, 
जहो ते उमकां मोतिय भतन हुभा चा । 
1 यह्‌ मनवे समाज मे लिए एर महाम्‌ दद होगी, यदि वैदिक माहित्य से प्रात 
। एम प्रामाभिक जानरारी को नृतन, यैनानिर दुद्टिवौ मेः आधार पर भधुनिवः 
 जमत्‌ कै सामने प्रनतुते प्रियाजाय1! त्यतो चह्ते मे ही उपस्यितहै। उमे 
आधुनिक जान फेः माधार पर पेवस प्रस्तुत भरपराटै। 
; भवदीय, 
हस्ताक्षर 
{ए श्यी भक्निरेदान स्वामी) 


दो 


गुरु महाराज 
का चयन 


श्री गुरुदेव फया ?? 


गग शाम्याम शर्य 2) १५] 7 ममे मरार वण + 
मृगयायां मे मण्य । गया याप्य रै पृगभ्यगाईर व्ह 
गम्मा फणा नैया गम्मा भगा गदी ¢ पगा गम प नि मब , 
वियग मूता यात समा = साह तैमा कमय) गा भयर जाह ४ 


46. पतगा ते फण यााहि पो मय मयान  शवात ४ 
॥ 


2> भजानतिनिरा-पप्य जानाय्मनशसाइपा 1 
पुर मोतित येन तस्मे धोपुसये नम ॥ 
व्म-याारस्पी अनागा मे उलन टूमाया परर गुर १ 

भानवे अज म्पौ णलाद्ा ममेर गय णान दिए 1 प उनी साद १ 
हट» "जना शब्द या भयं है मरता अयवा अधर यदि दस ममर १ ॥ 
प्रयाया तसात लुप्होजाएताहम यट नही गर्‌ सने वि हम, मथवा अन्य { 
लाग, वहां वे टए रै प्रत्येव यस्ुभा म॒सदेह्‌ टो लगगा । उसी पार 
सव वस षम संसार पे भीतर भधवार म, भौ-- तमस्‌" जमत्‌ ह 1 
शनिमिख या अर्थं अधवार होना है । यह संमार अधारः पण दै, अत ल 
सूय मै प्रवाण अयवा चन्द्रमा वे प्रवाण फी आवश्यवता पदती ६1 वैस, एर 
जगत्‌ दै, जिते चवुष्ठ' वहने है, जो षस अधवारये परे है । शीष्यः भ्व 
भ उप्त आध्यात्मिक जगत्‌ का वणन वसेह 

न तम्एतयते सूर्यो न शशाको न पावक 1 

यद्गत्वा न नियतते तद्धाम परम मम॥ 
“मेरा वहं परम धाम न सूय न चद्भमाओौरन हीजम्निवे द्राय प्षा्िठ & 
द। जो भरे उस परम धाम फो प्राप्त वर तेता है, वह्‌ पून इस प्रात नद्‌ 
लौटता 1" [गीता १५ ६] 
 श्रीगुरुदेव वा काय है, शिष्यो यो अेधेरेसे श्रयाश को मोर साना! व 
मे भगानता के कारण, प्रत्येक व्यक्ति क्प्टपार्हादै, सतते विसीको अनाना 


ष्ट 


६ 


ई महारजिका चयन ६५ 


तई रोग हो जाया करता है । यदि मनुष्य स्वस्य रहने के नियम नही जानता दै, 
# उसको यह्‌ जात नही हौ सकेगा कि किस वस्तु का उस पर वुरा प्रभाव पडेगा ! 
त अज्ञानता के कारण रोगके कोटाणुगो के सगसे, हम उन रोगो से कष्ट पाते 
† । एक अपराधी भले ही यह कहे, “मृन्ञे कानून का जान नही था,” पर यदि वह्‌ 
पराध करता दै, तो उसको क्षमा नही किया जाएगा । अज्ञानता के कारण क्षमा 
हीं मिला करती । उसी प्रकार शिशु को यदि यह पतानहोकफि आगयकास्पश 
रे से वह जलं जाएगा ओौर यदि वह आग छता है तो निश्चय ही जलेगा । आग 
पह नही सोचती, “यह शिशु है मौर नही जानता है कि वह जल जाएगा ।” नही 
शस प्रकारका कोर क्षमा-दान नही है। ठीक जिस प्रकार देश के कानून है, नियम 
2, उसी प्रकार प्रकृति के भी कटर नियम है ओौर हमारी अभानता के पश्चात्‌ भी 
धे नियम काय करेगे । यदि हम अजानता के कारग, कोई तुटि कसते है, तो हमे 
-“भवर्य ही कष्ट उठाना पडेगा । यह्‌ नियम है ! चाहे वह्‌ किसी देश का कानून हो, 
पा प्रकृति का कानून, यदि हम उनका उल्लधन करेगे, तौ कष्ट उढारा पडेगा । 
धरीगुरुदेव का काय दै, कि इस ससारमे किमी प्राणीमात्र तक को भीकेष्टन होने 
पाए 1 को यह दावा तही कर सकता कि वह्‌ कष्ट नदी पा र्दा है ¦ एेसा सम्भव 
ही नही है । इस ससार मे तीन प्रकार के कष्ट है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदैविक । भौतिक शरीर गौर मन से, दूसरे जीवो से ओरं प्रकृति की शक्तिके 
व्कारग, यह्‌ कष्ट मिला करते ह । हमे मानसिक उल्षगो से कष्ट प्रा हीता है 
{अथवा हमे दूसरे जीव पीडा देते है--जैसे चीटी, मच्छर, या मक्वियां इत्यादि-- 
अथवा हगको विरही दैवी शक्तियो के कारण कष्ट मिलता है । कभी वर्पा नही होती 
तो कभी बाढ आ जाती है, तो कभी भीवग गर्मी या जाडा पडने लगता है । प्रषनि 
।कै दास अनेक प्रकार के कष्ट दिए'जाते है । इस प्रकार ससारमे तीन प्रकारगैः 
१कष्ट होते हैँ भौर प्रत्येक जीव दु खपा रहे है । को यह नही कह सक्ता दै तरि 
४ पू्णंरप से इन कष्टो पे मुक्त है । 
१ तव हम जिजासा कर सक्ते हँ कि जीव कष्ट क्यो उठा र्हे हँ । रत्र ‰- 
अज्ञानता के कारण 1 वह्‌ यह्‌ नही सोचता, ^ तूटियां कर रहा हं यी? ध णं 
जीवन व्यतीत कर रहा ह, मृज्ञे कष्ट हो रहा है 1” अत गुर धा श्रय न ~ 
श्षिप्य को इस अजानता से चछुटकाफ दिलाना 1 हम अपने व्रा चाग 
बचने कै लिए, पाठशाला मे भेजते है । यदि वच्चो को प्रि £ भट नुं 
{ भय रहता है कि भविष्यमे हमारे वच्चोकौ कष्ट दग्रा “० गूध जने " 
कि कष्टो का कार्ण अजानता है, जिसको तुलना शन = अ ह १5५ 
। मे हमारी रक्ता क्सि प्रकार कीजा सकती दवै ? एद ८" { नजन 
(मशाल) लेकर अन्वकारमे फे जीवो को ध # [== ङ्त 


# श्रत्‌ पक्षित्कार ९।। 


स्पौ भनानता के कष्टो से उनको मुत प्रात कराता है । 

कोई प, वया गुर वनाना परम आवश्यक है ? वेदो ते हे पर्न 
होती है कि गदेव मे स्या गुण होने चाहिए ? 

तद्विज्ञानार्थं स। गुरमेवाभिगच्छेत्‌ 1 
समित्पाणि श्रोत्विय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ५ 
[सुण्डक उपनियद्‌ १ २ १९] 

येद हमे एक 'विशेय' गर को दने का परामश देते है, किसी भी सामान + 
नही । विशेष" गुरु एक दै मयोकि वह गुरुपरम्परा मे आता है । ५,००० वर 
व्यामदेकर मौर भगवच्‌ श्रीकृष्ण ते रिक्षा दी, वही रिक्षाभाजभीदी नारी # 
पहले की शिक्षा मे मौर भाज की शिक्षा मे कुठ भी अन्तर न्दी है। ˆ * 
आचाय माए भौर चले गए, पर सन्देग एक ही है । वास्तविक गु, व कह? 
सकते वयो एक वास्तविकः गुर पने रव के भाचायो की रिक्षा से भित द £ 
केता है । कु गुरु कहते है, “भेरे विचार से तुमे यह करना चाहिए ।"प 
गरु नही है । रते तयाकयित गुर केवल धूतं ओर ठ है । वास्तविक भीर न 
गृश्देवका हमेशा एक ही मत हभ करता है--भौर वहं भगवाद्‌ धह 
व्यालदेव, नारद, अर्जुन, भवाय श्रीचैतन्य महाप्रमु तया गोस्दामिषो दा र 
गया मत होता है । पांच हजार वपं पहले भगवानु श्रीकृष्ण ने ५1) | 
मौर व्यासदेव मे इसे लिखा । श्रील व्यासदेव ने यह नही कहा, "यह मेप 
अथवा यह मेरे विचार है” वरन्‌ उन्होने लिखा, श्रोभगवान्‌ उवाच 1 
कहा” । जो भी ग्यासदेव नै लिखा, बह स्वय भगवानु फ द्वारा कहा गमा 
श्रील व्यासदेव ने अपने स्वय के विवारोको नही लिखा । र 

फलस्वरूप श्रील व्यासदेव एक गरुदै। वे श्रीकृष्ण कै शब्दो के भर 
मन्थं नही करते, परन्तु भगवानु के शब्दो को यथानुरूप, हम तक प 
यदि हम किसी को एक तार भेजे तो उसे षटषाने वाले व्यक्ति कौ न तार युधा 
पडता है, न ही शच्दो फा सम्पादन भौर नदी तारमे कुठ शब्द जज 
आवश्यकता होती है ! वह्‌ व्यक्ति तार करैवले पहुंचा भर देतादहै। भरी ् 
यह्‌ काम ह । युर चे यहं न्यक्ति हो या वह व्यक्ति परन्तु सन्देश वही है, ५ 
कहा जाता है कि श्नौगुरुदेव एक है । | 

गृह परम्पय म॒ हम एक ही विषय की केवल पूनरकिति कर पात ह 
भगवदगीता [८६ ३४] मे भगवायृ श्रीकृप्ण कहते ह 

मन्मना भव म्धक्तो मद्यानो मां नमस्कुष 
४ ममिवप्यसि युद्स्वेवमात्मान मत्परायण ॥ भ, 
भपने मन को सदा मेरे चिन्तन मे लगाओ, मेरे भक्त बनो, भुते नमस्वार 
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ओर मेरा पूजन करो । पूणं रूप से मुक्मे मग्न होने के कारण नि सन्देह, मु्को 
दुम प्राप्त करेगे 1" तोयेवे शिक्षा थी जो सव चार्यो के हारय दोहर गई- 
पमानूजाचाय, मघ्वाचायं गौरः श्रीचैतन्य महामभु 1 छट-गोस्वामी वृन्दं ने भी यही 
पन्देण दोहराया भौर हम उनके चरणचिह्धो का केवल अनुसरण भर कर सकते 
1 अन्तर कुछ नही है । "भरे मत मे, कुष्लेत्र कौ युद्धभूमिं का भर्थं मनुप्य के 
शरीर से है, यह कट्‌ कर हम श्रीकृष्य के शब्दा का अर्थैः नही लगाया 
करते दै । इतस प्रकार के भरथं धूतं लगाया करते है । आजकल संसार मे अनेकानिक 
नीच व दुजन गुरु है जो भपने स्वय के विचारं प्रकट किया करते है! एक नीच 
श्रवृत्ति बाला गुरु भे ही कहे, “मँ भगवान्‌ ह" या “हुम सव भगवानु है 1" विल्कुल 
लेक, परन्तु हमे यह्‌ भात तो करना चादिए्‌ कि श्रीभगवान्‌ शव्द का वया अथ होता 
ह । प्राय एक शब्दकोप सं हमे नात होगा क्रि भगवान्‌ शब्द का अय परम-ईशवर 
मथवा परम पुष्प पुरुषोत्तम होता है । तो हम इस गुरु से पृष्ठ सकते है “वया आम 
{परमेए्वर दै,” यदि वह्‌ द्रस प्रश्न को ही नही समक्न सके तो हमको उसे परम का 
"अथ समन्नाना चाहिए । किसी भी शब्दकोपसे हमे जात हो जाएगा कि प्रम का 
।अथ है “सर्वोच्च-सत्ता 1" इसके पश्चत्‌ हम पृष्ठ, “क्या आपकी सत्ता सर्वोच्च या 
सबसे ऊपर है ?” इस प्रकार का नीच गुर, यथापि स्वय को भगवानूकेलू्पमे 
{ घोपित्‌ कर रहा है परन्तु इव प्रष्नो का उसफे पास कोई उत्तर कही है । श्रीभगवान्‌ 
\ परम पुस्ष दै, उनकी सत्ता सर्वोच्च है । न कोई भगवान के समानदै मौरनही 
} कोई उतमे अधिक परन्तु फिर भी अनेक "गुर" रै, जो परम परय हने का दावा 
{करते है मौर इस प्रकार अपनी नीच प्रवृत्ति का प्रदशप्र करते टै । ये नीचहमे 
1 मापा के अन्धैरे से मूक्ति पाने मे कोई सहायता नही कर सकते है । आध्यात्मिक जार 
के प्रकाश की मशालेके द्वारा हमारे--अन्धकार को दर नही कर सकते । 
। एकं वास्तविक या योग्य गुरुदेव केवन वही शिक्षा प्रस्तुत करेगे, भिते कि 
} परम गुर श्रीभगवान्‌ ने सद्‌ शास्र मे कहा है । श्रीगुर्देव गुरूपरम्यरा के सन्देश 
। को बदल नही सक्ते । , 
हमे यह्‌ अवश्य ही समक्षता है, कि परम सत्य की प्राप्ति कै लिए, हम कोई 
1 खोज या अनुसन्धान नही कर सकते है ! भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु ने स्वय यह्‌ 
। का है, "नरे गर महाराज ने भन्ने महामूख मानां 1“ वह्‌ व्यक्ति जो श्रीगुरुदेव के 
` सामने मामू बना रहता है, वह्‌ स्वयं गुर है । किन्तु यदि कौर कदे, “ग इतना 
1 ऊॐचा उठ गया हँ कि मँ अपने श्रीगुरुदेव से श्रेष्ठ योल सकना ह” तो वह केवल 
एक नीच व दुभने व्यक्ति है । भगवद्गीता (४ २} मे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है 
च एव परम्पराप्राप्तमिम राजषयो विदु । 
प ४ , सन कालेनेह महता योगो नष्ट परतप ॥ 


६८ मास पाणान 


नहे परतप अर्जुन, यह्‌ परम विजान इस प्रवार गुखयरम्परा कै दरार र रि 
गया सौर राजपियो ने इसको विधि से जाना । परन्तु काल-कम पते परमयं ष" 
हो गई, जिससे यह विजान नष्ट हुमा सा प्रतीत होना दै ।“ 

गुर बनाना को प्रया (केशन्‌) नही है । जो भाध्यात्मक जीवन रे वा 
समञने र गम्भीर दै, उते श्रीगुरदेव' की भावश्यकता है । गुरदव एकः 'आगस 
ह, क्योकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के सम्बध मे हूत ही गमीप्टु 
ववाहिए । जव हम इन विषयो को समञ्ने के प्रति गम्भीर होति ह, तव 
कौ आवश्यकता है । हमे गुष्देव के पास केवल इसलिए नही भाना चाहिए ४ 
अनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है 1 शरगागत होता भाव्यं हका 
विना शरण भे आण्‌, हम कुछ भी नही सौख सकते । यदि हम श्रीगु, 
केवल उनको चुनौती देने के लिए जाते है, तो कुछ नही सीषेगे । परु ६१४१, 
उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्ज ने, अपने गह स्वप श 
श्रीहृष्ण को स्वीकार क्या था 

कापण्यवोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वा धमसपूढेता । 

सच्छेय स्याप्निश्चित भरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽह शाधि मा त्वा परप्नम ॥ 
“कृपणता कँ कारण अव र्म स्वय के कत्तव्य क विषय मे विमोहितं # 
दु्बलतावश परण रूप पे शान्ति खो तुका हूं ! भँ इस अवस्था मे आपे पूवा { 
महे स्ष्ट रूप से कहिए कि भरे लिए क्या श्रेयस्कर है । अब म मापका शिण 4 
आपकी शरण मे भाया एक जीव हं । कृपया मुने उपदेश दीजिए ।” [गीता ९ 

गुह वमने की विधि है1 श्रीगुख्देव भगवान्‌ श्रीृष्य क प्रतिषि यं 
परम्परा मे पटले आए हृए भचार्यौ क प्रतिनिधि दै 1 श्रीकृष्ण कहते है सब कत 
जन, उनके प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु का ठीक उस प्रकार भादरा 
चाहिए, जैसे फि मनुप्य भगवान का करता है ! जैसा कि श्रील विश्वनाथ _ ग 
ठाकुर अपने श्रीगुर्वाष्टक मे कहते है यस्य प्रसावाद्‌ भगवत्पस्रादो “ र 
दया से, मनुष्य श्रीृष्ण की कृपा प्राप्त करता दै ।" इस प्रकार यदि हम योग र 
कीशरणलेते ह, तो हम भगवान्‌ के शरणागत होते है । भगवान्‌ गह क 
हमारी शरणागति को स्वीकार करते है । 

भगवद्गीता [१८ ६६] मे, भगवान्‌ श्रीङृष्ण शिक्षा देते है 

स्वधर्मन्पिरित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अह्‌ त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ | 

“सब रकार के धर्मो को त्याग कर, एकमात्र भेरी शरण प्रहण करो, ष 
मे सम्पूणं पापो से तुम्हारी रक्ता करूंगा ! अत कठ भय मत करो ।” कोई 
करतार, भश्रटष्ण कहाँ है, मँ उनकी शरण लूगा ।” पर देमा मही होता द 


॥ 
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विधि यह है फि पहते हम श्रीकृष्ण के भरतिरिधि की शरण तेने है, उसके पश्चात्‌ 
रीकृष्ण की शरण ली जाती दै । इसलिए यह का गया है" साक्षादरित्येन समस्त 

शास्त्रं -गुरदेव, भगवान्‌ के समान ही है ! जव हम गुरं कौ वन्द कएने ह्‌, तव 
भगवानु की चन्दनां दोत्ती है वयोकि हम भगवद्‌-भक्त यतने का प्रयत्न कर रहै है, 
-मत हमे यह्‌ सीखने की आवश्यकता है कि श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि के माध्यम 

भगवान्‌ कौ वन्दा किस प्रकार होती है। समस्त शस्त्रो मेश्रीगरुदेव को 
‡ शरीभगवान के समान स्वीकार त्रिया गया है परन्तु गुरुदेव कदापि यह मही कहते, 
। श्म भगवाच्‌ हूं 1 शिष्यो का कत्तव्यहै कि गुरुदेव का ठीके उसी प्रकार सम्मान 
.करता, जैसा सम्मान भगवान्‌ का होता है परन्तु गुरु कमी नही सोचते, “भरे शिष्य 
} गण मुन्ञे वही सम्मान दे रहे है, जैसे भगवानु को अपितं किया जान दै--अतएव 
, ओ भगवान्‌ वेन गया हं 1" जैसे ही वह इस प्रकार सोचता है, वह्‌ भगवान्‌ के स्थान 
। पर्‌ स्वान वन जाता है । इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते है, किन्तु 

श्रभोयं प्रिय एव तस्य क्योकि श्रीगुरुदेव, भगवान्‌ के सवते अधिक अन्तरग दास 

है, उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है, जिस प्रकार स्वय भगवानु का! 
1 भगवानु हमेशा भगवा ह भौर गुरुदेव हमेशा गुर ! शिष्टाचार के अनुसार भगवानु 

स्तव्य भगवान्‌" है मौर गुरूदेव (सेवक भगवानु" । अत गुरुदेव को श्रभुपाद" कहा 
' जाता है! भभु काज है--स्वामी तया "पादः काञ्थं स्थिति" होतादै। तो 
| प्रभुपाद का अर्थं है “जिन्होने प्रभु की स्थिति ली दै ।" इसका तात्पर्यं वही है 
साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रं । 

केवल जव हम भगवद्‌-विजान जानने के लिए गम्भीर है, तभी श्रीगुरुदेव वी 
आवश्यकता है ! हमे केवल प्रदणनमाव्र के लिए गुर की नही वनाना चाहिए । 
जिस मनुप्य ने गुष्देव की शरण लो है, वहु विवेकपूर्वक बोलता है । वह्‌ कभी 
अहीन वात नही करता 1 प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करने का यह लक्षण है 1 
निदचय ही हमे गुरं महाराज की सब प्रकार से वन्दना करगी चाहिए, पर साथ ही 
साथ हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किस प्रकार गुरुदेव की आजा पाल की 
जाए 1 भगवद्गीता [४ ३४] मे, स्वय भगवान्‌ श्वौकृप्ण गुरुदेव को दूढने की भौर 
उन तक पहंघने की विधि कते ह \ 
तदिद प्रणिपातेन परिग्रप्नेन सेवया । 
उपदेध्या त ते ज्ञान ज्ानिनस्त्वदरानं \) 

भगुरु महाराज क्रा आश्रय लेकर ज्ञान रूपी सत्य को जानने का प्रयत्न करौ 1 विनस्न 
भावस गुरसे प्रशन करो भौर उनकी सेवा करो 1 आत्मज्ञानी तुम्हे जान दे सकते 
¦ है क्योकि वे तत्त्वदर्शी है 1 ४ 
| भ्रयम विधि है शरणायत्ति । हमे एक श्नप्ठतर व्यक्ति को दूढकर, स्वेच्छा से 
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उनकी शरण लेनी चाहिए ! अत शास्त्र फा आदेश है निं गूर दाते (५ 
उनका सावधानीपूवेक अध्ययन कश्ना चाहिए, यह जानने के लिए ङि 
शरणागत हो सकते रै या सही । हमे सहमा केवल भावुकतावर, गुनद? 
चाहिए । रेखा करना अत्यन्त संकपुण है 1 गुदं फो भी उस व्यक्ति वा भः 
करना चाहिए, जो उनका शिष्य वतना चाहता है कि वह शिष्य होन कै यप 
सयवा नही 1 प्रत्येक वस्तु दी हृ है परन्तु प्रतिबन्ध यह है किह वि 
गम्भीस्तापूर्वक पालन करना है । तभी हम योग्य शिय्य वनने के लिए 
किएु जा. सक्ते है । वन्तु सव॑भयम हम योग गदेव अव्य दूना चि 
उनसे सम्बन्धं स्थापित कर, सम्बन्व फ अनुसार काय करना चाष । इते पता 
ही हमारा जीवन सफल होगा, क्योकि गूरु महाराज अन्धकार मे पे 
को प्रकाश दे सकते है1 ह 
अत्यक मनुष्य धूतं भौर मूखं उतपन्न हुआ दै । यदि हम शित उत्व ४ 
तो क्यो हमे पाश्शाला जाने की आवश्यकता पडती है ? यदि हम जानं ॥ ४ 
करते तो हम पथुभो के समान ही है । एक यु भते ही कदे कि ग्रो ॥ 
आवश्यकतां नही है आर वह गुरं बन सुका है,परन्तु विनान भौर दशन १ 
भरामाणिक ग्न्यो के मध्ययन कै विना कोई किस प्रकार जान प्रा कर सवन वती 
धूत गुरं इन तथ्यो को टालने का प्रयत्न करता है । हमे अवश्य ही ह स 
चाहिए फि हम सब जन्म जात धूत ओर भूव है तथा हमे जानघ्पौ ऋ 
भावश्यकता टै । हमे ्ान आच कर अपने जीवन मे सिद्धि प्राप्त कर तेनी ह नः 
हम अपने जीवन्‌ मे सिद्धि नही पाते तो निश्चय ही यह हमारी परार्नय है) 
यह्‌ पानय बया है ? यह्‌ पराजय है, अस्तित्व के लिए सपं । हमं शेष्ार ध 
उच्चतर स्थिति इत्यादि पाने का ्रयत्न कर ररे है मौर दस प्रयल मे हम “ 
कठिन सधय फर रदे है, पर्तु हमे जात ही नही है कि उच्चतर स्थिति हैक ६ 
इस संचार मे, जो भ हमारी स्थिति है उपे भवश्य ही त्यागना पड 
चाहे हमारी अच्छी स्थिति हौ मयवा बुरी, दोनो दशामो मे हम यहा, संलर * 
नही रह सकते । हम लाखो रुपये भले ही कमा लै मौर सोचे, “भव मे बह भ 
परिस्थिति भे हूं 1 पर जरा सा दस्तया कोलर का रौग दारी इस री 
स्थितिः कौ एक मिनट मे समाप्त कर देगा । यदि वेक नष्ट हौ जाए, तोह 
अच्छी स्थिति भौ समास हो जाती है 1 तो इस प्रकार वास्नव म इस धीर्तित 
भे कोई भी परिस्थिति अच्छी. मही है ! यह्‌ मंमार एक स्वांग अथवा नायक ह! 
सोगर इस ससार मे उच्चतर स्थिति पाने का प्रयत्न करते है, भन्त मे परार्ध ् 
होते ई वयोकरि या कोई उच्चतर स्थिति है ही नही । भगवद्गीता (४५ २६) द 
है कि उच्चतर परिस्थिति क्या है “जो मनुप्य शरुण सूप से मेरी ४ 
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नन्य) भविन के द्वारा मेरी सेवा करता दै ओर किसी भी स्थिति मे उसप्ते पतित 
ही होना, वह्‌ अविलम्ब भौतिक प्रकृति के गुणो का उलघन करके ब्रहमभरुत स्तर 
प्तकरता है 1" 

भा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 1 

स ॒गुणान्समतीत्येतान््रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

मयां कोई एसा विजारदहै, जो हमे यह जानदेकि हम अमर बन सके? 

# हम अमर्‌ वन सकते है, पर भौतिक दुष्टिकोण से नही 1 हम यह्‌ जान तथाकथित 
एवविद्यालयो मे नही प्राप्त कर सक्ते ह । वैदिक ग्रन्योमेतो वह्‌ज्ञान भरापडा 
› जिसके दयाय ह्म अमर बन सकते ह 1 वह्‌ अमरता हमारी श्रेष्ठतर स्थिति है । 
` ओर जन्म, न भौर मृत्यु, न भौर वृद्धावस्या एवं न ओर रोग । इस प्रकार 
गीगुरदेव एक अत्यधिक महान्‌ उत्तरदायित्व स्वीकार करते है । उन्हे अपने शिष्य 
ग अवश्य ही मामगंदर्श॑न करना चाहिए भौर उसे श्रेष्ठतर स्थिति--अमरता प्राप्त 
ग्ने का उपयुक्तं अधिकारी वनने के योग्य बनाना चाहिए । गुरु को इतना निपुण 
४९८२ होना चादिए क्रि वे शिष्य को, अपने धर भगवानू के धाममेले जा सकें। 
शरे कृष्ण 1 


सत एव शठमे भेद 


शरीलेप्रभुपाद नन्दन टाडम्म क माथ हग णक माश्ात्ार (इन्दरव्य) म मटर 
ह आप यदि स्वया छलना चाहत हे ता आप अनक ठंग गुरु पाना) प्रन 
आप्रनिश्छन हे ता आपका निश्छल गरु वी ही प्राप्िह्ागी 1 मच्वगर श्रीभा 
प्रतिनिधि ह तथा व भगवान स मम्बन्धित विपरयं के अतिरिक्त कष्ठ भी नही चचा ॥\ 
सच्चे गरुव्यापारी नही ह। व शरीभगवान क प्रतिनधिदहे। जा कषठ भी भगवान यर 
कवल उसकी पनरावत्ति कत हे। हमक अतिरिक्त व कष्ट भी नही फडत। 


पत्रकार--ङृष्णकृपाश्नीमूरि, ेस। श्रतीत होता है कि पते फौ दुं ५ 
अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्याल्मिक जीवत की घौन १ # 
क्या आप मृञ्ने बता सक्ते है कि एेसा बयो है ? 
श्रील प्रुपाद--अध्यातिमक जीवन की आकाक्षा परम स्वाभाविक है । हम 
दै, भत र सासारिक वातावरण मे सुखी नही रह्‌ सकते । यदि भाप मती" 
जल से निकाल दे तो वह भूमि पर सुखी नही रह सक्ती है । उसी प्रकार ४ € 
आध्यात्मिक चेतना से रहित है तो हम कदापि सुखी नही हौ सकते । वत्ता, 
अनेकानेक लोग वैन्ानिक उमनि एव आयिक विकास बे पौषे है, परु प न 
नही है वयोक्रि ये जीवन कै वास्तविक लक्ष्य नही है । अनेक युवा मनुष्य ४ 
अनुभव कररहे है तथावे भौतिकता पूण जीवन करा त्याग कर र्हई१, 
आध्यालिकं जीवन वो खोजने का प्रयत्न कर रहे है । वस्तिव मे, यथार्थ याच 
है) इष्य भक्ति ही जीवन का यथार्थं लक्यहै। जवत्तक भाष शकृ 
का श्रय नही तेते, तव तक भाष सुखी हौ ही नही सवने । यह एक 
अतएव इस महान बभियान वे अघ्ययन हतु तया इसको सभकलने वै लिए हम ‰ ` 
यो निमन्वित कररहैदै! 
प्कार--स्पष्ट कह तो चिन्ता मृञ्चदनवातकीहै पि त्रिटेक म बु्ठ वप (ॐ) 
भारनीय योगी के आने कै पश्चात्‌ जो यहाँ कै लोगाकै द्वारा सुना गया क 
“युर था, सहसा ही अनेनन गुरं वग” न जाने बहासे प्रक्टहौ गष है। कभी 
फी र अनुभव बरला हं उमे से सव इनन सन्मे उह ह जितना ति उ 
५२ 


| 
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गेना चाहिए । का यह उचिवहोगाकि पेसेलोगो को सैन किया जाएनो 
आध्यालिक जीवन ग्रहण वरने की सोच रहै है जिससे वे निश्चित रह्‌ किञन्ह 
शिक्षा देने के लिए उनके पासं एक सच्चे गुरु ह? 
श्रील प्रभुपाद-जी हा । ति सन्देह, गुरु ी खोज करना वहुत ही चुन्दर है, किन्तु 
यदि आप एक मम्ना गुर चाहते है अथवां स्वय को छनना या ठगना चाहते है, तव 
आप जनेकठ्ग गरुषपा जाएंगे । परन्तु यदिप निश्छल ह्‌, तौ आपकौ एक 
निष्छल गुरं ही मिले ! लोग प्रत्येक वस्तु अत्यन सस्ते ठग से चाहने है इसीलिए 
वै ठो जति दै। हम अपने श्रिप्यो को अवैधं स्तौ अथवा पुरुप सम्बन्ध, मासाहार, 
जुमाभौरनभेका त्याग करने के लिए कहते दै । लोग सोचते है--यह तो बहुत 
कठिन है, एक ह्क्षट है । परन्तु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कटे, ““तुम जो मूखता 
चाटौ, वह्‌ कर सकते हौ, केवल मेरा मन्त्र भरले लो” तो लोग उसको पसन्द 
करेगे । मूप्यवाततोयहदैकि लोगस्वयको ठगना चाहते है अत उनके पास 
ठग अतिदहै। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नही करना चाहता है । माव 
जीवन्‌ तपस्या कै लिए वनयि( गथा है, परन्तु जोई भी तपस्या करने के लिए तैयार 
नही है । कलस्वरर्प, छण लोग भति हं भौर कहे ह, “कोई तपस्या नही । तुम्हारे 
मनमभजोआएसौर्गरो1 केवलमेरी फीसभरदेदोएव तुमह कोईमन्तदे 
दगा तवा तुम छह मास के अन्दर भगवन्‌ वत जाओगे!” तो आजकल यह्‌ सव 
चल रहा है । यदि आप इस प्रकार स्वय कोठ्गन। चाहत हंतोव्गही अगे । 
पत्रकार--परन्तु उस व्यक्ति के लिए क्था क्रिया जाए जो गम्भीरतापुर्वक 
आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहा है, परन्तु उमे असदगूरु की प्राप्ति 
होजानीदहै। 
श्रील धरमुपाद--जव वैवल अ[प एकं साधारण सी शिा प्राप्त र्रनां नाहते हं तव 
उसवे लिए भापको इतना समय, परिश्रमं एव बृद्धि प्रयुक्त करनी पठनी है । उसी 
प्रकार, यदि भाष अध्यापक जीवन ग्रहण करने जा न्ह है तो भापकौ अवश्यही 
गम्भीर बनना पडेगा । यहं कवे सम्भव है कि केवल कुठ अदभुत मन्तो वै द्वारा 
कोद छह माह मे भगवान्‌ वन जाय ? लोग एसा चाहे हीक्यो हं ? इसका अर्थं 
हुआ क्रि वे स्वय को छलना चाहते हं । 
पतरकार--कोई व्यक्ति यह्‌ कैमे कह सरता है कि उसन्ने सद्गुरू की प्रापि हुई है ? 
श्रील प्रभुपाद--इस प्रश्न का उत्तर क्या मेरा कोई शिप्य दे सकता है ? 
शिष्य मूक स्मरण है कि एक वार जोन नेनन न अप्पसे पा, “यह मृन्े वैते त 
होगा कि कौन सच्चा मूर है 7 ओर आपने उत्तर दिया, केवल यह्‌ दूढ निकाल्िए 
करि कैन श्रीक्ृप्म म सवसे अविक आसक्त है ! एसा -यक्ति ही सच्चा गुर है 1" 
शीस प्रमृपाद--जी हा 1 सन्चे गूरः श्रीभगवान्‌ कै प्रतिनिधिदै त्था तरे भगवान्‌ क्‌ 
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विपय के अतिरिक्त बु भी नही कहने । सच्चे गुरुव है जिनकी सासा रर 
मे कोईस्चि नहीहै। वे केवल भौर एकमात्र भगवान के पीठे ही ई।१ 
सद्गुरु की एक वसौटी है ब्रह्मनिष्ठम्‌ ! वे परम सत्य मे मगन रहते द । 4 
उपनिपद्‌ मे कहा गया दै, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌-सदगुड को शास्ता तपा ॥ 
रहस्य का भलीभाति जान रहता है वे पूर्णं रूप ते ब्रह्म पर निभर र्त ई! 
यह जात होना चाहिए ब्रह्म क्या है ओरं ब्रह्म मे किस श्रकार स्थित हना चति। 
वैदिक साहित्य मे ये लक्षण दिए गए है। जैसा कि मैने पहले कहा" ठन 
श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि है । वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करे ह, ठी 
प्रकार जैसे कि एक वायसराय, राजा का । वास्तविक गुरु कुछ गढ नीक 
उनके दारा कही गई प्रलयक वस्तु शास्त्रो एव पूवं के आचार्यो वै अनुः ही 
है । वे आपको मन्व नही दंगे भौर न यह कहेगे कि भाष छट माह मे भगवा ष्‌ 
जागे । गुरु का काय यह नही है! गुरु वा काय दै प्रत्यक जीव बौ भगवा 
भक्त बनाने के लिए प्रचार करना । वास्तविक गुर के कार्ये का सार क्लं गी 
नि सदेह, उनका कोई दसरा काय है ही नही 1 वे जिसको भी देवते ६ अ 
ह, "रुपया भगवद्भावनाभाविन वमिएु ।» यदि वे किसी न किसी प्रकार भ 
की भरसे प्रचार करते है तथा प्रत्येक जीव को श्रीभगवान्‌ का भक्त वना 
प्रयत करते ह्‌, तो वे सच्चे गूरु है । 
पत्रफार-इस विषय मे क्रिरिचियन पादरी की क्या स्विति दै ? £ 
श्रील परभुषाद- क्रिर्चियन, मुसलमान, टिन्ू--इसते कुठ अन्तर नही पडता , र 
वे केवल भगवानु की ओरसे बोल र्हैहै, तावे एक गुर है । उदाहरण केति 
जीसस करादस्ट । उन्होने सोगो के वीच भचार किया, “भगवादु सेपे व ८१ 
श्रयत कसे 1" कोई भो--इससे अन्तर नही पडता कि कौन है--चाहे व हि 
मुसलमान या क्रिरिचयन हो, एक गुरु है, यदि वह भगवान्‌ से प्रेमकरन 
सोगो को विश्वासपू्वक सहमत करता हे । यही कसौटी है ! गुर कदामि नही ४ 
ह, ८ भगवान्‌ हू" या ५ तुमको भगवान्‌ वना दूणा ” सच्चे गुर कहते £ 
भगवान्‌ का दास हं ओर मै तुमको भी भगवान्‌ का दास वनाऊंगा ।“ इ 
अन्तर नही पडता कि गुरुको वेशभूषा वैसी है । जेते भगवान्‌ रीचैतनय महर 
ने कहा, जो भी ब्रृष्ण-तत्त्व का ज्ञान दै सक्ता है वह गुरु है ।' वास्तविकं गुर न 
को भगवान्‌ अर्थात्‌ श्रीङृष्ण का भक्त वनाने का प्रयत्न करने है 1 उनका नो 
भयकायनदहीहै। 
पद्रकार- परन्तु असद्गुरु लोग 
श्मोस प्रभुपाद-अौर "असद्‌" गुरु क्या टौता है? 

-एक भसरदुगुरु कु धन अथवा प्रसिद्धि चाहता है । 
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श्रोत श्रभुपाद--रीक, परन्तु यदि बहु असद्‌ है तो गुरु ही कैसे बन सवता है ? (हेसते 
दै) लोहा सोना वैमे वन सकन है ? वास्तवमे, गुरुवुराहोही नदरी सकता । 

"क्योकि यदि कोई बुरा हैतो वह गुरु नही हो सकता, बुरा गु" आप नही यह्‌ 

" सकने । ये विरोधाभास ह । आपको केवत यह्‌ समज्लने का प्रयत करना दहै कि 

` सदगुरु वया हाता है । सच्चे गुर की परिमापा रै कि वे केवल भगवान्‌ के विषयमे 

ही मोल रहे है--वस । यदि वह्‌ किसी निरर्थक विषय पर योल रहा है तो वह गुर 

निह्रीहै। गुरुरहो ही नही सकता! लाल गुरु या सफेद गुरु के समान ही असंद्‌ 

स्गुरुक्राभो प्रशम ही नही उठ्ता। गुरुका अर्थं है "सच्चा गुर । हमे केवल यही 

} जानन भर कमै आवश्यकता दै कि सच्चे गुर कैवल श्रीभगवान्‌ कै विय मे योल रहै 

1 है । तथा सोगो ने भगवान्‌ का भक्त वनाने का प्रयल कर रहूदहै। यदिवेणेसा 

॥करनेहैतावेसच्चेह्‌। 

५ पत्रफार--यदि म आपके सध मे दीक्षा लेना चाहा हूं तो मून्चे क्या करना होगा ? 

1 श्रौ प्रभुपाद-~प्रयम ता भोपको, भवैध यौन सम्बन्ध को त्याग करना पडेगा । 

> पत्रकार क्या इसम सय प्रकार वे यौन जीवनं सम्मिलित ह । अवैध यौन जीवन 

॥ व्या होना दै ? 

¢ श्रील प्रभुपाद-विवाह्‌ कै वाहरका कामाचार अवैध कामहै! पशु विना किसी 

1 प्रतिबन्ध के कामाचार करते हं, परन्तु मानव समाज मे प्रनिवन्ध है । प्रत्येक देश 
एदे प्रत्येके धम मे यौन जीवन कों प्रतिवन्धित करन के लिए किसी न किसी प्रकार 
कै प्रणाली पाई जाती है! आपको सवप्रकारकेनरेकाभी त्याग क्रनापञ्गा 

४ जिसम चाय, सिरः, शराव, अफीम--सम्मितित है, कोद भी देसी वस्तु जिसे 

{+ नशा होता है । ¢ 

# प्रकार~दइनके अतिरिक्त भौर क्या करना होगा ? 

“श्रील प्रभुपाद-आापका मास, अण्डा एवं मछली भी छोडना होगा । जुजआका भी 

~ त्याग करना पडेगा । जवे तक आप इन चार पापो का त्याग मही कर देते तव तक 

६ आपकौ दीक्षानही दी जा सकती है। 

 पत्रकार-सम्पुण विश्व मे आपके कितने शिष्य है ? 

४॥ श्रील प्रभुपाद-किसी भौ वास्तविक वस्तु वे लिए हौ सकता है कि शिष्य मत्यन्त 

< कम हो ! वही कूडा-करकट प्राप्त करने के लिए अनेक अनुयायी हौ सक्ते है । फिर 

{{ भी, हमारे लगभग पाँच हनार दीक्षा प्राप्त शिप्य है । 

+ पल्रकार-क्या श्रीकृष्णभावनामूृत अभियान की वृद्धिहोरदीहै? 

श्रील प्रभुपाद~-जी हां, यह बढ रहा है-परन्तु धीरे धीरे । इसवा कारण यह है 

कि हमारे जनेक प्रतिबध दै जर लोग्‌ प्रतिवध पसन्द नही करते । 

पत्रफार-भापवे सवमे अधिक ण्य कहु ह ? 
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शोल प्रभुपाद-अभेरिका, यूरोप, दकमिणी अमेरिका तथा आट लिया। भः 
निस्सन्देह भारत मे तो लाखो लोग है जो ृष्णभक्ति का साधन करते द। 
पव्ार--क्या माप यता सकते ह कि आपके अभियान का लक्षय कया ह ॥ 
शील प्रमुषाद-शरीकृष्णभावनामृत अभियान का उद्य है मनुष्य की मौलिक 
को जाग्रत करना । यत्तमान मे हमार चेतना उपाधि युक्त ह । को सोच र्‌ 
^ अग्रज हूं 1" भौर दूसरा सोच रहा है “भ अमेरिकन हं ॥* यचा मे तो 
भौ उपाधि से हमाया कोई सम्बन्ध नही है । हम सव भगवान्‌ के भ हयं 
हमारा पस््विय है । यदि प्रत्यक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तरततक माज 
तो विश्व की समस्त समस्यामो का हल हो जाएगा 1 तभी हम जानं 
एक ह-समान गुण वाली आत्मा है । प्रत्येक मे समान गुण वाती भाला 
वेशभूषा भले ह भित्न है । यह व्याल्या श्रीमद्भगवद्गीता मे दी गर्है। 
पत्रकार--शरील प्रभुपाद, भगवान्‌ की भक्ति का वास्तव मेक्याअथ होता 
श्रील प्रमुपाद-ृष्य भक्ति वास्तव मे एक शुद्धकारक विधि है। 
यिनिमुक्तम्‌) इसका उदेश्य लोगो को सब _उपाधियो से भुक्त करा दै (वल 
निमलम्‌) जव हमार चेतना सब भकार की उपाधियो से निमल हो जाती ६, 
अपती निमल इद्धियो दास किए गए हमारे काय हमको परण बनते ह 1 भलत € 
मानव जीवन की आदश पूणता पर पहुंच जाते है । कृष्ण-भक्ति एक अत्यधिग सत 
विधि भी है । इसके लिए एक महान्‌ दाशनिफ, वैनानिक आदि बनना न्‌ 
नही है । हमे केवल भगवन्नाम कीत्तन करने की एवं यह्‌ समक्षनेकी 
किः उनका स्वरूप, उनका नाम तथा उनके गण ये सभी परमर्ह। कृष्ण भर्ति प 
एक महान विज्ञान है । दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयो मे दस (4 

के लिए कोई विभाग नही है 1 अत हम मानव समाज के कल्याण मे श्वि 
वालि सभी गम्भीर मनुष्यो को इस महान्‌ अभियान को समहन के लिए निमि 
करते है । यदि सम्भव दहो तो वे इसमे भएग ले तयां दमारे साय सहयोगं कए । 
दसम विष्व की समस्यां हल हो जाएगी 1 आध्यात्मिक जान का सर्वाधिक भत 
पूण एवं प्रामाणिक ग्रन्य श्रीमद्भगवद्गीता का यही निर्णय दै। पमे अरि 
ग्यक्तियो ने भगवदगीता के विषय मेसुनाहोगा। हमार अभियान व १६ 
आधासिलि है । भारत के सभी महान्‌ आवायों दारा हमारे अभियान को सम 
भरा ह 1 श्रोरामानुजाचाये, श्रीमच्वाचाय, भगवान्‌ श्रीचैनन्यदेव तया अनेक महामा 
त्यादि । आय सव समाचार पत्रो के प्रतिनिधि है अत म मापते प्रार्थना करा 
फि मानव समाज के कन्यागके लिए इस अभियान को यया-सम्भ्व समषतनेगी 
प्रयत्न क्रे । 

कया आप सोचने दहै आपका अभियान ही भवान्‌ बौ जानते का एकपात 
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गहै? 

ल प्रभुपाद-जी हा] 

दकार--आपवो यह्‌ विश्वास कैसे है? 

गल प्रभुपाद-आपसे अभो कहै गये महाजनो एवं भगवान्‌ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के 
धार पर हमे यह अटूट पिष्वास है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है -- 

सर्दधर्मन्िरित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 

सवं प्रकार के धर्मो का त्याग करो केवल मेरी शरण मे आमो, वदले मे सव पापा 
` मै तुम्हारी रसा करूंगा । अत तुम कुछ भय मत करो 1" [गीता १८ ६६] 
च्रकार--क्यां शरणः का अर्थं है कि उन्हे अपने परिवार का त्याग करना पडेगा ? 
मौल प्रभुपाद-जी नही । 

त्फार-परन्तु यदि म जाप दीक्षा लेना चाहं तो क्या मनने मन्दिर मे निवास नही 
शना पठेगा ? 

भरोल प्रभुपाद-यह आवश्यक नही है । 

प्रकार्य घरमे रह सर्ता हं । 

्रील प्रभुपाद--जी हा, अवश्य । 

१ फे विपय मे क्याहोगा? क्या भृक्षे अपनी नौकरी छोडनी 
पडेगो । 

प्ल प्रभुपाद-जी तही, आपको केवल अपने बुरे व्यसनो फौ त्याग कर हरे कृष्ण 
मन्त्र की माला जपनी है--बसं ओर कुछ नही करना है । 

पत्रकार-या मूनने आपकी कोई आर्थिक सहायतां करनी पडेगी ? 
भील प्रमुपाद--ओी नही । वह आपकी इच्छा पर है । यदि आप करे तो अच्छाहै 
भौर यदिनकरेतोभी हम लोग चिन्ता नही करते । हम किसी के आथिक सहयोग 
पर निभर नही रहते । हम श्रीकृष्ण पर निभर रहते ह । 

पत्रेकार--पूनने किस प्रकारसे धन नही देना हौगा ? 

श्ल प्रभुषद- नरी \ 

पत्रकार--क्या यह एक मुप्य लक्षणो मे से एक है, जिसके कि द्वारा एक सच्चे गुर 
व एक ठोगी मे अन्तर पता चल सकता है । 

श्रील प्रभुपाद--जी हो, सच्चे गुर व्यापारी नहीर्ह। ३ श्री भगवान्‌ के प्रतिनिधि 
है । जो कुछ भी भगवान कहते है गुर केवल उसकी पूनरावृनि कणे है । इसके 
अतिरिक्त वे कुछ भी नही कहते है । 

पन्रकार-परन्तु भ्या आप यह आशा करे टै कि एक वास्तविक गरं "रोल्स 
रोंयस' माटर्मे मात्रा करेगा तया प्रथम श्रेणी के हौटलो के अत्यधिक भव्यं कल्ला 
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छल आम साणाक्तापका! 


मे रहेगा ।" 

शोल प्रसुपाद- कभी-कभी लोग प्रयमश्रेणी होटलो के कक्षोम हमारी प 
कर देने है, परु प्राय हम स्वय के मन्दिरो मे स्का करते है । सम्पूण विष त 
लोगो के भराय १२० मन्दिर है अत हमे करस होटलो मे जाने कौ भि 
नहीहै। क 
प्रकारं किसी प्रकार का दोपा रोपण नही फर रहा था । म केवत क 
काप्रयलकर रहा थाक मापकी चेतावनी न्यायसंगत है। ४ ह 
आध्यागिक जीवन प्राप्न करे मे रचि रखते है--परन्तु सय ही ते बह 

है जिन्ठोने गुर बनने का व्यापार खोल लिया है 1 ले 
श्रील प्रमुपाद-क्या आपके विचार से आध्यात्मिरु जीवन का भे है च्छ 
निधन बन जाना ? 

पत्रकार यह्‌ तो नही जानता हं 1 प 
श्रील प्रसुपाद--एक निधन व्यक्ति भौतिकवादी हो सकता टै तया एः 
अशध्यात्मवादौ हो सकता है । आध्यात्मिक जीवन न तो निधनता पर निभर 
न ही धन पर 1 आध्यात्मिक जीवन दिव्य है! उदाहरण के लिए, अगुन ता 
के सदस्य थे । परन्तु साथ ही वे भगवान्‌ के शुद्ध भक्त ये ओर भगवद्गीत + 
म॑ शरीकष्ण कहते दै, एव परस्पराप्राप्तमिमं राजषंयो विदु । “इस नीर 
परम्परा के दवारा यह परम विनान प्राप्त किया गया भौर राजियो ने ध 
पिधि से जाना!" भूतकाल मे प्राय सभी राजा राजपि हा क्ते षि 
आध्यात्क विजान समज्ञा करते ये । अत॒ आध्यात्मिक जीवन मनुप्य बौ १५ 
अक्म्था पर निभर नही करता है । व्यक्ति की भौतिक दशा कछ भी रहे--ब न 
राजा हौ अथवा एक क्गाल-फिर भी वह्‌ आध्यात्मिक जान समव श 
साधारणतया लोगा को यह जात हौ नही है कि आध्यात्मिक जीवन है वया फ 
वे अवावण्यकही हम लोगोकी भरोचना क्रते है। यदिर्मँ आपतते ¶ 
आध्यामिक जीवन क्या है तो आपका क्या उत्तर होगा? 

पत्रकार-मृज्ञे निश्चत स्प से भात नही । दिर 
श्नील प्रभुयाव-यद्यपि आप जानते ही नही कि आध्यात्मिक जौवन वा है १ 
आप कहने है, "यह दसा है" अथवा "यह वैमा टै ।' परन्तु आप सवते पहर ॥ 
जानिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या । आध्यालिकः जीवन वा आस्म श 
जय आप समञ्ञ जाएं क्रि आप यह देह नही ह्‌ । यह आध्यासिक = 
वास्तविव आरम्भ है 1 स्वयं म तया अपने शरीर मे अन्तर देखन वै द्वारा भा" 
ये जान हाता है वि आप आत्मा है (महं ब्रह्माम्मि) । अर 
पतरभार--क्या आप सोचते हं मि यह जान प्रत्येक मनुष्य कौ शिक्षा का 


राजिः 
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ना चाहिए? 
- ल ्रभुषाद--जी हां । लोगो को सर्व्रयम तो इसं वातकी ही शिक्षा दनीहै किन 
-क्या। कयावे रीरदैयाकृषछठ ओर? शिक्षाकाआर्भतो यही दै1 अभी 
पवको यह्‌ शिक्षा दी जाती दैकिंवे लोग सोच कवे शरीर है! “एक वार यदि 
्यवेश कोई जीव अभेरिकन शरीरं प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता रै, म 
कमेसिकिन हं 1" यह इस प्रकार सोचने के समान है, “मे लान कुरत है ।* एसा केवल 
सलिए क्योकि अपप लात रता पहने हृए है 1 आप लाल कुरता नही वरम्‌ एक 
नु्य है। उसी प्रकार, यह शरीर वाम्नविक भ्यक्ति-आत्मा--के ऊपर रता 
त्थवा कोर के समान दै । यदि हम अपने को एरी "कुरा" अथवा "कोट के 
धार पर पहचाने तो हमारी आध्यात्मिके शिक्षा शून्य है 1 
व्रफार-श्रया आध सोचतेटै किं वियालयो मेस प्रकारकी शिक्षा दी जानी 
रहिए । 
गोन प्रमुपाद--हा । विद्यालयो महाविद्यालय तवा विश्वक्रिद्गलयो मे यह्‌ शिका 
प¶वण्य दौ जानी चादि 1 इस विपय पर प्रचुर साहित्य है-ान का अमीम कोश 
† । वास्तव मे, आवण्यक्ता तो इस वात कीरै कि समाज के नेता इस अभियान 
ति समश्चने ऊ लिए अणि बडे । 
॥ प्रकारया आपके पास एमे लौगभी आए है जिनका सम्बध किसी ठग गुरु 
पथा? 
रील प्रमुपाद--जी हां रेमे अनेक भक्त है । 
शित्रकार--उन भसद्गुर लोगोके द्वारा एसे भक्तो का आध्यात्मिक जीवने क्या 
“क्रिसी प्रकारसे नष्ट कर दिया गयाथा। 
रील प्रभुपाद-नही, एेसे लोग सचमुच मे किसी आध्यात्मिक जीवन की खोज कर 
“दि थे ओर यही उनकी योग्यता थी । श्रीभगवान्‌ प्रत्येक के हृदय मे है ओरज्यो 
हही कोई सच्चे हृदय से उन्हे बोजता हैत्योही वे उस व्यक्ति को एक सद्गुरु से 
मिलवा देते है । 
पल्रकार-क्या आप जैसे "वास्तविक गुरने न ठोगी गुरु लोभो को रोकने का 
प्रयते न्या है--अर्थात्‌ उन पर यह्‌ व्यापार बन्द करने के लिए दबाव डाना है । 
{रोल प्रभुपाद--जी नही, यह्‌ भेरा उदेश्य नही है 1 मैने इस अभियान का आरम्म 
केवल हेरे कृष्ण मन्त के कीत्तन से किया । मै अकेले ही न्युयोंक के टोँम्पकिन्स पाक 
(धमि कौत्तन किया करा था ओर शीघ्र ही लोगो ने मेरे समीप माना आरम्भ कर 
हदिया । इस प्रक(र यह्‌ श्चीकृष्णभावनःमूत अभियान धीरे धीरे विकसित हुभा 1 
मनेक व्यक्तियो ने यह्‌ स्वाकार क्या मौर कृ ने नही करिया । जौ लोग सौभाग्य- 
` शालौ है उन्होने इसको स्वीकार कर लिया है । 
1 
[ 


1 
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पत्रकार--स्या भाष यह्‌ अनुभव नही करते कि ठग गर के सायहए 
के कारण लोग प्रत्येक गह पर ही सन्देह किमा करते है ? यदि , ५१ 
नीम-हकीम डामटर के पास गए ओर उसने भापका दाति तोड दिया है गे 
किसी दुसरे दात के उोक्टिर के पास जाने मे भी सन्देह होगा 1 
भल प्रभुषाद--जी हां । स्वाभाविक ही ठये जाने पर भाप सन्देह कणे ' 
ह । परन्तु उसका यह अर्थं तो नही कि यदि एक बार जाप छते ग तो भा ‹ 
ही छे जाये । भाप किसी यथार्थ व्यक्ति की खोज करे । प्रतु ˆ, 
को प्रास्त करने के लिए आपको अवश्य या तो अत्यधिक सौभाग्यशाता ८ 
अथवा इस विजान से भली-भाति परिचित रहना चाहिए 1 ˆ +  \ 
हम सम्ञते दै कि वास्तविक  खोजकर्ता बहत कम ह-मनुष्याणा  , 
कश्चिद्यतति सिद्धये । हजारो व्य्तियो मे से केवल एक व्यक्ति ठा हौ स्६। 
आध्यात्मिक जीवन मे रुचि हो । प्राय लोग, आहार, निदा, मैथुन एवं ^ ६ 
मेही रूचि रखते है । अत हम अनेक अनुयायी प्रात करने की भगा क्प 
कैसे सकते है, यह जनना किन नही है कि लोग अपनी माघयात्मिक एमि ।' ! 
है । जिनको वास्तव मे इसमे रुचि है उनमे पे प्राय सभी इन तथाकथित  ,. 
वादयो द्वारा ठो जाते है । फिसी आन्दोलन के अनुयायियो की केवल रवय 
से भाप उस आन्दोलम को परख नदी कर सकते है । यदि एक व्यक्ति ४ एन 
तब वह आन्दोलन सफल है । यह्‌ परिमाण का नही वरप गुण का प्रन द। त 
पलकार--भपकी दृष्टि से कितने लीग इन ठग गरो के जाल भे फ 
शरोल परमुाद-- व्यावहारिक रूप से सभी लोग (हास्य) । भिनने का न" 
उठना है । सभी लोग । 
पत्रकार-दरसका अर्थं तो हजारो लोग हुए । वे 
शोल श्रभपाद--हनारो नही लाखो । लाल लोग ठे जा चुके है कयो 9१ 
को ठाना चाहते दै । भगवान्‌ सर्वेन है । वे आपकी इच्छाएं समच ई 6 
अपकरे हृदय मे है भौर यदि माप र्मे जाना चाहते है ते भग्वान्‌ आपके पष 
ठ्गभेजदेतेहै। 2 
पच्नकार-आपके वाया पते कही हुई सिद्धि अवम्या को प्राक्त करना क्या ५ 
लिए सम्भव? र 
श्रील प्रभुराद--गी हां, निश्चय ही--यहं तो केवल एक पल का प्रश्नं है। १ 
केवत एक पल मे ही सिद्धि प्राप्त कर सकना है-यदि वह्‌ इन्छाकरे तो । (0 
तो यहद कि कोष्ठा दही नही कर रहा ै। श्रीमद्भगवद्भीता म [£ 
भगवान श्रीटप्ग कहते है 

सवधर्मा परित्यज्य मामेक शरण व्रज । 


९ 
॥ 
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। कैवलं ५९ शरण मे जा जाो १ परन्तु कौन श्रीभगवान्‌ की शरण लेनेजा 
हा है? तभी कहते है, “अरे, मै भगवान्‌ कौ शरण क्यो लू. ? म स्वाधीन रया ।“ 
*रन यदि आप केवल शरगागत ह जाएं तोयह्‌ एकपलकाही कामहै ओौर 
ठ नही । परन्तु कोई इच्छा ही नही करता, कठिनाई यही है । 
इ््षार--जब अप्प कहते है कि अधिकराश व्यक्ति ठगे जाना चाहते दै तो आपका 
शे यह्‌ दै कि लोग सासारिक विषय भोग मे संलग्न रहना चाहते है ओौरसायदही 
शथ मन्त्र कै जपके द्वस अथवा पुष्प ग्रहण करने के दवारा आ्यात्मिक जीवन की 
ताणि कर लेना चाहते है? लोगठ्गे जाना चाहते है सेक्या जापका यही 
नभिप्रायदहै? 
भीत प्रपुपाद--जी हा, यह्‌ एक रोगी के सोचने के समान दै, “मै अपने रोगको 
प्री बनाए स्हैगा जर साय ही साथ मै स्वस्थ भी हो जाऊंगा ! ये परस्पर विरोधी 
“गाते है । पहली आवश्यक वातत तो यह है कि मनृप्य को आध्यात्मिके जीवन की 
शक्ष( दौ जाए । आध्यालिक जीवन एेसा विपय नही है जिसे कुठ मिनट की चर्चा 
हाया समक्षाजा सके । दशन एवं भगवद्‌-विज्ञान के अनेक ग्रन्थ है परन्तु लोगो की 
जनमे रुन ही नही है 1 कठिनाई तो यही दै ! उदाहरण के लिए, श्रीमद्भागवत, 
„एक अत्यन्त वृहद्‌ श्रन्थ है ओर यदि भप इस ग्न्य का अध्ययन करने का प्रयत 
रं तो इसकी एक पक्ति को ही समक्षे मे अनेक दिन लग सक्ते है। भागवत मे 
परम सत्य अर्थात ्रौभगवान्‌ का वणन है परन्तु लोगोकी रुचि ही नदी है मीर 
"भाग्यवश, यदि कित को आध्यात्मिक जीवन मेर्चिहोभीजाती हैततो वह 
ता्कालिकः एव सस्ती वस्तुएुं चाहता दै ! अतएव वह्‌ ठग़ा जाता है 1 वास्तव मे, 
! मानव जीवनं तपस्या के लिए बना है 1 वैदिक सभ्यता का यह ढेग है 1 वैदिक कान 
,मे बालको को ब्रह्मचारी कै रूप मे प्रशिक्षण दिया जाता था अर्थातु र५व्य की 
आयु तक यौन जीवन कौ अनुमति नही थी । एेसी शिक्षा भव कहां है ? ब्रह्मचारी 
धका अथं उस विदार्थी सेह जो पूण ब्रह्मचय का जीवन विताता है तथा गुरवुल भे 
“रह कर अपने गुर की माज्ञामो का पालन करता है । अव विद्याचयो मे, महा- 
{ विद्यालयौ मे बिल्कुल आरम्भसे ही काम-जीवन की शिक्षादीजा रही है मौर १२ 
अथवा १३ वष के बालक एव बालिकां कामाचारे मे सलम्न होरहेष्ै। ठेते 
लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त दी कैते कर सक्ते है 1 आध्यात्मिक जीवन का अर्थ 
है भगवद्‌-सालात्कार के लिए स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की तपस्या स्वीकार करना । 
[इसीलिए हम अपने दोक्षा्ात् विद्याधियो से आग्रह करते हे कि उन्दे अवैघस्त्ी 
}, थवा पुरुप सम्बन्ध, मासाहार, जुआ तथा नया का त्याग करना पठेगा 1 इन 
ध्रतिबधो के बिना "किसी भी प्रकार का योगर अथनः ध्यान" दरसरे शब्दो मे तथा- 
+ कथित आध्यात्मिक सयम यथार्थं नही हा सक्ता 1 वह तो खग ओर ठ्गे जाने वालो 
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सावेयतवण्के व्यापार रै । 
पदकार आपगा अनाक धयया रै । 
शरीलं प्रभुवाद--रर दग 1 


क नर्ले्यनमो छ्िसाय „€ 


यह वम्बड म मनू १९३६ फा फरवरी मास है। तीन दशक फे पश्चात्‌ 
पीकृष्णभावनामृत आभयान क विश्व विश्रुतं गरु महाराज क दायित्व ग्रहण करने वाले 
क विशुद्ध कु्ण-भक्त श्रील प्रभूपाठ अपने गुरुदेव कायशागान करते है! इस व्याख्यान म 
म गुर शिष्य ओर उनकं सम्बध के शाश्वत अर्थक विपयमंजान प्राप्त करतटै । 


साक्षाद्धरितवेन समस्तशास्टौ- 

खषतस्तया भाव्यत एव सनि । 
किन्तु प्रों प्रिय एव तश्य 

वेदे गुरो श्रीचरणारविदम्‌। 

“धम-शास्त्रो मे यह घोषित किया गया है करं गुरु महाराज का पूजन साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि के समान ही किया जाना चाहिए तथा इस आदेश का पालन 
भगवानु के सभी विशुद्ध भक्ताके द्वारा होना है) गुरुदेव भगवानु के सर्वाधिक 
अन्तरंग दास है अत हमं गुर महाराज के चरण कमल की सादर वन्दना क्रते हे 1" 

उप्यित भक्त वृन्द, गौडीय मठ की चम्ब शारा के सदस्माकौ भोरमे 
मै आप सवका स्वागत करता हू, याकि आपने आज रातति म सम्पन्न होने वाली 
सभा मे अले न्तौ कृपा की । यह्‌ सषा जगद्गुरु श्रील आचायदेव, जो इसं गौडीय 
मिशन के सस्थापक एव श्रीश्रीविश्ववैष्णव राजसभा के सभापति-आचाय रै, मेरा 
तात्मय मेरे शाश्वत, दिव्यं स््रामी, परमहस परित्राजकाचाय श्री श्रीमद्‌ भक्तिसिद्धानत 
सरस्वती गोस्वामी महाराज मे है--के चरण कमलो के श्रद्धा-मुमन अपण करने वै 
लिए आयोजित की गई है 1 

६२ व पूरव, इस मागलिक दिवस पर श्रील आचायदेव, ठाकुर भक्तिविनोद 
के आह्वान पर शी क्षेत्र जगघ्ाथ धाम, पुरी मे प्रगट हृए ये । 

उपस्थित भक्त वृन्द, श्रीसे जचायदव के सम्मान मे आयोजिन यह सध्या- 
सभा कोई सम्प्दाधिक आयोजन नही है क्योदि जव हम गुरुदेव अथवा भआवायदव 
वै आधारभूत सिद्धाना की चर्चा करतेहैतो हम उस सिद्धान्त की चर्चाकर रै 

। है जिसका धिश्न्यापी प्रयोग दै ! भरे गुरूदेव अौर आपे गुर कै मध्य भेदभाव 
ष्य 


कः 


| 
४ प्रात मानालारका । 


रखने फा कोर प्रश्न ही नही उटना । गुर्‌ केवल "एक है, जा भाप, ‰१ 
दुसरो को शिक्षा देने फ लिए अनन्त श्पो मे परगट होति है । 
यसा कि हमे प्रामाणिक धम से ज्नातहोतादहै, किगुरं भवा 
वैकुण्ठ जगत्‌ (परम-जगत्‌) के सन्देश को प्रस्तुत करते है । वह जगत्‌ अद १५ 
का अप्राकृत धाम है, जहा प्रत्येक यस्तु अमिन रुप म परमस , 
नी सेवा करती है । हमने यह प्राय सुवा दै, महाजनो येन गत स पना “| 
के आचार्यो के पन्य का अनुसरण करो)” परन्तु इस श्लोक तात्पय समद 1 
हमने कोई वास्तविक प्रयास ही नही किया है । यदि हमं इस उपदेश । ५ 
गहन अध्ययन करे तो हम समज्ञ जते है किं महाजन एक है गौर "५ 
फोजाने वाला दिन्य माग भी एकदै । मुण्डक उपनिषद्‌ मे कहा 
[१२१२] 
तद्विज्ञानार्यं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । 
समित्पाणि श्नोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 4 
“अप्राकृत विज्ञान की शिक्षा, प्राप्त करते के लिए, हमे गुरुपरम्परा 
प्रामाणिक गुरं का अव्य ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए । एमे गुर पल ई 
मे स्थित रहते है (ब्रह्मनिष्ठम्‌) ।” ॐ 
इस प्रकार यहा आदेश दिया गया है कि अप्राकृत जान प्री कल ह 
हमे अवश्य ही गुर का आश्रय स्वीकार करना चाहिए ! अत यदि भि १ 
भगवान्‌ एक दै, जिसके मियय मे हम सोचते है कि कोई भी मतभेद नही ६, 
भीदो नही हो सक्ते ! श्रील आचायदेव, जिरको हम अपनी विनम्र 
अपिति करने के लिए आज रात्रि यहा एकच्नित हुए है, वे भ्रिसी एक ध 
सस्या के गुर्‌ नही है । दूसरे शब्दो मे, वै सत्य क्ये विविध मत-मतान्तरा कै ॐ 
अस्तुत करने वासे अनेवानेक व्यक्तियो मे से एक मही दै । इसके विपरी, क 
जगद्गुर है, अर्थात्‌ हम सवके गुरु है । अन्तर केवल यही है कि कु उती 
का सर्वतोभावेन पालन करते रै" जवकिं कुछ उनी आना प्रत्यक्ष सप 
मानते । श्रीमद्भागवत मे आता है [११ १७ २७] 
आचायं मा विजनीयाघ्नावमयेत कर्हिचित्‌ । 
न॒ मत्यब्रुद्धघासुयेत सवदेवमयो गुर पहन 
“गुरं महाराज को मेरे ही समान मानना चाहिए,” आनन्दघन भगवान्‌ #  , 
शा] शिसीको भी पूखदेव सेन तो ईय रबनी चादिषए भीर न ₹ी 
सामाय सनुप्य मानना चादिए, दमोकि गुरुदेव सभी देवतामौ के आधार १ 
इसका अर्थं हुभा कि आचाय को श्रीभगवान्‌ का ही साक्षाद्‌ स्वरूप माना द 
ग" इस मोतिक जगत्‌ कै काय-कलाप से कोई सम्बन्ध नही है 1 भावार्थ 
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हि अस्यासी नावश्यक्ताभो कै विषय भे हस्तक्षेप कसे के लिए यहौँ अवतरति 
बही होते ! उनक्ना केवल एक ही लकय रहता है कि पित बद्ध जीवो का उद्धार 
रना अर्थात्‌ एसे जीव जो इस ससार मे मन मौर इन्दिथो के दाय भोग करे के 
उदेश्य से आए ह । आचायदेव वैदिक प्रकाश का दान करने के लिए जीर पूण 
प्वाधीन जीवन फौ प्राति कराने के लिए ही हमारे समक्ष प्रगट होति हं । जीवन कर 
पम-पग पर हमे ठेसी स्वाधीनतां प्राप्ति करने की आकाक्षा रखनी चाहिए । 

वेदो के इन्धियातीतं दिव्य जान को भगवान्‌ ने सर्वप्रथम इस ब्रह्माण्ड-विभेप 
फे रवयिता ब्रह्माजो को सुनाया 1 ब्रह्माजी से यह जान श्रीनारद कौ प्रपि हुमा, 
श्रीनारद से व्यासदेव को । व्यासदेव से श्रीमध्व कां ओर इतस प्रकार गुरु-परम्पया 
की इस विधिमे एक शिष्य के हास दूसरे शिप्य को यह्‌ इन्दियातीत ज्ञान पसास्ति 
क्रिया गया } क्रमश यह ज्ञान भगवान्‌ श्रीमन्‌ गौराग महाप्रभु (श्रीकृष्गच॑तठ) को 
पराप्त हमा जिन्होने श्रीरईश्वर पुरो के शिष्य भौर उत्तराधिकारी का अभिनय किया 
था । वत्तमान आचायदेव, श्रील रूप गोस्वामी के पश्चातु दसवे गुरु है । श्रील रूपं 
गोस्वामी भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु के मौलिक प्रतिनिधि ये एव उन्होने इस 
इन्दियातीत ज्ञान की पद्धति का पूण प्रचार किया । भपन गुरुदेव से हम जो ताम 
प्राप्त कर रहै ह वह्‌ स्वय भगवानू के दारा दिए गए भौर ब्रह्म सम्प्रदाय कौ अट्ट 
परम्परामे आ रहै पूरवेवर्ती भाचार्मोके द्वारा दिए भान से भिन नही है । हम इस 
मागलिक दिन की श्रीव्यासपूजा तिव वै शूप मे आराधना करते है क्याकरि आचाय 
वेद, ९, पण, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत एव श्रीमद्भागवते इत्यादि के दित्य 
रचयिता श्रीव्यासदेव के जीवन्त प्रतिनिधि दै 1 

जो व्यक्ति दिव्य अर्थात्‌ ब्रह्म, का अपनी अपूर्णे ईय प्रतीति के द्वारा अर्थं 
का अनर्थं अर्थात्‌ असद्‌-व्याघ्या करता है वह वास्तविक गुरं नही हो सकता । कारण 
प्रामाणिक आचार्ये के अधीन उचित शिक्षा-दीक्षा विधि विधानो कै प्रशिक्षगके 
अभाव मे भसद्‌ व्याख्याकार निश्चय ही श्री-यासदेव से मतभेद रखता दै (जैसा कि 
मायावादी लोग कस्ते है) 1 श्रील व्यासदेव वैदिक प्रकाश के प्रधान अधिकारी 
(महाजन) है, इसलिए भसद्‌ व्याल्याकार को गुर या आचायके क्पमेनही 
स्वीकार किया जा सकता । अतएव भे ही चाहे उस व्यक्ति मे भौतिक जान प्राप 
कटने की पूरी योम्यताणं वत्तमान हो ! जैसे फि पदम पुराण मे कहां गया है 
सम्प्रदायविहौना ये मन्त्रास्ते निष्फला मतां 
“जब तक आप गुरूपरम्परा कै एक प्रामाणिके गुह के दवारा मन्व-दीक्षा प्राप्त नही 
करते तव तक ग्राप्त किया गमा मन्त निष्फल रहता है 1" 
सर भौर, इस गर-परम्परा मे आने वाले प्रामाणिक गुर से श्रवण विधि 

कै द्वारा जिस ्यक्ति ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है मौर जिसके हृदय मे वास्तविक 
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आचायये प्रमि सम्मान की भावना है उसवो भयपय हो वैदिके भान कापर 
्रप्ति हो जाता है । परन्तु यहः प्रमाण, भात्नियो मे भूषं शआनमाग गी ए 
स्थायी स्प ति यार टै । ऊष पि स्थेताश्वतर उपनिषद्‌ मे भाता ६ [६२] 
यस्य देवे परा प्रशतिर्यया देवे तया गुतै। 
तस्यते कविता हि कर्णा प्रङाशतै महात्मन ॥ 
“वैव उन महात्मामा बै लिए ही जिनतं भगवान्‌ भौर गुहं महाएन द॑ 
अचल विष्वाम है, उनवे समस वदिफ शान मेः समस्न अर्यं स्वत है प्रि 
हो जत्तिरै।" त 
उपम्यित भक्त वृन्द, टमा नान तना भत्प है, हमार १ पि 
अपूणहै नौर हमारे सान इतन सीमिनेरहु ति श्री्यासदेवया उनके पम" 
प्रतिनिधि के चरण वमला ने शरणागत हए विना यह मम्मव ह नही ह 
उस परम धाम मे विषय म पिचितुमात्र मी शान प्राप्त हौ सके । यट व 
मन वी सृष्टि या वुचकर है, वह्‌ मन जो सदा ही कपटी, परिवर्तनी भौर 
है 1 हम अपनी सीमित, विषत अवलोकन तथा प्रयोग कौ विधित प्रा ध 
मिषयमे गुट भी नही जान मण्ते। वरनपु गुरुदेव अथवा व्यासदेव 
माध्यम के द्वारा उस धाम से प्रसारित दिष्य ए्द-घ्वनि का श्रवग क 9 
हममे से सभी पनी उत्सुक करणेदधिया स्तुत कर सवते ह । अतएव, ॐ ‡ 
भक्त वृन्द, हमारी विनस्नता से शून्य मनोवृत्ति मे उत्मष समस्त भेद 
उन्मसलन बै लिए, श्रीव्यासदेव दै प्रतिनिधि वै वरणवमल मे आज हम सव 
की सुमपण वरे, इसी भाव को श्रीगीता मे क्हा गया है [५ ३५] 
तद्विद्धि भ्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 1 
उपदेक्ष्यन्ति ते भान शानिनस्तत्वशिन ॥ कर 
“वृद्धिमान्‌ एवं प्रामाधिक गुस्देव का आश्रय ग्रहण करो । सर्व्रयम उनके श ^ 
बनो ओर जिनासा तथा सेवा वै दारा उनो समञ्चन का प्रयल करो. 
बुद्धिमान्‌ गर महाराज वुम्हं ईदियातीत (दिव्य) भान का प्रकाश दग, वपि 
पूर्वं मही परम सत्य भगवान्‌ को जान चुके है । क 
दिव्य जान को प्राप्त करे के लिएु हम प्रवल िनासा भौर सेवा की 
के साय वास्तविक चाय के प्रति कश्य ही पुण रूप से शरणागत हौ । प 
कै निर्देशन म भगवान्‌ की सेवा का वास्यविक्र साधन ही केवल वहु वाहन € 
ढाख हम दिव्य ऽन हूदयगम कर सक्ते है । श्रील आचाथदेव वै| 4 
हमारी विनस्न सेवा एव श्रद्धानलि भपण करने के उद्य से आयोजित भार्‌ 
इस सभाके द्वारा हम उस दिन्य जान को हृदयगम करने करी क्षमता प्राप्त कणे 
हो सकंगे । जिच जान वो श्रील माचायदेम के दारा विना त्रसी भद भार 
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पभ व्यक्तयो को करूणावश प्रसारित क्याजारहाहै। 
उपस्थित भक्त वृन्द, हम सभी को थोडे या अधिक रूप मे अपनी भूतपूव 
भारनीय सभ्यता पर गर्वं है, परन्तु हम वास्तवं मे उसं सभ्यता का यथार्थं स्वल्प 
जानते ही नही । हम अपनी भूतपूर्वं भौतिक सभ्यता पर गर्वं नही कर सकते, जौ 
कि वतमान मे पहले की तुलना से हजारो गृणा उन्नत है 1 एसा कहा जता है कि 
हम भधकार के युग (कलियुग) को पार कर रहै है । यह अन्धकार क्या है ? यह्‌ 
अन्धकार भौतिक जान मे पिष्ठडेपन कै कारण नही हौ सक्ता, क्योकि भूतकाल की 
वुलना मे अब हमारे पास कही अधिक सुविधाएं दै । यदि हमारे पास वै भौतिक 
घरुविधाप नहो तौ भी हमारे पडोसियो के पास तोक्िसीन कसी प्रकारसेवे 
प्रचुर मात्रा मे उपलन्य है ही । अतएव हमे यह निष्कं अवश्य निकालना चाहिए 
किं वर्तमान युग का यह अन्धकार भौतिक व्रिकास वै अभाव कै कारण नही, चरु 
हमारे भाष्यात्मिक विकास का माग अवर्दधुहोजानेसे है। आध्यात्मिक विकास 
करना ही मानव जीवन की प्राथमिक भआवश्यकना है भौर सर्वोच्च प्रकार की मानव 
सभ्यता का मापदण्डभी है। वायुयानोसे बमवर्पा करनाक्रिसी भी रूपमे 
सभ्यता का विकास नही है क्योकि प्राचीन युग (आदिम काल) मेभी पर्वतोसं 
शक्तुमो के सिर पर॒ वडे-बडे पत्यरो को फेकने की असभ्य प्रथां थी । मशीन गन 
भौर विच॑ती गैसा के द्वारा अपने पडोसियो की हत्या करने की कला मे प्रगति, 
निश्चय ही भूतकाल मे हने वाली बवरता की तुलना मे कोई विकास नही दै। 
वह भूतकाल जिघ्ते धनुष मीर बाणोकेद्वारा हत्या करने की कला के कारण, 
अपने पर गर्वं रहा करता था। नही स्नेह से रहित स्वार्थं की भावना का विकास 
किसी प्रकार से बौद्धिक पषुतापे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानना सभ्यता 
ए 1 से अत्यन्त भिन्न है, मतएव कठोपनिषद्‌ मे एक सुप माह्वाहन 
१२ १४ 
उत्तिष्ठत जाग्रतं प्राप्य वरान्‌ निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पयस्तव क्षवयो वदन्ति 
“जाग्रतं हो जाभो गौर उं वरदाने को समक्षने का प्रयल करो जौ तुम्हे इस मगुष्य 
योनिमे ही श्राप हमा है । आध्याप्मिक-साक्षाक्तार का माग अत्यधिकं कठिन है 
यहे कृपाण कौ धार है । यह विद्वान्‌ अध्यात्मवादियो का मत द !“ 
इस प्रकार जब कि अन्य लोग रेतिहास्िक विस्मृतिं के गभ मे ये उस समय 

भारत कै ऋषियो ने एक विभिन्न प्रकार की सभ्यता का विकास कर लिया धा, 
वेह सभ्यता जो उन्हे आत्म जान प्रदान करने मे समयं थी 1 उनको यह पत्ता चल 
गया था कि हम भौतिक जीवन नही, परन्तु हम सब श्रीभगवान्‌ के चिन्मय, शाश्वत 
भौर अविनाशी दास है! परन्तु हमने अपने निणय के विपरीत, इस ब्तमान 
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भौनिक स्तित्व गो ही पूण श्प मे अपना स्वल्प मानने का चयन स हैष 
हमारे कष्ट भी य़ गुणा वद गुह! यह्‌ वृद्धि जम मौर मृलुके निद रि 
तया उस नियम वै फमस्वस्प व्याधि तया उत्मुवनाओ बै अनुसार ही ह्र 
क्ट परिस भी परवार मग भौनिव गूप-ुषिधामो क दवारा वास्तव मे क हापि 
जा सवते दै, वयोषिः जड पदायं भौर मात्मा यह दोनो पूण रूप पे भिन पत ५ 
यह ठीक उसो प्रनार दहै, जैमे यदि आप एक जलचर प्राणी फो जत ४ 
निकाल कर भूमि पर रख दे । पूवी पर प्राप्य सव प्रकार कौ युवु 
उसके दे दे, फिर भी उस जलचर प्राणी फो धातक कष्टो से तवे त्क ० 
भी मुक्ति प्राप्न न हो सेमी, जव तक कि उे विजातीय (विदेशी) ) 
चाहर न निकाल लिया जाम! बास्मा गौर पदार्थं पूण सप ते परस्पर ॥ 
नस्तु दै हम सभौ विमय प्राणी है 1 इम भते हौ चाहे सासि ५८ 
काय-क्लापो म कितना ही हस्तक्षेप क्यो न करे, न्तु हमे पूण सुख की 0 
हो सकती, वह्‌ सुव जो कि हमारा जम सिद्ध अधिकार दै! प्रण भवह 
तभी प्राप्त हो सकता है जव हम अध्यात्मिक भस्तित्व की भपनी सि 
भवस्था को प्राप्त करें! यह्‌ हमारी भाचीन भारनीय सभ्यताक्रा विष्ट प 
है, सह गीता का सन्देण दै, यह वेदो मौर पराभ का सदेश है भौर ए 
श्रीचैतपदेव की परम्परा भे आने वाने हमारे वत्तमान आचायदेव सरह 
यथाथ आचायोकाभी यही सदेशरै। ह 
उपस्थित भक्त वृन्द, हम अपने भाचायेदेव की ही इषा के दाय भू 

मे ही सही उनके दिव्य सन्देश कनो समह्षे मे कुछ समर्थ हुए है । हम यह ९५ 
स्वीकार करना चादिए कि हमने यह निश्चय हौ साक्षात्कार कर ति दै 
हमारे आचायदेव ॐ विप्णुपाद परमहंस श्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्त सरस्वती भ 
महाराज के पावन मुखारविन्द से निकलने वाला दिव्य सन्देश पीडित 
बे लिए एक शान्तिदायक वस्तुहै। हम सवको धयपूरवेक उनसे धव 
चाहिए । यदि हम विना किसी अनावश्यक विरोध के उस्त अप्राकृत शन्द 
श्रवण कर, तो श्वीन आचायदेव निश्चय ही हम सब षर कृषा करेगे 1 
सन्देश हमे भपे मूल गृह, भगवान्‌ के धाभमेले जाने के लिएदै। अत 
केता हूं फि हम धयपूरवक उनसे श्रव करे, धद्धा ओर विश्वास के साथ" 
आज्ञाष्का पासन करे भौर उनके चरणारविन्द मे प्रणाम करे! 
के दारा हम श्रीभगवाय्‌ तथा प्राणियो कौ सेवा करने की अयनी वतमान ज 
अनिच्छा से मुक्तं हो जाएुमे । श्रीमद्भगवद्गीता से हमे शिक्षा प्रा होती 1 
काना दहो जाने पर भी आत्मा नष्ट नही होनी वहे अपरिवतनशील, सदा 

र सपू्तमय बनो रहनी दै ! आत्मा वते न अग्नि नला सकती है, न जल गीः 
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तका है, न वायु सुषा सकती है भौर न ही शस्त्र उत्तका वध कर सकते है । यहु 
अजमा भौर नित्य है । इसको श्रीमद्भागवत मे सिद्ध किया गया है [१० ८४ १२] 
यस्थात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु 
स्वधौ कलत्रादिषु मोम दज्यधौ ¦ 
| यत्तोयगुद्धि सलिले न कहिचि- 
५ ज्जनेष्वभिक्तेषु स एव गोखर ॥ 
“जो मनूष्य तीने धातु (कफ, पित्त मौर वायु) से बने इस शरीर को आत्मा मानता 
दै, जिसकी स्त्ी-ुरुष-पूत्र से घनिष्ठ शारीरिक सम्ब घ रखने मे प्रीति रहती है, जो 
पने को पूज्यनीय सम्षता है भौर जो तीर्थो के जल को स्वीकार करता दै, परन्तु 
वहां वास करने वाले सन्तो का लभि नही उठता उस मनुप्य को श्रममेमाना 
जाता है एव वह एक गौ अथवा खर पे श्रेष्ठ नही है 1“ 
दुभाग्यवश, अपनी वास्तविक सुविधामो की उपेक्षा भौर इस भौनिक पिजडे 
*को अपना स्वरूप", मानने के द्वारा इन दिनो हम सभी लोग भूख वन गए है । 
'हमने अपनी सम्पण शक्तिया भौतिक पिजडे के निरर्थकं निर्वाह मे कैन्धित कर रखी 
1है । हमारे द्वारा पिजडे मे भीतर रहने वाली त्मा की पूण शूप से उपेक्षा कर दी 
(गई है । पिजडा पक्षी को मुक्त करने के लिए बनाया गया है-पृक्षी पिजडेके 
। कल्याण के लिए नही । अतएव हम सवे इस पर गहन चिन्तन करे । अभी हमारे 
[समस्त काय-कलाप इस पिंजडे का निर्वाह करने मे सलग्न ह ओौर अधिक से अधिक 
हम यही कसते है क्रि कला एव साहित्यक हारा मनको कृष भोजन देका 
। प्रयत्न करते है 1 परन्तु हम यह जत नही है कि यह मन भी सूक्ष्म शूप से रात 
[हीहै। इसे गीतामे कहा गया है [७ ४] 
भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेवं च। 
अहकार इतीय भिन्ना प्रकृतिरय्टधा । 
। “पृष्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि मौर भहकार यह्‌ आठ प्रकार मे 
। विभाजित तत्व मेरी भिन्ना (भौतिक) प्रहृति है 1 
1 हमने कदाचित्‌ ही मात्मा को कभौ किसी प्रकार का भोजन देने कां प्रयत 
। क्या है। भात्मा, शरीर ओर मने भिनदहै। मते हमसव ययार्थसूपमे 
{ आत्महत्या कर रहे है ! श्रील आचायदेव का सन्देश हमको मेत करता हैक 
। जिससे हम इन गलत काय-क्लापो का अन्त कर मदे ! हुम पर उन्होने जो विगुद्ध 
{ करुणा एव कृपा की वर्पा कौ ह उसके लिएु हम उपक चरगकमल कौ वन्दना करे । 
1 उपस्थिन भक्त वृन्द, एक पल के लिए भी यह विचार मन कीजिए किमेरे 
} गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूण अंकुश लगा देनो चाहते दै । यह असम्भव 
+ चमत्कार है । परन्तु घटिया सौदै का सर्वस्व उपयोग करने कौ कला की शिष्ा हम 
॥ 


६० भ्रातम साक्षत्ार गिः 
4 
श्रील भावायदेवमे प्राप्त करे । साथी हम मानव जीवेन कै महल भौ भौ 
यह्‌ जीवन यथार्थं चेतना बै चरम विवास के योम्य है ! इह मतु स। 
सर्वोत्तम उपयोग कौ उपा नही की जानी चाहिए! जैतेकि \ 
मेअलाहै [११ द २] 
लब्ध्या सुदुखभमिद बहुसम्भवान्ते 
भानुष्यमथदमनित्यमपीह्‌ धीर 1 
तुरण यतेत न पतेदनुभृतपर पाव 
हि श्रोयसाय विवय खलु सर्वत स्यात ॥ मत" 
“यह्‌ भनुप्य शरीर अनेकानेक जमो के पण्चात्‌ प्राप्त होना है मीर 
अनित्य हो है, यद्यपि यह परम पुर्पार्थं (लाभ) की श्राति कण सकता दै। (2 
एक शन्त एव वुद्धिमान्‌ गुरुप करौ तत्काल हौ जीवन का लकय म वे १ 
करना चाहिए भौर अगली मृत्यु जनि के पूं जीवन के परम पुरा ५ न 
लेनी चाहिए ! उते इन्द्ियतृप्ति (विषय-मोग) मे वचना चाहिए, म्यो क 
अवस्या (योनियो) मे प्राप्त हो सक्ते है \“ 
हम सासारिकि विपय भोग की व्ययं खोजमे ही इस मनुप्य जीवता 
योग न करे । दूसरे शब्दो म॒ आहार, निद्रा, भय (आत्म-रकषा), भौर ती 
कार्योके लिए ही जीवित न रहे । आआचा्यदेव का सन्देश श्रील टय १ 
शब्दो द्वारा व्यक्त हभ है । [श्रीभक्तिरमागरृतसिधु १ २ २५५ २५५ 
अनासक्तस्थ विषयान्‌ यथाहुपयुजतं । 
निबन्ध ृष्णसम्बर्धे युवत वचैरा्यमुच्यते ॥ 
भ्रापञिन्दिकतया युद्धया हरिसम्बाधवरस्तुन्‌ । 
मुमुशुभि परित्यागो राण्य फरणु कथ्यते ॥1 ह 
"उस मनुष्य को पूण रूप से वैराम्यमय जीवन म न्यिर कहा जि 
शरङ्ृप्णभावनामूतं मरथात्‌ कृष्ण-भक्ति के अनुसार जीवने निर्वाह करता ४१ + 
इ्रयतृप्ि के विपयो से अनासक्त रहना चाहिए मौर शरीर के निर्वह क क 
आनयकः है उसवो स्वीकार करना चाहिए । दूमरी भोर जो श्रृष् की ^ 
स सकने वाली वन्तुमो को, भौतिक मान करं त्याग देना दै, उवा 
पूणं नही है !" 
इन ग्लाको वे तालय क केवल तभी जात्मसात भिया जा सवता ५८ 
म अपने जीवन के पशु-अंश को नही वरन्‌ विवेकी अंश कापूण न्प चे 
कर 1 श्रील मावायदेव केः चरणकमल मे वैठ कर, जान के इन अभरन गभा 
द्रा रम यह समङ्षने का प्रयास करे कि हम वया है, यह जगत्‌ क्या द हः 
श्या मीर हमारा भगवान्‌ के साथ क्या सम्बध द ! भगवान्‌ रोगत य 
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प सन्देश जीवन्त (वैकरण्ठ) जगत्‌ का सन्देश है भौर वह्‌ सन्देश जीवधारियो के 
पए है 1 भगवान्‌ श्नीचैतन्यदेव ने स्वये इस मृत जगत्‌ के उन्नति की चिन्नानही 
ग \ इस जगत्‌ का मृल्यु लोक नाम उपयुक्त ही है ! जिसका अर्थं है वह्‌ जगत्‌ जहां 
त्येक वस्तु फी मृत्यु जवश्यम्भावी है 1 सदे चार सौ वप पूर्वं श्रीचैतन्य महाप्रभु 
स अग्रारृत जगत्‌ कै विपय मे कु जानकारी देने, हमारे समक्ष प्रगट हए जरहा 
त्थेक वस्तु स्थायी है भौर प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ की सेवा के निए है! परन्तु कुछ 
गे समय पूव तो भगवान्‌ श्रीचैतन्य का कुष विवेक-शून्य -यक्तियो कै द्वार असगत 
पमे प्रतिनिधित्व कियागया है। ओौर भगवान्‌ के दाया प्रतिपादित उन्चतम 
शन की निम्नतम प्रकार के समाज वे सस्छनिकेषू्पमे असद्‌ व्याव्या की गह 
; 1 भज सत्रि हमे यह्‌ धोषगा कसते हृए हप होना है कि हमारे आचायदेव मे, 
पनी स्वाभाविक दयावश हमे सबकी इस प्रकार के भयकर पततसे रक्षाकीटै। 
प्तएव हम सम्पूर्णं विनम्रता के साय हम उनके चरणकमल की चन्दना करते है । 
उपस्थितं भक्त वृन्द, आजकल के सभ्य (अथवा असभ्य) समाज मे यह सिद्ध 
रने का उन्माद छाया हुभा है फं भगवानु केवल निराकार है । यह दावा करने 
¢ द्वासा छि भगवान्‌ की इश्धियां नही है स्वरूप नही है, कमं नरी रै, मस्तक नही 
¢ चरण नही है, उनका कोई आनन्दास्वादन नही है-लोग भगवानु को निरर्थक 
नाने के लिए त्याढुल हो रहे है ! आधुनिक विद्धानो के लिए भी एेसी मूखतापरूण 
धोपणा करना तौ एक हप का विषय रहा है, इसका कारण उनके लिए उचित 
निदेशन ओर वैकुण्ठ धाम के यथार्थं दृष्टि का पूण अभाव दहै! इन सभी जानियो 
की विचारधारा एक ही है, समस्तं भोग्य वस्तुमो पर मानव समाज अथवा एक 
विशिष्ट वम काही केवल एकाधिकार होना चाहिए ओर निराकार भगवानु को 
उनके निराले चमत्कारो को पूण करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए । 
हम सुखी है कि गौरकरुणाशक्ति श्रीविग्रह परमहम परित्राजकाचाय श्री श्रीमद्‌ 
भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज की कर्णाके द्वारा हम इस भयकर 
भकार की व्याधि से मुक्त कर दिए गणु है! वे हमारे नेत्र-उन्मीलक हमारे शाश्वत 
पिता, हमारे शाश्वत गुरु एव हमारे शाश्वत निर्देशक द । अतएव इस मगलमय 
दिवस पर हम उनके चरणारविन्द की वन्दना करें । 
+ उपस्थित भक्त वृन्द, यद्यपि हम परतत्व वे जान के सम्बन्ध मे अजानी शिशु 
के सदुश है त्यपि गौरकरुणाशक्ति शरी विग्रह्‌ मेरे गुरुदेव ने शुष्क जान कै भजेय 
अन्धकए्र को नष्ट करने कै लिए हमारे भीतर एक लघु अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी 
[है । हमे जव इतने सुरक्षिन स्थान पर है करि जान माग के दाशनिक तकँ का कतिना 
हही अपर भण्डार, गौरकरूगाशक्तिश्रीविग्रह्‌ के चरणकमल मे हमारी शाश्वतं 
निभरता कौ स्विनि मे हमको एक सूत भी विचलित न्ये कर सकता } इतना ही । 


{ 


६२ भतम इभा । 
प 
नही, हम मायावाद के सर्वाधिकं प्रकाण्ड विद्धानो को भी सुनीती दे फे ष १ | 
यह्‌ सिद्ध के के लिए वैयार है कि श्रीभगवान्‌ भौर गोलोक मे उनगौ 1 
लीला (क्रीडाए) ही वेदो कौ परमोक्छृष्ट जानकास है । इस तत्व का ४ 
उपनिषद्‌ [= १३३१] मे सुस्पष्ट सकेत है-श्यामाच्छवल प्रपद्ये शवताच्छयम्‌ + 
"शरृष्ण की कृषा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति (राधा शरणागत | 
भौर उनकी एक्ति की कपा प्रात करने के लिए श्रडष्ण के शरणागत ह 
१ तद्‌ विष्णो परम पद सदा पश्यति सुरय। 
दिवीव चक्षुर आतत विष्णोयत्परम पदम ॥ (त 
“भगवान्‌ श्रीविष्णु के चरणारविन्द समस्त देवताओं के परमं लघ्य ह । 
ये चरणारविन्द आकाश मे स्थित सुयके सदुश प्रकाशवानु है 1" ० 
श्रीमद्भगवद्गीता मे इतना सुस्पष्ट ढग से वणन करिया गया प्रम ९" 
की भी प्रधान शिक्षा है! उत्ते परम सत्य की, जान माग के सर्वाधिक क 
विद्वान कै द्वारा समञ्ने की वात तो बहुत दूर है, उका उर्‌ः 
तक भी नही हो पाता । तो श्रीव्यास पूजा फा यह रहस्य है 1 जव हम १ ग 
भगवान्‌ कौ अप्राकृत लीलाओ का ध्यान करते है तौ गवे का मनुभव क ह 
हम भगवान्‌ के नित्य दास है । ओर हम आनन्द-विभोर दौ उष्ते दैत्या श 
कारण नृत्य करने लग जाते है । मेर द्य प्रभु गुरदेव कौ जय हो, भया ए 
भपनी अनवरत दया के कारण ही हमारे भीतर शाग्वत अस्तिल के १ 
अभियान को उद्धेलित कर दिया है 1 हम उनके चरणारविन्द की वन्दना क ् 
उपस्थित भक्त वृन्द, यदि हमे इस धोर सासारिक श्रम की दारता १६ 
कराने हेतु यदि श्रील आचायदेव हमारे समक्ष प्रगट नही होते तो त शौ 
असहाय दासता स्थिति के इस अन्धकार मे जन्म-जन्मान्तर तक रहना ह 
यदिवे हमारे समक्ष प्रगट नही होते तो हम भगवान्‌ श्रीचैतन्य महा ॥ 
परमोक्कृप्ट शिक्षामूत के शाश्वत सत्य को समन्नने मे समर्थं न हो पाते । पक 
हमारे समक्ष प्रगट नही होते तो हम ब्रह्म सहिता के इस प्रथम एलोक की साः 
को समदने के योग्य नही हौ सक्तेये 
ईश्वर परम छृष्ण॒सच्चिदान-दविग्रह्‌ । 
अनादिरादिर्गोषिद सर्वकारणकारणम्‌ \। ध 
्रीडृप्ण जिनको श्रीगोविन्द क्हा जाता है, परम ददृश्वर ई । उनका, | 
(शरीर) सल्चिदानन्द ह ! वे सवके आदि है । श्रीकृष्ण का कोई आदि नहीदै 
अनादि हँ मौर वे समस्न कारणो के प्रघान कारण है 1" ॥ 
व्यक्तिगत सूप से मुञ्चे कोई आशा नही है कि करोढो जन्म मे शीर" 1 
गृर्देव कौ को प्रत्यक सेवा कर सकूगा, परन्तु इतना मून सुदृढ विश्वास व 


श्गवेद [१२२२२] मेभीदहै 


शुर महाराज का चयन ४३ 


किकिसीनक्रिसी दिनि मायाके पंकसेभेरी मुक्तिहो जाएगी, ज्म मे वत्तमान 
मि इतने गहन रूप कषे प्रसित हूं 1 अतएव यै अपनी सम्पूणं गम्भीरता कै साय भने 
दिव्य प्रमु गुदेव के चरणकमल मे विनती करता हँ कि मेरे पूवैके दुष्कर्म के 
+कारण निर्धारित कष्टो को भोगने दिया माए 1 परन्तु मुञ्ञमे यह्‌ अनुस्मरण करने 
~की शक्ति वनी रहे कि सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्य श्रीभगवानुके एक क्षुद्र दासके 
+अतिरिक्त भेरा अस्तित्व गु भी नही है गौर मूचे इस वास्तविकता का अनुभव मेरे 

दिव्य प्रभु, श्रील माचायेदेव की अपार एवं अहैतुकी दया के माध्यम से हुमा है । 

अतएव, मेरी समस्त विनप्नता के साय मै उनके चरणकमल की वन्दना करता हं । 


तीन 


सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
का अवलोकन 


भारत के सबसे महान्‌ निराकारवादी द्वारा भ गवान्‌ धकृ 
एव भगवद्गीता पर ध्यान 


फे 

श्रील प्रभुपाट निराकारवाठी योगिया एव स्वामिया की भत्मना ५ हए 1 
अथवा स्वामी नवम्‌ शताब्दी मे हुए आचार्या श्रीशकर के नामध्यय भर 
श्रीशवराचायं दारा भगवद्गीता ध्यान पर प्रस्तुत की गई टीकामेश्रीलप्भुषा तः 


नुद्धिमाना को जहां भय हाता है वहा मूर्ख नेता बनते है। जहा महतम निरव ¢ ` 


शकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके ग्रन्थ भगवदुगीता का यथोवित शा अवा 
र ८1 है कि हम पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकष्ण के मानात्‌ शरणागत हो 
नही है। 


ॐ पार्याय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयम्‌ ॥ 
व्यासेन प्रथयिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्‌ ॥ 
अद्रैतामृतवपिर्णो भगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मम्ब ` त्वामनुसदधामि भगवदीते ` भवदरपिणीम्‌ ॥ _ 4४ 

हे भगवद्गीता, आप अपने अगर्ह्‌ अध्यायो के माध्यम से मनुष्य [४ 

की एव अद्वय सत्य (भगवान्‌) के ज्ञान की वपा कर रही दै! हे आनन्दमय र 
आपके द्वारा स्वय भगवान्‌ श्रीटृष्ण ने पायं (अर्जुन) कौ प्रकाश क र ।; 
तदुपसान्त प्राचीन मुनि व्यासदेव ने भापको महाभारत मे सम्मितित मरि 
गवती, है मा, मनुष्य के भवरोग॒(गुनजन्म) को नाश करने वाली प 
के अन्धकार मे, मँ मापका ध्यान करता हूं 1 
नमोस्तु व्यासविशालबृद्धे फुल्लारवि दा यतपव्रनेत। । 
चेन त्वया भारततेलपूणं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप ॥२॥ र 
हे विशाल बुद्धि व्यास, आपके प्रणाम है आपके नेव कमल के पठ द्र 
विशाल रै । मापने महाभारत रूपी तेल का प्रयोग कर दसं ज्ञान वे ष 
ओर भी अधिक प्रज्ज्वलित कर दिया है 1 


६६ 


क्कृतिक पुष्ठभूमि का भ्रवलोकन ६७ 


तात्यय 
श्रीपाद शकसचाय भौतिक (पराकृत) दुप्टिकोण से एक निराकारवादौ थे 1 
नतु उन्दोने सच्चिदानन्दविग्रह के नाम से सम्बोधित किए जने वाते भप्राकृत 
ल्प को कदापि अस्वीकार नही किया अर्थात्‌ जान का वहं नित्य एवं आनन्दमयं 
` जी इस भौतिक सृष्टि के पहले भी वत्तमान था 1 जव श्रीशकर ने परम ब्रह्म 
निराकार कहा तो उनका अर्थं था कि भगवान्‌ के संच्चिदानन्द स्वरूप मे भौर 
कारा की भौतिक धारणा कै बीच कोर रानि उत्यनननन हो । गीता पर अपनी 
णि के आरम्भमे ही वे समर्थन करते है कि परमेश्वर भगवान्‌ श्रीनारायण इसं 
हृत सृष्टि कै परे हु 1 सृष्टि कै पूर्वं भी श्रीभगवान्‌ दन्य पुरूष के रूप मे वत्त॑मान 
भौर उनको प्राकृत रूपो से कोई प्रयोजन नही है । भगवानु श्रीकृष्ण वही परभ 
वर ह एवं भौतिक शरीर से उनक्रा कोई सम्बन्ध नही है । वे अपने नित्य अप्राकृत 
रूपभे अवर्तासत होते हँ, परन्तु मूख लोग उनके शरीर को हमारे शरीरके 
गुन ही मान वैठ्ते है । श्रीशंकराचाय द्वार निराकारवाद्‌ का प्रचार विश्ेपकर 
1 भूदं व्यक्तियो को शिक्षादेनेके लिएदैजो श्रीकृष्ण को पदार्थे बना दहु 
6 साधारण भनुष्य मानते है 1 
गीता के अध्ययन करने की कोई भी परवाह नही करता यदि वह एक 
धारण भौतिक मनुप्य के दारा कही गई होवी, भौर नि सन्देह श्रीव्यासदेव उसे 
शभारत के इतिहास मे रखने का व्यर्थं श्रम नही कस्ते । ऊपर कै षएलोको के 
नूसार महाभारत प्राची विश्व का इतिहास दै भौर व्यासदेव इस महान्‌ 
हाकाव्य के लेखक है । श्रीमद्भगवद्गीता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान ही है, क्ोकि 
ोङृष्ण अद्वय भगवान्‌ है, इसलिए श्रीकृष्ण मे ओर उनके शब्दौ मे कोई भी अन्तर 
ही । श्रीमदभगवद्गीता भी साक्नात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण > समान ही पूजनीय है, 
पोकि दोनो ही मद्वय वस्तु हँ । ओ भगवद्गीता का *ययानुरूपः श्रवेण करता है 
ह वास्तव मे भगवानु के मूषारविन्द से निकले हए शब्दो का प्रत्यक्ष श्रवग करता 
` 1 परन्तु अभागे व्यक्ति कहते ह कि उन आधुनिक मनुष्यो के लिएु गीता अत्यन्त 
चीन ग्रन्य है, जो अनुमान (अटकलबाजी) अथवा ध्यान के द्वारा भगवानु को 
ढना चाहते । 
प्रप्तपारिजाताय तोत्वेत्रैकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतागृतदुहे नम ॥३॥ 
है कृष्ण, भापको नमस्कार है, आप समुद्र से उत्पने लकष्मीजी सौर अपने 
रणात भक्तो के आश्रय है । आप अपने चरणकमल कां आश्रय ग्रहण करने बाते 
पक्तो क लिए, नि सन्देह कन्पवृक्च हँ ! आपके एक हाय (हूस्तकमल) मे मठी मा 
पैचालन करने के लिए वैत्र {छ्डी) है मौर दुसरा दस्तकमल ज्नानमृद्रामे है, जौ 


ह आत्म सापाक्तार मरि 


अप्रकृत ज्ञान फो सूचक है ! है परम श्वर भगवानु, आपको नमा हैष 
गीतामृत रूपी द्ध के दोहनकर््ता है । 
तात्पयं 
श्रीपाद शंकराचाय युस्वप्ट रूप से कहते दै, “अरे मूख, केवल धौ 
मौर उस भगवद्गीता का भजन कसो जो स्वय श्रीनारायण के दवाय की गई" 
स्पष्ट कयन हीने पर भी भूख लोग जपने अनुमन्धान काय (वोन्‌) मे सी९८ 
है । फलस्वरूप वे दुखी है ओर अपना समय स्यं ही न्ट कर द ह । भर 
कभी भीन दुली दै ओौरनः ही दद्र । उनकी तो परजा धन एवं सौमाग ध 
लदमीजी गौर सभी जीवो के दारकौ जाती है । श्रीकर ने मपो को 
रूपमे धोपित किया, परन्तु वे स्वीकार करते है कि श्रीनारायण या ॥ 
भगवान्‌ है भौर वे भौतिक सृष्टि से परे है । वे परब्रह्म के स्प मे श्र, 
मणाम करते द, बोकर व श्रृष्ण सभी बै दवाय पूजन करते योय है । का ॥ 
एव श्रौप् के णतु लोग ही यह नही समह् सक्ते कि भगवदगीता क्या द (५ 
वे गीता पर्‌ टीका लिखा करते है)।एसे व्यविति कहते दै हमे कृष्ण नामक 
नही वर कृष्ण के माध्यम से बोलने बाले उस अजन्मा, अनादि भौर र 1 
की सर्वतोभावेन पूग रूप पे शरण तेनी हे 1” नदा देवता गण भी रट 
मूख आगे भागा करते है । जन्त वृद्धिमामो को भय होता है, वहाँ र 
है 1 जहा महत्तम॒निराकारवादी श्रीपाद शकर, भगवान्‌ शीर्ष्ण भौर छक 
भगवद्गीता का यथोचित सम्मान करते है, वह मूख कहते है, “मे ५१ 
भगवान श्नौकृष्य के साक्षात्‌ शरणागत होने कौ कोई आवश्यकता नही । । 
कै प्रकाश से विहीन रत व्यक्ति नही जानतते करि भगवान श्रीकृष्ण अद्रय । 1 
अर उनके भीतर ओर वाहुरमे बुछ भी अन्तर नही है । भीतर भौर त 
अन्तर का अनुभव इस द्रत अर्थाद्‌ भौतिक जग्‌ मे ही होत्रा है 1 भ # ् 
जगत्‌ मे इस प्रकार का बोई अन्तर नही है, क्योकि अद्वय भग्वान्‌ ऋ) अ + 
अप्राते (सच्चिदानन्द) है 1 ओौर भगवान्‌ श्रीनारायण यां भगवागू ध्र प 
अद्वय जगत्‌ कै है । अद्वय जगत्‌ का व्यक्तित्व ययाथ है मौर वहां शरीर एव 
मे कोई भी अन्तर मही दहै। 
ध मावो दोग्धा गोपालन-दन ! 
पार्थो बत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ ॥४॥ 
उपनिषद्‌ गाया के समूटुरह ग भगवान्‌ श्रीङृष्ण उनवे द 
ध अर्जुन वस्स है, इमी गीनाखूपी अमन दुग्य का वृद्धिमाद्‌ मनुप्व पान वरद 
तत्प 


जव तक हम चिद्विलास (अरद्रत विषरि्ताओ) को नही समे, € 


-सास्टतिक पृष्ठमूमि. कां भ्रवगोकूत ६8 


= श्रीभगवान्‌ की अप्राकृत दिव्य लीलाभोको भी हम नही समक्न सकते है । ब्रह्म 
सहिता मे भाता है कि श्रीकृष्ण का नाम, स्प, गुण, सीला, परर भौर वैशिष्ट्य 
संभी आन-दचिन्मयरस है। दूसरे शब्दो मे, संक्षेप मे कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
क दिव्य संग मे स्थित प्रत्येक वस्तु ही सच्विदानन्दमय है । भगवान्‌ के नाम, रूप 

‡ इत्यादि का को अन्त नही है, जबकि इत भौतिक जगत्‌ (ससार) मे प्रत्येक वस्तु का 
अन्त होना है। जैसे कि भगवद्गीता मे आया है, केवल मूख मनुष्य ही भगवान्‌ की 
हंसी उडाते है । यदा महततम निराकारवादी श्रीशकर, भगवान्‌, भगवानु की गौए्‌ 

+ भीर श्रीवासुदेव के पुत्र एव देवकीजी कै परमानन्दस्प मे भगवान्‌ की लीलामी का 
पूजनं करते है । 

थसुदेवमुत देव॒ कसचागणूरमदनम्‌ । 

वैवकोपरमान द शुष्ण वन्वे जगद्गुरम्‌ ॥५॥ 

हि कृष्ण, मै आपकी बन्दना करता हूं । भप श्रीवसुदेव के पृत्र, कंस एवं 

| चापरूर जैसे राक्षसौ कै नाशक, माँ देवकी के परमानन्द तथा जगदगुर है । 

तात्पये 

¢ शरीशकर, श्रीवसुदेव मौर देवकी के पुव के रूप मे भगवान्‌ का वणन करते 

‡ है। तो कया दसका अर्थं यह हुमा कि वे एक साधारण भौतिक मनुप्य का भजन कर 
रहै दै ? वे श्रीकृष्ण का भजन (पजन) करते दै, क्योकि वे जानते ह कि श्चीकृष्ण के 

॥॥ एवं कम सभी परम अस्वाभाविक (दिष्य) है । जैसे श्रीमद्भगवद्गीता मे भाता 

[ष 

॥ जन्म कफम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वत । 

¦ त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽ्ुन 11 

1 है अर्जन, जौ मेरे जम एव कम के दिव्य स्वभाव को तत्वत जान नेता है, 

। वह्‌ भौतिक देहं तो त्याग कर पून ससार मे जम नही लेता वरन मेरे सनातन धाम 

1 को प्राप्त करतां है ।“ 

। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म ओर कम रहस्यमय एवं अग्राकृते (दिव्य) है मौर 

इसलिए केवल कृष्ण-भक्त ही उनको परण रूप से जान सकते है ! श्रीशकर इतने अत्य 

1 बुद्धिकेनहीहै किवे श्रीकृप्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप मे स्वीकार करते 

अर साथ ही साथ भगवान्‌ को देवकी ओर वसुदेव के पुत्रके रूपमे, सर्वप्रकारकी 

भक्तिमय वन्दना भी करते । भगवद्गीता के अनुसार श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म एवे 

, कर्मो को जानने मात्तस्े ही श्रीक्ष्ण के समान भग्राकृत ख्पकौ प्राप्तकर कर्भी 

| व्यनित मुक्ति पा सकता है। पाँच प्रकार की मुक्तियां होती रहै! जो मनुष्य ब्रह्म 

६ ज्योत्तिके नाम्ने जात, श्रीकृष्ण की अग-कान्ति मे लीन हौ जाता है उसके 

अध्यालिक शरीरका पुण रूप से विकास नही होता । परन्तु जो आध्यात्मिकं 


1 \ 
ट 
ला 


भरातमं सक्षावार बाकि 
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अस्तित्व का पूणस्प मे विकास कर तेता दै वहं वैवुष्ड के विविध वष | 
श्रीनारायण अथवा श्रीटृष्ण का एक पार्द वन जाता है । मो पक्त भ्रीनापपः 
लौ मे प्रवेश कर्ते र, उनवे आध्यात्मिक स्वल्प क्रा विकास एक ५५/१५ ् 
स्वरूप (वार-भुजाभो) के समान होता है । जौ भक्त मण वृन्दावनं नामक ४ 
कै परम धाममे प्रवेश फरते है उनका स्वरूप शीदप्य के समान ही दो क 
वाला हौ नाताहै! शिवजी के अवतार के शूप मे श्रीपाद शंकर ॥ 
आघ्यात्मक तस्व को भली प्रकार क जानते है, परन्तु उन्हनि अपने अ, 
अनुयागिया के साय इन तत्वो के रहस्य का उदूधाटन नही क्रिया, वयोकरि १ हि 
कै लिए यैवुण्ठ जगत्‌ के विपय मे जान पाना असम्भव ही या । ५५ 
किया था फ शून्य ही चरम ल्य है, ठव फिर उनके भनुयायी अपाहत वि ५ 
करो कित प्रकार समञ्च सकते ये, मतत श्रीशकराचाय ने कहा, १ 
जगतूमिथ्या” अर्यात्‌ प्रात विविधताएं (विलास) श्रूटी है, परन्तु भग्र (4 
(चिदविलास) वास्तविकता है 1 पदम पुराण मे श्रीमहादेव ने स्वीकार ५ | 
कलिमूुग मे उनको मायावाद का प्रचार करना पडाथा नौ कि शरीुदध कत 
दर्शन का ही एक दूसरा संस्करण है । उन्हे देस श्वीभगवान्‌ की न 
पदा भौर उसके पौषे विशेष कारण ये । विन्तु श्रीशकर ने, लौगौ को ¢ 
अजन की सलाह देकर अपने वास्तविक भावो कौ प्रगट किमा या । कारण, मै 
शी शन्दचादुरी मीर व्याकरण ते सम्बन्धित भनोधम कै दवादा हमारी रका नह 
जा सकती है । श्रीपाद शंकर मभि सलाह देते है 
भजन गोविद भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते। _ 
सम्प्राप्ते सगनिहिते फलि, न हि न हि रक्षति इष्टजनफरण । क 
"अरे वौद्धिक मूर्खा (मूढमति), केवल श्रीगोविन्द का भजन करो, रै क 
श्रौमोविन्द का भजन करो, केवल श्रीगोविन्दं का भजन करौ । तुम्हारा व्याकर 
ज्ञान एव शब्द चातुरी मत्य के समय बुम्हार रक्षा नही कर पाएगी 1” 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जलग गान्धारनीलोत्पला + 
शल्यग्राहवतो छृपैण वहनौ कर्णेन वेलाकुला ॥ 
भश्वत्यामविकणघीरमकरा दर्योधनावतिनो । 
सोतौर्णां खलु पाण्डवं रणनदो कवतक केशव ६५ 
वुखमेत के युद्ध की वह्‌ नदी जिते पाण्डवो ने विजयपूरवेक पार किया, 1 
दोक श्ीच्म भौर द्रौण दो मुख्य किनारे, जयद्रय नदी का जल, सधारक्ा र 
ल की कमलिनी, शन्य ग्राह (शाम), हृष नदी कौ धारा, कण 
नील, जीर विक्णं भयर मगर अर दुर्योधन उस नदी की भव 
(श्रीडृष्णः नडा गकार कृयाने वाल नोता 


पतेक पृष्ठमूमि का प्रवछोकन १०१ 


एरये! 
पाराशर्यवच सरोजममल गीताथगधोत्कट ! 
नानाख्यानककेसर हरिकयासम्बोधनाबोधितम्‌ ॥ 
लोके सज्जनयट्पदैरह्रह पेपौयमान मुदा 1 
भूयाभ्दारतपंकज कलिमलप्रध्वसिनन- भ यसे ॥॥७॥ 
उस नदी के जल मे श्रीम्यासदेव के यचनो का महाभारत पी कमल वितता 
ध्ीमदुभगवदूगीता उस कमन षी अत्यधिक उत्कट मधुर सुगन्ध है ओर वीरो 
ना प्रकार के आख्यान पण विकसित कमल के पते ह, जिनका भगवानु श्रीहरि 
प्या के द्वारापूर्णंरूप से विकास हुमा । यह कमन कलियुग के पापो का 
स करने वाल है । ह्प॑मग्न अनेकानेक भ्रमरो के सूप मे अमृतपान कै च्छक 
नो का दैनिक प्रकाण इस कमल पर पडता है । महाभारत रूपी यह कमल हम 
का परम कल्याण करे 1 
मुक करोति वाचाल पगु लद्धयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दभाघवम्‌ ॥५८॥ 
परमानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण (श्रीमाधव) की म वन्दना करता हं जिनकी कृपा 
(क वाचाल हौ जाता है ओौर पगु पर्वत को लांघ जाता है--उन श्रीकृष्ण की मै 


नाकरताहं। 
तात्यये 


मूख मनोधमियो कै मूं अनुयायी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
ना के अथं को नही समज्न सक्ते । श्रीशकराचाय ने भगवान श्रीकृष्ण कौ अपना 
म अर्पित किया है । जिससे उनके कुछ अनुयायी, मपने महान्‌ स्वामी शिवजी कै 
तार श्रीशकरके द्वारा स्यापित किणं गए उदाहरण से, वास्तविकता को समन्न 
¡ परन्तु श्रीपाद शंकर कै ही अनेक अनुयायी है जो कि भगवान श्रीृष्ण कौ 
म करना अस्वीकार करते हँ मौर उसके स्थान पर श्रीमद्भगवद्गीता मे 
तिकेतावाद को लाद कर भोले-भले लौगो को मागश्रष्ट करिया करते हैँ । इतना 
नही वे गौता पर अपनी टरकामो के दाया निदोपि पाठक कौ उलक्षादेतंर्ह, 
स्वरूप पाठको को यह्‌ सुअवसर कभी भी नही मिल पाता कि सव कारगो के 
रण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वन्दना कर के वे कृताय हो सके ! मानवता पर यह्‌ 
से भयकृर आधात है क्रि गीता के अर्थं को विकृत रूपं मे प्रस्तुत करनेके द्वारा 
नव जाति को कृष्ण-विज्ञान अर्थात्‌ श्रीकृष्णभावनामूत के प्रति अन्धकार मे रखा 
य। 
य ब्रह्मा वरणेन््रष््रभर्त स्तुन्वन्ति दिष्य स्तवं 
यदे साद्धयदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगा । 


१०२ अनि प्रामाका 


ध्यानावस्यिततवुगतेन मनसा पश्यन्ति य योपिमो 
यस्यान्त न विद सुरासुरगणा देवाय तस्मै नम ॥ ६ ॥ 

उन परम प्रकाशवान कौ नमस्कार है जिनकी दष्क ब्रह्मी 
इन्र, ख, मर्त एवं दिव्य व्यक्ति स्तुति के दारा यण-गान करते है। ˆ । । 
श्लोको द्वारा यश गान करिया जाता है, सामवेद के सायक भिनका १ 
भौर उपनिषद्‌ मपनी पूरणं गायक मण्डलियो के साय जिनकी महिमा ५ 
करते है, धुण ध्यान मे मग्न योगी सोग मन मे जिनका दरशन करत ह ^ 
एवं मसुरो का समूह जिनका अन्त नही पा सक्ता है, उन परमं र 
्रीरृष्ण को सर्वतोभावेन प्रणास है--उनको हम नमस्कार करते ह। "^ 
नमस्कार करते है । उनको हम नमस्कार करते है । 

तात्पर्पं 

अपने इस ध्यान के इस नौवे लोक के गान के द्वारा जो कर 
से उदृधृत है । श्रीशकराचायं ने सकेत किया है कि भगवानु शरीकष्ण ॥ 
लि पू्यनीय है जिनमे स्वय श्रीशंकर भी सम्मिलित है । वे धासारक, गी 
वादी, मनोधरमी योगी, शून्य" दाशनिक मौर भौतिक कष्टौ के दण्डके ॥॥ 
दूसरे भनुप्यो के संकेत देते है-भगवाद्‌ श्रीृष्ण कौ केवल नमस्कार ९५। , 
भगवाव्‌ शीकृष्ण जिनकी बरह्मा, श्ीधिव, वरुण, इन्र अर अन्य सी दैव ^ 
विया कर्ते है । उन्होने, चिन्त श्रीवि्ु'के नाम का वणन नही ता ६ 
्रीविप्णु मौर श्रृष्ण अभिन्न है ! वेद भौर उपनिषद्‌ छस्‌ विधि कौ ४ 
के लिए बनाए गए है जिसके दाय हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की एरण ते + 
योगी लोग उनको (श्रीकृष्ण फो) ध्यान के द्वारा भषने भीर्तर 
अमल कर्ते है । दूसरे शब्दो मे, उन सभी देवतामो भौर रासो कौ भ १६ 
जानिते किं चरम लक्षय की भवधि कर्हा दै, श्रीशकराचाय शिक्षा देतैई। 
मीर मृढो को विशेष उपदे देते है कि उनके चरणनिह्लो का अनुसर १ 
लोग भगवाच्‌ श्रीकृष्ण मौर उनके वचनागृतं श्रीमद्भगवद्गीता को नमक 
केवल ईन कार्यो के द्वारा ही राक्षसो का लाभ होगा, जपने भोले भाते र 
को नाम माते के मनोधमं या दिखावटी ध्यान विधियो के मागश्नष्ट करो | 
पाद शकर प्रत्य स्पते श्रकप्य को नमस्कार करते है, उन मूषो नौ € 
चे लिए कि तुम जिस अ्रकाण की खोज कर पटे हो, यहां है पूर्य के समान 
भ्रकाद्र। शध 

भरु तित असुर उतर (उ) समान ह जो भकाग कर भे 
मपने नेत्र नही खोसतेगे । ये उलूक सदृश शनुप्य भगवान्‌ श्रीदष्य क 
यथनामृत भगवद्गोता के चरम प्रकाश कँ दशनाथ मपने नेत कभी भी मही 


{सांहिक पृष्ठमूमि का प्दलोदन १०३ 


किन्तु वे भपने दुरमाग्यशासी पाठको मौर अनुयायियो को मागंभ्रष्ट करे कैः लिए 

उलूक के मान अपने बन्दमेनो से ही गीता पर टीका लिखेगे । श्रीपाद एकर, 

भर्तु, अपने मत्यञ्च अनुयापियो फो प्रफरश फा दान करते ई गौर दिवलाते है कि 

। भगवद्गीता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम है । यह्‌ सव सत्य 

के निरत अन्यैको पो शिक्लादेनेके सिए फिवे भगवच्‌ शरप्ण फो प्रणाम 
करे मौर दस प्रकार चिना विसी सन्देहं फे भगृवानू फ शरणागत हो सके! यही 
जीवन की परम सिद्धि है मौर यदी श्रीएंकराचायं फी सर्वोज्च रिल्ाएुं है । श्रीपाद 
शंकर की शिक्षामोने्नानकी भूमि भारतवयं से धीबुद्ध के शून्य दर्शन फा पलायनं 
कर दिया था । ॐ तत्सत्‌ । 


श्रीकृष्ण भावनामृत अभियान एक प्रामाणिक वैदिक मागि 


॥ 
११९ ११९७० को लोम णस्जिलस टाडम्म म श्रीकृष्ण भावनामृत भ 
एकाधित एक लेख का अध्ययन करने के प्रश्ात श्रील प्रभुपद पेष 
सिश्वनियालय वकल क दशन एव दक्षिणी एशियन भाषाओ के प्रस्याता 
स्यल के साथ एक असाधारण प्र-व्यवहार आरम्भ करत हं । 


लस एलिजिलस टादम्स के सेख से उद्धरण 


नपर सी वकलेमे दर्शेन रुवं पौर्वात्य (भापामो के प्राष्यातां त्था र 
दशन के प्रशिक्षक, ० जे० एफ० स्टाल विश्वास करते ह कि हृप्ण^त, । 
्रामागिक भारतीय धमे है भौर इसके भनुयायी निश्छल एव गम्भीर त त 
अनुसार सघ के सदस्यो मे तीन्र गति के वृद्धि का कारण माज के पव 
एक विेष प्रवृति दै । वह्‌ वृत्ति है, चच जाने कौ सोजित विधि करौ ध 
करना, परन्तु साय ही साय योग साधना के प्रति विश्वास को पूर्ण कणे रिद 
खोज भी करते रहना ।" वे इगित करते है, मिन्तु ,दन त्यक्तियो ने 
मुस्लिम ओर यदी मत को छोड दिया है उनका उन धर्म कै साकार 
भरति विश्वास प्राय खोचुकाहै! ठेस लोग परतत्त्व से रहित यौगिक 
खोजकरर्ेटै। फ 

श्ये लोग हिन्द मत कौ भोर मुडे है परन्तु अचर की वात दै नि यई लस 
परम साकारवाद का है, स्याल ने कहा 1 वे एक साकारं ईष्वर श्रीृष्ण | 
करते है ओर यही वातत क्रिरचयन मते ह । मै अनुभव करता हँ कि उन वी 
0 पृष्ठभूमि के कु विचारो को एक हिन्द्र सम्ध्दाय मे 
कर दिया है 1 

“वे यह भी अनुभव करते है किं भक्त-गण दशन का विकास करै र 
कौत्तन मयवा जप मे अत्यधिक समय व्यतीत करते है, इन भाधारो पर <~ 


१० 
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ओर--संकाय (विभाग) के अन्य सदस्यो ने श्रीङृप्णभावनामृनं मे एक व्यवहारिक 
पाटूयक्रमं को अंकं भ्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है । इस पाट्य- 
क्रम की शीते ऋतु कै अघ्ययन काल मे सम्प्रदाय के वकंले स्थित मन्दिर के अध्यक्ष 
५ हास केरी (श्रद्धेय हसदूत स्वामी) द्वारा शिक्षा दी जाएगी 1 
{ (1 


लसि एल्जिलमस दाष्म्त को लिखा गया श्रौल प्रभुपाद का पत्र-- 


सम्पादक १४ जनवरी, १६७० 
, सोसि एन्जिलस दादभ्स, 


प्रिय महोदय, 

म ११११६७० रविवार को लस एच्जिलस टादम्स मे, (@ृम्ण-कीत्तेनः के 
शीर्षक पे प्रकाशित तेख की मर आपका ध्यान भाकपित करना चाहता हू कि हिन्दू 
धमे भगवान्‌ अर्थात्‌ श्रीविष्णु के साकार धारणाभो पर पूणल्पते आधारित है। 
भगवानु की निराकार धारणा एक उप विधय है अर्थात्‌ श्री भगवानु के तीन पक्षो मे 
से एक है ! अन्तत परम सद्य भगवानु ह, परमात्मा पक्ष की क्ारणा उनकी सव- 
व्यापकता का एकदेशीय पक्ष है मौर निराकार धारणा भगवानु की महानता एवं 
नित्यता का पक्ष है । परन्तु ये सब पक्ष मिल कर "णं" का निर्माण करते है । 

ड° जे° एए० स्टाल का यह्‌ कथन सही नही है कि कृष्ण-भक्ति का माग 
क्रिए्वेयन ओर हिन्द्र धर्मो कासयुक्तस्प है, (जैसे कि इस भक्ति-माग की मन- 
गन्त स्वना की गई हो) यदि क्रिश्चयन, मुस्लिम या बौद्ध धम साकार ईश्वरको 
स्वीकार करते दै तो इसका स्वागत है, परन्तु कृष्ण-धम युग प्राचीन काल ते साकार 
को स्वीकार करता रहा है कि जबकि क्रिश्चयन, मुस्लिम भौर बौद्धं धम (मत) 
मस्तित्वमर ही नही भए ये । वैदिक धारणा कै अनुसार साकार ईश्वर के प्रासा 
अपने नियमो के रूपं मे धम का मौलिक निर्माण होता है । श्रीभगवान्‌, जौ मसूष्यो 
मे सदैव श्रेष्ठ हैके मतिरिक्त किसी भी व्यक्तिके द्वारा धमकी सवनानहीकीजा 
सक्ती । धर्मं केवल भगवावू का ही नियम दै । 

दर्भाग्यवश, दसं देश मे मेरे से पूं आए सभी स्वामियौ ने भगवान्‌ के साकार 
पक्ष का पर्य जान दिए बिना ही उनके निकार पक्ष पर बन दिया । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता मे, अत कहा गया है कि केवल मन्द बुद्धि वते मनुप्य ही भगवान्‌ कौ 
मूल कूपं मे निराकार मानते है ओर वे यह्‌ भी स्वीकार करते रहँ कि जव वे मवतार 

लेते तो एक कल्पित रूप स्वीकार करते है । ङृष्ण भक्तिका दर्शन, येदोकी 
प्रामाणिकता पर आधारित है गौर वहु यह है कि मौलिक सूपे परम सत्य 


[ऋः + 
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श्रीभगवान्‌ है ! उनके आधिक प्रका का विस्तार भगवानु कै एकदेशीय रस 
मे सभी के हृदयो मे स्त है भौर निकार ब्रहम ज्योति सभी स्यानोम्‌ 
भ्रकाण मौर ताप है । श्रीमदृभगवदृगीता मे यह स्पष्ट कहा गया दि पण 
क्री खोज करने के वैदिक माग का लक्ष्य साकार ईश्वर को पराप्तं कर्णा १ 
परम सर्य के दरपरे पक्ष अर्थात परमात्मा अयवा ब्रह प्च पे ही सनष 
ह, उन्दे जल्प वुद्धि का माना जाता है । कुछ ही दिन पूवं हमने शरी ईगोपष(¶ 
५ किया है भौर इस लघु पृत्तिकां मे हमने सं विषय पर वि्ता४ 
चर्चाकीरहै। 

जरां तक हिन्द घरमे का सम्बन्ध है, भारतवपं मे लाबो षामि { 
है गौर एक भी हिन्द रसा नही है जो श्रीृष्ण का पूजन न करता हो। ५ 
यह्‌ श्रीङृष्णभावनामूृत अभियान को मनगदृन्त विचार नही हे । हम समस्त हर 
दानिको, धम-तत्व-वतताभो मौर जन साधारण को निमन्त्रण देते ह 
विवेचनात्मक अध्ययने के दवारा इस अभियान को समच । भौर यदि कोई ४ 
पूर्वक इसका अध्ययन करेगा तौ वह्‌ इस महान्‌ अभिमान फी उकष्ट स्थ 
समक्ष जाएगा 1 

कीत्तन-विधि भी प्रामाणिक है ) छृष्ण-नाम के निरन्तर कीततेन कै १ 
भ्रोकेसर स्याल की विरक्ति कौ भावनां निरय हौ दस बात का परमाम ४ 
श्रीकृष्णभावनामृत के इस प्रामाणिक अभियान से सम्बन्धित भन का =, 
अभाव दै । श्रीमान्‌ हसदूतं के पादुयक्रम को अक प्रदान करने र्णा |) 
अस्वीकार करने के स्थान पर उनको मौर्‌ कैलीफोनियां विषए्वविद्यालय, च 
अन्य समी विद्वान प्राख्याताभो को इतस प्रामाणिके मभियान की सत्यता गो 
पूर्वक सुनना चाहिए । वर्तमान भगवद्विहीन समाज मे दस अर्भियान की म 
आवश्यकता है 1 (बाद मे इस पाद्यक्रम के किए भंक शरदा कर दिषु गु 11 
केवल यही एकः एेसा अभियान है जो श्रान्त युवा पीठी की रक्षा कर सर्वता ६) 
स देश फे सभी उतरदायी सरक्षको को निमन्त्रण दगा किवे इस त 
आन्दोलन को समक्षे मौर तत्पश्चात्‌ हमे यथा सम्भव सुविधाएं प्रदान क" 
सभी लोगो के कल्याण के लिए इस मभियान का प्रसार किया जा सके । 


सधन्पवादः 


आपका, ह 1 


अभयचरणारविन्द, 
हरे कष्ण अभिमान के गर महार्थ । 
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श्रील प्रभुपाद एव डब्टर स्टाल के मध्य पत्रो का आदान-प्रवान 
मी ए० सी० भक्तिवैदान्त २३ जनवरी, १६७० 


य स्वामीजी, 

लांस एल्जिलस गाइम्स को लिखे गए आपके पढ की प्रतिलिपि मून्ञे भेजने 
` लिए धन्यवाद । वह पवर अव उली कैलीफोनिया मे भी प्रकाशित हृजादहै। र्ग 
चता हूं कि आप मक्षसे सहमत हेगि किं साक्षा्तार (इन्टरग्यर्‌) एव प्रेस फो लिखे 
ए पत्रो के माध्यम से धार्मिक मथवा दाशनिक विषयो पर चर्चा करने पे विज्ञापन 
अतिरिक्त ओौर कोई विनेय लाभ नही होता ! परन्तु किर भी आप मक्त अपने 
। विचारी को यहाँ सक्षेप मे प्रस्तुत करने की अनुमति दे । 

प्रथम तो यह्‌ कि म जानता हूं कि कृष्ण-भक्ति प्राचीन है । (यद्यपि, निष्चय 
ौ इतनी पुरानी नही, जितनै कि वेद) ओौर वह कभी भी प्रि्चयन, मुस्लिम या 
हूदी धम से भ्रभावित नही हुई । (मैने इस सम्बन्ध मे बौद्ध धमका कभी कोई 
न्दभ नही दिया था ।) सापेक्ष दुष्टिकोण प्ते साकार ओर निराकारवाद म अन्तर 
स्पष्ट सा है, परन्तु सरलता की दृष्टि पे इस जन्तर को स्वीकार करते हए, मेने 
ह देख कर भाश्चय भ्रकट किया था कि जौ लोग पाश्चात्य सस्कृति मे पले हुए 
--वह्‌ सस्कृति जो कि साकार ईश्वर पर वल देती हे वे एक एप भारतीय पन्य 
ग ग्रहण कर रहै हैँ जिसका प्रयोजन भौ वही है । जब पाश्चात्य एकेश्वरवाद पे 
सन्तुष्ट लोग एक एसे भारतीय दशन क प्रहण कर से जौ परम सत्य के निराकार 
क्ष पर बत देता हो, तो गृक्ते अधिक आश्चय नही होगा । 

दवितीय विचार यह है कि कृष्ण-नाम के करीत्तन प्र मैने उद्विग्नता 
(विरक्ति) कोकभीभीनतोन्यक्तकियामौरन ही उसका अनुभव कि है। मै 
इस पर उत्तेजित नदी हुभा करता जैसा कि कुछ लोग हो जते है, वरट्‌ म इते 
पषन्द केश्ता ह । परन्तु यह एक निविवाद तथ्य है कि भगवद्गीता (वेदो कीत्तो 
पात्र ही दूर दै) के इस भरकर निरन्तर कौीत्तन पाठ की भावश्यकता नही रोती है । 
गीता मे पणं रूप ते भिन्न-भिन्न विपय वस्तुं है, जिनमेसे दृछ को म भारीय 
दशनो के भपने पाटूयक्रमो मे सविस्तार स्थान देता हं ! 
पधन्यवाद, 


आपकाही 
जे° एफ० स्टाल 
दशन एव दक्षिणी एशियाई भायाो के प्रा्याता, 


१ 
शरण्य भतं दातिक्ारन्न ॥; 


जे० एफ स्टाल, 3 यक ¢" 
प्राख्याता, दर्षेन एव दक्षिणी एशियाई भाष, 
कैलीफोर्निया विश्वविद्यात्तय, 
वकल, कैलीफोनिया 
प्रिय भरोकेसर स्याल ह 
म भापके २३ जनवरी, १५७० के एपापतर के लिपु अनेबानत ध्व 
ह 1 अपने पत्र के अन्तिम परिच्छेद मे आपने वणन किया है कि भा ह १ 
के कौत्तन से उत्तेजित नही होति, जबकि गछ लोग उत्तेजित हो जति म 
उसे पसन्द करते है । इसे भृनन अवयन्त सन्तोष परा दभा दै भौर माफ 
पदविका भगवद्‌-दशन (वैक दर गांडेड) के अक रन की एक प्रति भज रहा ह (५ ॥ 
आप देवेगे कि वि्याथियो ने गहिओ स्टेट विश्वविद्यालय के एक शत 
हर कृष्ण मन्त्र के कीर्तन कौ कितना पसन्द करिया था, यद्यपि वे सभी द 9 
कीरठन के पन्य मे नएु ये । वास्तव मे यह नाम-सकौत्तन हृदय कौ वय , 
देता दै । भौर जन साधारण के हृदय मे आघ्यात्मिक भावना अर्थाद्‌ 
भूत को जाग्रत कराने का सर्वोत्तिम साधन है । ह 
यह्‌ आध्यात्मिक साक्षत्कार कौ सर्वाधिक सरल विधि है भौर वदाम ( 
अनुमोदन है । बृहे-नारदीय पुराण म यह सष्ट कहा गया कि नैव 1 
वानाम ही लागा को भौतिक अस्तित्व की समस्याओं ते वचा सकता है 
मतिस्क्तं इस कलियुग मे ओर कोई विकत्य (उपाय) नही है, कोई नर्न 
ओर कोई विक्त्प नही है 1 ब्र 
पापचात्य सस्टृति एकेष्वरवादी है, परन्तु परिचिमी देशो के लोग ह 
मनोघम निराकार पक्ष क द्वारा माग-शरष्ट किएु जात है । पश्चिम को पर 
हतोतसाहित है, बयोकि उसे एकेश्वरवाद के विषय मे उदम के साय शिक्षा + 
जानी । वे शिसना देने गौर समक्षान की इस विधि से सन्तुष्ट नही दै 1. ५.८ 
भावनामूत अभियान उनके लिए एक वरदान है, क्योकि उनको पामा 
पद्धति कं अन्तगत पाश्चात्य एवेश्वरवाद को समन्लने का वास्तव मे ४ # 
जाता है! हम केवल सैद्धान्तिक चर्चा ही नही करते, वरद्‌ हम वैदिक नि 
प्रक्रिया दाय शिक्षा भी ग्रहृण करते है । अ 
परन्तु मृन्षे मह्‌ देख कर माष्चय हुमा कि पत्त के अन्तिम पर्दे म द॑ 
कहा “यद्‌ ता एके निविकाद तस्य है ¶ि भगवद्गीता वेदो की वाति ताद्रर | 
ये निरन्तर कीत्तन करने की आवश्यकता नही दै ।" भँ सोचता ह र 
भगवदुगीता [६ १४] मे निम्नलिदित श्लोक वै अतिरिक्त ओर भी अनेक सम“ 
ए्लोवो कोषछोडदियारै 
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सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च वढव्रता । 
नमस्यन्तश्च भा भदत्या निस्ययुक्ता उपासते ॥ 
मोह से मुक्त एव अपने भगवद्‌-साक्षात्कार मे सिद्ध महात्माभो के काय- 
कलाप यहु वर्भन किषएु गए हँ सतत कीर्तयन्तो मा, ये सदा ही (सतत) भेरे यश 
का कीत्तन (कीतयन्त ) करते है तथा-नित्य युक्त उपासते-सदैव मेरी श्रीकृष्ण की 
उपासना करते रहते है 1 
तौ मै यह नही जानता कि माप इते निरविवाद' कैसे कह सकते है ओर यदि 
भप दस विषय पर वेदो से सन्दभ चाहं तो मै अनेकानेक सन्द दे सक्ता हं । वेदो 
मे प्रधान अप्रा$़ृतं शेन्द ओकार भी श्रीकृष्ण है } प्रणव ओकार वेदो का दिन्य मार- 
तत्व है । वेदो का पालन करने का अर्थं है वैदिक ग्रन्थो का गान करना भौर कोई 
भौ वैदिक मन्त्र मोकार के विना पूण नही है। माण्डुक्य उपनिषद्‌ मे ओकार कौ 
पररम-श्वर भगवान्‌ का सवाधिक शुभ शब्द-्रतिनिधि कहा गया दै! इसे पुन 
अर्व वेद भे भी प्रमाणित किया गया है! ओकार परम ईश्वर भगवाद्‌ का शब्द 
ध्वनिं प्रतिनिधि है मौर इसीलिए वैदो का प्रधान शब्द है इस सम्बधमे परम 
पवर भगवान्‌ श्रदरप्ण कहते है, प्रणव सवयेदेु “समस्त वैदिक मन्तो मे मेज 
अक्षर हं । [गीता ७८] 
इतना ही नही, भगवद्गीता मे १५बे < ध्याय वै श्लोक १५ म श्रीह्प्ण बहते 
६, ^ प्रत्येक के हृदय मे सयित हं । सभीवेदोके द्वारामृक्तेहीनानना है रै 
वेदान्तं का स्चयिता हूं मौर वेदो को यथार्थं जानने वालार्मे ही ह} श्रीभगवान्‌ 
-सभीके हृदय मे स्थिते हैँ इसे मुण्डक भौर षवेताश्वतर उपनिषद्‌ दोनो मे ही वेणन 
किया गया है, हा दपर्ण सयुना सखाया भगवा ओौर व्यक्तिगत जीवात्मा दोनो 
शरीरम इस प्रकार बैठे हए है, जिस प्रकार कि दो मिदर पक्षी वृक्ष के ऊपर वैे रहते 
दै! एक पक्षी वृक्ष के फल अर्यात्‌ सासारिक व्रियामो के कमफल को भोग रहार 
आओौर दूसरा पक्षी अर्थात्‌ परमात्मा सक्षी दे रहा दै, केवल अवलोक्न वर रहा है । 
तएव वेदान्तिक भध्ययन का लक्ष्य, परम ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
समज्ञाना है भगवद्‌गीता के आवे अध्याय के श्लोक १३ मे इस विषय पर वत्र दिया 
गया है, जहाँ कहा है कि योग विधि के द्वारा, अन्तत पावन अक्षर ॐ का उच्लरणं 
करते हए मनुष्य श्रीभगवान्‌ कै परम धाम को प्राप्त करता है । वेदान्तसूत्रौ मे, 
जिसका आप निश्चय ही अध्ययन कर चुके र, चौथे अध्याय अधिकरण चार सू २२ 
मे निश्चय रूप से कह गया है, भन्ृत्ति शष्दात्‌-“णव्द-ध्वनि के द्वारा मनुष्य 
मुक्त हौ जाता है 1" भक्ति के द्वारा, भग्वान्‌ के यथार्थं ज्ञान के दारा मनुष्य भगवान्‌ 
फेधाम मे जा सकला है मौर वह इस ससार मे कभी भी वायस नही लौरता । 
पह मैप सम्भव है, उत्तर है, भगवन्नाम के निरन्तर कीत्तन के दारा, 


११० भातं साक्राततार ।1 


इस तथ्य को भाद शिष्य अर्जुन कै द्वारा स्वीकार क्रिया गया हि 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकप्म से मध्यात्मं विजान के निष्कं को पृण ह्य ७ 
श्रीकृष्ण को परब्रह्म स्वीकार करते हृषु मर्जुन उनका सम्बोधन कं हं र 
हृषीकेश “जगद्‌ आपका नाम सुन कर हरित हो उठता है भौर इत करर ४ 
लोगर आपभे अनुरक्त हो जाते है ।” [गीता ११३६] यहां कीत्तन गी वि ॥ 
सत्य (पर ब्रह्ध) भगवान्‌ से सम्पक स्थापित करने के प्रत्यक्ष साधन कै सं ष 
भरामाणित किया गया है । केवल छष्ण-नाम के कीत्तन कै द्वारा भाला १ 
श्रीकृष्ण के प्रति भाकपित हो जाती है मीर फलस्वल्प वह अपने ए, 
केधाममे लौट सक्ती दहै) १; 
नारद पचरात्र मे कहा जाता है कि समस्त वैदिक भनुष्ठान 1 
ज्ञान--हरे एषण हरे ष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे--इन आठ शब्दो म षाम 
है । उसी प्रकार कलिसन्तरण उपनिषद्‌ मे आता है कि यह सोलह श-द- 
हरे क्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे--हृरे राम हरे राम, राम राम हर 8. 
रूप से इस कलियुग कै प्रभाव को निष्फल करने के लिए बनाए गए टै1 न 
मन्त्र कलियुग अर्थात्‌ भौतिकवाद से पूण युग के पतनोन्मुख जौर दोपयुत 
प्रतिकार करने मे विशेष सटायक है । वि 
यह्‌ सव विपय-वस्तु मेरे ग्न्य, “भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु का 
मे अत्यन्त विस्तार के साय प्रस्तुत की गई है । त 
अतएव, कीकत्तन की विधि न केवल जीवन की व्यवहारिक सिद्धि ह 
की सर्वोछष्ट पद्धति है, वन॒ एक प्रामाणिक वैदिक सिद्धान्त भी ६! ¶ 
वैदिष व्रिद्राम्‌ एव भक्त, भगवान्‌ श्रीचैनन्य देव कै द्वारा इस सिद्धान्त का लषः 
त्रिया गया था। भगवानू श्वीचैतन्य को हम लोग श्रीषष्ण का अवतार 
करते है । हम उनके प्रामाणिक चरणविह्लौ का केवल अनुसरण कर रह्‌ है पति 
शरीष्प्मभावनामृत अभियान का कायक्षे्॒विष्वव्यापी (9 1 
अध्यात्मिक स्तर बे सच्चिदानन्द जीवन वौ प्राप क्रनेकी हमारी तिथि ध 
मल्पना अयवा शुप्व मिदधान्त नही दै । वेदो मे पारमार्थिक जीवनक न 
सैद्धान्तिक, शुष्क या निराकार सूप म नदी विया गया दहै। वेदो बा सक्षय ५, 
भगवद प्रेम कौ प्रापि क्टामाव्रहीहै। मीर इस सुगत निष्कं ष 0.4 
अनुभूनि श्रीटृप्णभावनामूत अभियान अर्थात हर इष्ण मन्त के वीत्तन | 
जारीहै। तो दस प्रकार क्योि भाध्यार्मिक साधातार श सस्य कैन # ६ 
ओर वहे है भगवान्‌ का प्रेम, अत॒ अप्राङन विपय का ममयने मे ( 
इथापक द्वाद वा पाय कसते है । प्रामाणिक वैदिक मागे शिक्षार्थीवे मनि 
भिन्न दला पे वैल अपूना विचार ही मगवद्मीना वौ खण्डित स्प देने ह। 
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प्रस्तुत किये गए विविध प्रतीत होने वाले समन्त प्रस्तावो के मध्य समन्वय करने 
ला समाघानात्मक त्व, वेदो का सार अर्थात्‌ श्रीकूष्णभावना (भगवतप्रेम) है । 


आपको पुन धन्यवाद देत हुमा, 


आपका ही, 
अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्तस्वामी 


गमीए सी भक्तितेदान्त, ८ फरवरी, १६७० 


यस्वामीजी, 
मपके ३० जनवरी के दौ्धं एवं रुचिपूण पत्र भेजने की दयालुता के लिये 
पको अत्यन्त धयवाद, साय भेजी गई (वैक टू गांडहेड) की प्रति मृते भाप्त हो गई 
। अभव तके यहाँ मैने आपके सध के सदस्या के साथ कुठ चर्वाए की थी, परन्तु 
रे दुष्ट्कोण मेदे पृणरूप मे सन्तोपजनक नही रह ! परन्तु अव मरे पास 
पका कही अधिक प्रामाणिक पत्र है, जिसके फलस्वरूप यहं चर्चा उच्चतर स्तर 
रञआरम्भहोतीहै। 
इतना होने के पश्चात्‌ भी, मृञ्ञे भय दै कि आपने मून्ने रतीति नही करार 
करि वे सवर शास्त, भो आपने उद्धृत किए है, वे केवल कृप्ण-नाम का कीत्तन ही 
धारित करते है । मै उनमेते केवल सर्वाधिक महत्वपूण शास्त्रोका सन्दभ 
ताह। 
मगवद्गीता [€ १४] मे कीर्तयन्त का अर्थं कष्ण-नाम का कौनन ही नही 
। इसका अथ यश, कीकत्तन, गान, चर्चा के साथ ही साथ गीत, श्लोक, वणन, 
यवा वार्तालाप हौ सकता है ! टीकाकाये ने इस शन्द को इसी ल्पमेलियदहैः 
{कर अपनी टीका मे इस शब्द की केवल आवृत्ति भर करते है, परन्तु आनन्दगिरि 
{ अपनी व्याख्या मे "कीत्तन" का वेदान्त-श्रवण प्रगव-नपश्च कौ वण मेरा हं । 
{सका अथ हुजा, “वेदान्त का श्रवण करना अौर उ का जप करना ।* (ॐ धीकुष्ण 
यह्‌ भगवद्गीता भे कहा गथा है, परन्तु वहा भरीकृप्ण का ओौर दूसरी वम्तुभा 
ह्ख्पृम भी परिचय दिया गया है) । परन्तु गीता स्मृतिरहै। रेसा वेदोमेनही 
# जो कि श्रुति माने जाते है! द्ुषरं टीकाकारः हनुमान अपने पशाच भाप्य म 
हते ई कि "कोतयन्त्‌ ' का अव भाप्मानि अर्थात्‌ “किसी विपय मे च्व 
पला है 1" 


११० आतम साश्रा्तार का वितान 


इस तथ्य को भादश शिप्य अर्जुन र द्वारा स्वीकार किया गया रै, जिन्हनि 
योगेए्वर भगवानू श्रीकूप्ण ते मध्यात विजान के निष्वर्पं का पूण रूपण सीवा। 
कप्य को परब्रह्म स्वीकार करते हए अर्जुन उनवा सम्बोधन करते है, श्ये 
षीकेश “जगत्‌ मापक्रा नाम सुन कर हपित हौ उढ्वा है मीर श्स भकार सभी 
लोग आपमे अनुरक्त हो जाते हं 1“ [गीता ११३६] यहाँ कीत्तन की विधि कौ परम 
सत्य (पर ब्रह्म) भगवान्‌ से सम्पक़ स्थापित करने के प्रवय साधन के स्पमं 
प्रामाणित किया गया है । केवल कृष्णनाम के कीत्तन कै दारा भात्मा परम पूप 
श्रीकृष्ण के भ्रति आकर्षित हौ जाती है मौर फलस्वरूप वह भपने गृह, भगवानु 
के धाम मे लौट सक्ती है! 
नारद प॑चरातर मे कहा जाता है कि समस्त वैदिक अनुष्ठान मन्त्र ओर 
जञान--हरे छष्ण हरे ष्ण, कृष्ण एष्ण हरे हरे-इन भाठ शब्दो म सम्मिलित 
है । उसी प्रकार कलिसन्तरण उपनिपद्‌ मे भाता है कि यह्‌ सोलह्‌ श्द--ह्र षष्ण 
ह्र कृष्ण, एष्ण कृष्ण हरे हरे-हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे-क्िप 
रूप से इस कलियुग कै प्रभाव को निप्फल करने के लिए वनाए गए है । यह महा 
मन्त्र कलियुग अर्थात्‌ भौतिकवाद से धरण युग के पतनौ मूख ओर दोपयुक्त प्रभाव करा 
प्रतिकार करने मे विशेष सहायक दै । 
यह स्र विपय-वस्तु मेरे प्न्य, “भगवान्‌ शी चैतन्य महाप्रभु षा धिभामून" 
भे अत्यन्त विस्तार के साय प्रस्तुत की गई है । 
अतएव, कीत्तन की विधि न करैवल जीवन फी व्यवहारिक सिद्धि प्रात करने 
की सर्वो्छिष्ट पद्धति है, वरर एक प्रामाणिक वैदिफ सिद्धान्त भी है। महानतम 
यैदिक विद्धान्‌ एव भक्त, भगवान्‌ श्रीचैनन्य देव के द्वारा इस सिद्धान्त का उद्धाटन 
क्रिा गया था। भगवान्‌ श्रीचैतन्य को हम लोगश्रीदरष्ण का अवतार स्वीकार 
करते है 1 हम उनके प्रामाणिक चरणचिह्ौ का कैवल अनुसरण कर रहे दै । 
शरीङृष्यभावनामृत अभियान का कयक्षेत विष्वव्यापी है। मौनिक 
अध्यास्मिक स्तर के सच्चिदानन्द जीवन का प्राप्त क्रनेकी हमारी त्रिधि कपोल 
वन्यना अथवा शुष्क सिद्धनन्त नदी है! वेदो मे पारमार्थिक जीवन का वणन 
सैद्धान्तिक, शुष्कं या निखकारसल्प मे नही व्ियागयाहै।! वेदो बा लक्षय विदध 
भगवद्‌ प्रम की प्राति करना मानन ही है ! मौर इस सुमगत निप्र कौ व्यवहाखि 
अनुभूति श्रीकृष्णभावनामरत अभियान अर्थाव हरे छृष्ण मन्त के कीत्तन हारा हो 
जाती है । तो इस प्रकार क्योकि आध्यात्मिक साक्षालार रा लस्य केवल एव है 
ओर वह है भगवान्‌ का प्रेम, अत अगप्राहृत विय बो समयने मे वेद एक 
उ््रापवः दृषतर ल काय कते है ! प्रामाणिक वैदिक माग के शिक्षार्थी मै अतिरिक्त 
परिभिन्न दला के कवल अपूग विचार ही भगवद्गीता को खण्डित स्प देते द । वदा 


सासडृतिक पृष्ठमूमि कय भरवलोकन १११ 


मे प्रस्तुतं किये गए विविध प्रतीत होने वाले समम्त भ्रस्तायो के मध्य समन्वय करम 
वाला समाधानात्मक तत्व, वेदो का सार अर्या श्रीदुष्णभावना (भगवतप्रम) है 1 


आपको पून धन्यवाद देता हुम, 


आपका ही, 
अभयचरणारविन्द भवित्तवेदान्तस्वामी 
स्वामी ए सी भक्तिवेदान्त ८ फोरयरी, १६७० 
प्रिय स्वामी ओी, 


आपके ३० जनवरी वे दोघ एवं रचिपूण पत्र भेजने की दयालुता के लिये 
मापको अत्यन्त धन्यवाद, साय भेजी गई (वक ट गडहेड) की प्रति मून प्राप्त हो गई 
है। अक त्क यहा मैने आपके सघ के सदम्य कै साय वृ चर्चाएुं की थी, परन्तु 
मेरे दृष्टिकोण सेवे पृण रूप से सन्तापजनक नही रही । परन्तु भव भरे पास 
आकां कटी अधिक प्रामाणिक पत्त है, जिसके फलस्वरूप यह चर्चा उच्चतर स्तर 
पर आरम्भ होती दै। 

इतना होने के पश्चात्‌ भी, मृनञे भय है कि आपने मृन्ने प्रतीति नही कराई 
हैक वै सव शास्त्र, जो भाषने उद्धृत करिए है, वे केवल कृष्ण-नाम का कौत्तन दी 
निधारित करते | मै उनमे से केवल सर्वाधिक महत्वपूण शास्त का सन्दभ 
देताहै। 

भगवद्गीता [६ १४] मे कौतयन्तं का अर्थं कृष्णनाम का कीत्तने ही नही 
है। इसका अथ यश, कीत्तन, गान, चर्चा के सौय ही साय गीत, शलोक, वणन, 
अथवा वार्तालाप हौ सकता है । टीकाकासे ने इस शब्द को इसी स्पमेलियाहै। 
शकर अपनी टीका मे इस शब्द की केवल आवृत्ति भर करते है, परन्तु आनन्दगिरि 
नै अपनी व्याख्या म कीत्तन' कौ वेदान्त-्रवण प्रणव-जपश्च कौ वण म रखा हे । 
इसका अय हृभा, “वेदान्त का श्रवण करना मौर ॐ> का जप करना 1 (ॐ श्रीवागण 
ह यह भगवद्गीता मे कहा गया है, परन्तु वहा श्रीकप्ण का भौर दूसरी वस्तुभा 
कैरूपमेभी परिचय दिया ग्या है) परन्तु गीता स्मृति है) रेसा वेदो मे नही 
हे, जो कि श्रुति माने जाते है । दुसरं टीकाकार, हनुमान अपने पैशाच भाप्यम 
कहते है कि "कीतयन्त' का जय भाप्मान अर्थात्‌ “कसी विषय मे र्वा 
केरला दहै" 


११२ मात्म साक्षाक्तार का विदान 


म सोचता हूं कि रस शब्द के वास्तविकः अयसे अधिक महत्वपूर्णं यह है कि 
हमे सम्पूण श्लोक वे अनुसार सभी को सदा ही कीत्तनमे संलग्न रहना भावश्यकं 
नही है । परन्तु यह षलोक फेवल यही कहता है कि बु महात्मा दसा फस है । 
यह्‌ अगले श्तोक से ओर स्पष्ट हौ जाता दहै, जो पहता है कि अनय, शूरे 
जानयज्ञेन मे संलग्न होते है यजन्तेमाम “भेरा पूजन करते हँ जान के द्यरा ।" 
“भगवद्गीता एक उदार ग्रन्य है अर वह विविध प्रकार फे धार्मिक मागं केति 
सहन शील है, यद्यपि वह्‌ एक पक्ष की तुलना मे अन्य पदा पर अधिक वल देती है 
(अर्थात्‌ सफल त्याग) । 

अन्तत , वेदान्तसू्ो के अन्तिम भत्र भ, अनावृत्ति शब्दात मे शब्द का भय 
शास्त्रयावेदोके प्रकाश जानसे है, जैसा कि सद्दभ एव टीकाकारा कै दरार 
स्पष्ट कर दिया गया है । शकर इसके समथन मे कर श्लौ उद्धृत करते है, जिसके 
अन्त म, “इत्यादि शब्देभ्य'' आता है । श्री शंकर इस मूत्र मे शब्द का अथ मताय 
वादादि “न्त, वणन इत्यादि । भी करते है । वाचस्पति मिथ भामति मे दवा 
समथन करते है, एवं इसके आगे एक विरोधी विचार को जोड कर ओर अधिक 
स्पष्ट करते दै कि इसवे विपरीत विचारधारा भूति-स्मृति-विरोध श्रुति भीर 
स्मतिवे विष्ट है।” आपके दयापू्ं ध्यान के लिए एकः वार पून धन्यवाद 
देता हुजा 1 


आपवा ही अपना, 
जे एफ सगल 


१५ फरवरी, १६ ७० 


जे एफ स्याल, 
भ्राख्याता, दशने एव एशियाई भाषाएं 


प्रिय डो स्टाल, 

मृन्षे रविवार, ८ फरवरी १६७० का पत्र प्राप्त कर अत्यन्त हष हज । मुच 
पत्र का विवरण जान कर भौ अत्यधिक प्रसन्नता हुई । 

आपको यह प्रतीति कराने के लिए ति सभी शास्त वुःप्ण-नाम का कौत्तन 
निर्धारित करते है, मै केवल भगवानु श्रीचैतन्य महाप्रभु काही प्रमाण प्रस्तुत क्र 
सक्ता हूं । भगवानु श्रीचैतन्य ने परामश दिया, कोत्तनीय सदा हरि [“हरि अर्य 


सार्छृतिक पृष्ठभूमि का प्रदलोकन ११३ 


श्रीकृष्ण का सदैव कीर्तन किया जाना चाहिए ।* (श्री शिक्षाष्टक-३)] उम प्रकार 
श्रीमध्वाचायै उदुधृत करे है, वेदे रामाये चैंव हरि सर्वत्र गोधतति 1 वेदो गौर 
शएमायणमे प्रत्येक स्यानपर श्रीहरिका ही गान किया गया है। उसी प्रकार 
भगवद्गीता [१५ १५] मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो सभी 
बैदोकेद्रारामज्ञेही जानना है 1 

इस प्रकार हम पति है कि सभी शस्त्रो मे लक्षय परम पुरुप है । ऋगवेद 
[१२२२०] मे मन्त्र है ॐ तद्‌ विष्णो परम पदम्‌ सदा पश्यन्ति सूरय देवता- 
गण श्रीविष्णु के उस परम धाम का सदैव दशन करते हं !"' अतएव, सम्पूण वैदिक 
पद्धति का तात्य भगवान्‌ श्रीविष्णु को समञ्ना है भौर कोई भी णास्वर प्रत्यक्ष 
मथवा भप्रतयक्ष रूप से परमेश्वर श्रीविष्णु के यश का ही कीत्तन कर रदा है । 

भगवद्गीता के ष्लोक का अथं निश्चय ही यश, कीर्तन, यान अौर चचा 
करना है जैसा कि भापने कहा दै । परन्तु किसका यश, कीत्तन या गान करना है ? 
निश्चय ही श्रीकृष्ण का । इस विपय मे माम्‌ (मेरा) शब्द का प्रयोग हज है । अत 
हम तव अमहमत नही होते, जव एक मनुष्य श्रीकृष्ण का यश-गान करता दै, जैसे 
श्ीशुकदेव ने श्रीमद्भागवत मे किया था । यह भी कीत्तन है । परम ईश्वर भगवानु 
श्रीकृष्ण कै एसे यश-गान का वैदिक साहि्य मे सर्वोच्च स्थान है भौर इसको टमं 
निम्नलिवित एलोक से समन्न सक्ते है 

निगमफल्पतरोगलित फल शुकमुखादमूृतद्रवसथुतम्‌ 1 
पिवतत भागवत रसमालय मृहुरहो रसिका भुविभावृका ॥ 

“हे विवेकी मनृष्यो, श्रीमद्भागवत वैदिक साहित्य रूपी कल्पवक्ष का एक 
परिपक्व फल है, ेसा जानो । यह शुकदेव गोस्वामी के अधरो से उत्यन हज है 
अतएव अमूत के समान रसमय फल, मुक्त पुस्पो द्वारा भी ओर अधिक आस्वादनीय 
हौ गया है ।' [श्रीमद्‌भागवत ११३] 

देखा कहा जाता है कि महारज परीक्षित ने केवल श्चवण के द्वारा मुक्ति 
भर्त कौ ओौर उसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने केवल कीत्तन कै द्वारा मुक्ति पाई। 
हमारी भक्ति मे उसी एक लक्ष्य अर्थात्‌ भगवद्‌ प्रेम को प्राप्त करने की विभिन्न 
वरधियां है गौर पहली विधि है श्रवणम्‌ (सुना) । यह श्रव विधि श्रुतिं कहलाती 
है । अगली विधि कौत्तन है ! कीत्तन-विधि स्मृति है । हेम श्रुति एव स्मृति दोनो को 
माथ ही साथ स्वीकार करते है । हम श्रुति को मां जीर स्मृति को बहन मानतेहै 
मयोकि एक वालक माँ से सुनता है अर फिर वहन मे वणन के द्वारां पून उसे 
सीखता है 1 

श्रुति ओर स्मृति समान रूप से उपयोगी दो साहित्य ह । श्रोल रूप गोस्वामी, 
इसतिएु कहते ह [सीभक्तिरसागृतसिन्धु १ २ १०१] 
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शतिर्भृतिपुराणाविपचरात्रविधि चिना। 
एकान्तिको हरेभक्तरुत्यातायव कत्पते ॥ 
अर्थात श्रुनि, स्मृति, पुराण अौर पचर फे आधार के विना एकान्ती 
(विशुद्ध) भक्ति कदापि नही प्राप्त होती है । भतएव, भो कोई भी शास््रो कै भाधार 
के विना भक्ति के भावौ का प्रदशन करता ह वह॒ केवल उत्पात ही कैलाता दै । वहा 
दुसरी भर यदि हम केवल श्रुति पर ही भडे रहै, तब हेम वेदवादरत वन जातं 
है । भगवद्गीता मे पिते वेदवादरत मनुष्यो का कोई विणेष मूत्याकन नही क्रि 
गयाहै। 
अतएव भगवद्गीता, स्मृति हाते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है। 
सर्वोपतिपदो गाव गौता एकं गाय के समान है जो वेदो ओर उपनिपदो कासार 
रूप दूध प्रदान कर रही है ! शकराचाय सहित सभी आचाय भगवदुगीता को दसी 
रूप मं स्वीकार करते है । इसलिए आप भगवद्गीता की प्रामाणिकता 
नदी कर सक्ते, कयोप यह स्मृति है । यह्‌ विचार श्रुति-स्मृति-विरोधी है ।" जेस 
कि आपने सदीरूप मे कहा है । 
आनन्दपिरि के इस उद्धरण के सम्बन्ध मे कीत्तनम्‌ का अर्थं “वेदान्तप्रणवं 
जपश्च” (वेदान्त का श्रवग करना ओौर ओम का जप करना) होता दै, यही कहना 
पर्याप्त है कि श्व्कप्य वेदान्तकृेत है 1 तो वेदान्त-श्रवणम्‌ का इससे महानु भवर 
ओर कहा प्राप होगा कि वेदान्त को श्रीदरप्ण सते श्रवण फिय। जाय ? 
अगले शलोक क सम्बन्ध मे जिसमे क्रि यह्‌ वणन है कि ज्ञानयज्ञेन यजन्तो 
भा अर्थात्‌ पूजा के विपय तोभश्रीशृष्णहीरै, जैस्ाकि माम्‌ (भेरी)से दर्शाया 
ग्या है । इस विधि का वणन श्रीर्दशोपनिषद्‌ के श्लोक ११ मे भी'भतादै 
चिद्या चाविद्या च यस्तद्‌ वेदोभय सह । 
अविद्यया गभरृत्यु तीर्त्वा विद्ययाग्रतमरनुते ॥ 
“जा अविद्या भौर विद्या को साय साय तततव से जानता है, एकमात्र वही बारम्बार 
होने वाली जन्ममृत्यु को पार करके पूर्णमिति का आस्वादन करता है 1“ 
विद्या मर्थात्‌ दिव्य जान की प्राति मनुष्यो के लिए आवश्यक है, नदी तौ 
अपिदा (माया) की वृद्धि उनको भौतिक स्तर पर एक बद्ध अवस्था मे बाँध कर 
रखती है । भौतिक अस्तित्व भवरोग का मथ है इन्धियतृति की खौज केरला सयवा 
उसमे वृद्धि करना 1 इस प्रकार ईद्यति फे जान (विया) का अर्य है बारम्बार 
होने वाली जम-मृतयु के चक्रमे फंसते जाना। जो रेते जान म्यति अविदाम 
तत्लीन दै बेप्रहति के नियमा कै उरा किसी प्रकार कीभी शिक्षा नही ग्रहण 
भरते ! वे मायिकः (धामक) वम्तुभो के सौन्दय से मोहित होकर वारम्बार वही 
कम क्रिया करते ह । विया अर्यान्‌ वास्तविक नान का, वही द्री मोर, भयं है कि 
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प्राकृत दिभ्य विज्ञान मे वृद्धि करने के साथ ही साय भवि्ामूलक कर्मो की विधि 
का भी पूणं रूप से आने प्राप्त करना । फलस्वरूप, मुक्ति के पय का अविचल भाव 
मे अनुसरण किया जा सकता है । 
सम्भरूति-अभूत अश्नुते-शूणं अमृतत्व का आनन्द ही मुक्ति है । इस अमरत्व 
का आस्वादन श्रीभगवान्‌ के शाश्वत धाममे होता है भौर सवं कारणो के कारण 
परम ईए्वर भगवाव्रु के भजन का फल है, सम्भवात्‌ । तो इस वास्तविक जान अर्थात्‌ 
विदयाका अर्थं है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भजनं करना 1 यही जान अर्थात्‌ ज्ञानेका 
यजन (रुजन) है । 
यह ज्ान-यत्तेन यजन्तो माम्‌, आन की सिद्धि है जैसा कि भगवद्गीता 
[७१६] मे कहा गया है 
बहुना ज मनामन्ते क्ञानवन्मा प्रपद्यते । 
बासुदेव सवभिति स महात्मा सुदरलम ॥ 
“बहुत जन्म जन्मान्तर के पश्चात्‌ यथार्थ ज्ञानी मृज्ञे समस्त कारणो के परम कारण 
जाने कर मेरी शरण ग्रहण करता है । एेसा महात्मा अत्यन्त दुलभ है ।“ 
यदि हम जान के इस निष्कं पर नही पर्हुचते ओर छकृष्ण-जञान से हित 
शुष्क जान प्राप्त करने मे सेलग्न रहते टै, तो जान प्राप्त करने का हमारा 
यह कठोर परिश्रम धान कै छिलके को कूटने के समान है। धान ओरं 
चावल के छाली छिलके एक ही समान दिखाई पडते है । भौर जो यह जानता 
है कि धानसे किस भ्रकार चावल प्राप्त किया जाय वह्‌ बुद्धिमाद्‌ है। परन्तु 
जो कुठ फल पाने की आशा से रिक्त (वाली) छिलके को कूट रहा है बह तो केवल 
अपना परिश्रम न्यथं ही नष्ट कर रहा है । उसी प्रकार, यदि कोई वेदी कासक्ष्य 
शरीृप्ण को प्राप्त किए बिना हौ वेदो का अध्ययन करता है तो वहं अपना बहुमूल्य 
समय केवल व्यर्थंही नष्ट करता है। 
तो श्रीकृष्ण के भजन-पूजन के जान का संवधनं भनेकानेक जन्म-मरण कै 
पश्चात्‌ तभी हो पाता है जब मनुप्य वास्तव मे बृद्धिमान वनता है । जब वह्‌ हस 
भकार से बुद्धिमान्‌ बन जाता है तब बह श्रीकृष्ण को सब कारणो का कारण 
पहचान कर उनके शरणागत होता है । इस प्रकार के महात्मा बहुत दुलभ दै । तो 
जिन लोगो ने श्वीकृष्ण को अपना सर्वस्व समपण कर दिया है, अर्थात्‌ सर्वेतौभावेन 
१५६ के शरणागत हो गए है" वे सुदुलंभ महात्मा है । वे साधारण महात्मा 
ही है। 
भगवास्‌ श्रीचैतन्य की कपा से नीव की वह्‌ चरम सिद्धि की अवस्था 
नि शुल्क ही सर्वद्र वितरित की जा रही है । इसका प्रभाव भी अत्यधिक उत्माह- 
जनक है \ नही तो कैसे इन युवक एव गुवतियो ने इस भप्राङत शब्द ध्वनि ह्रे कृष्णः 
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का केवल कौत्तन करने से हौ इतने शीघ्र सुदुलम महात्माओं वा पद प्रपर केर 
लिया है ! उनके पास वैदिक सम्डृति की योर भी पृष्ठभूमि नही थी 1 मौर केवत 
इम कीत्तन बे आधार पर इनमे से भधिकाश जो बहून अधिक निष्ट है भक्त 
माग पर म्थिर हु । पापमय जीवन के चर सिद्धान्तो दे स्तर पर उनका पतन नही 
होरहाहै1 ये चार पाप ह्‌-(१) मासाहार, (२) अवैध स्त्री भथवा परप सम्बध, 
(३) चाय, कफी भौर तम्बाकृ सहित नशीली स्तुभ कौ लेना भौर (४) युमा 
खेलना, ओर वैदान्त्रूतर का यही अन्तिम सूत्र है भर्थात्‌ अनावृत्ति शब्दात “शब्द 
ध्वतिकै द्वारा मनुप्य मुक्त हो जाता दै । 

हमे फलके दारा निणय करना है (फतेन परिचीयते) । हमारे शिष्यो को रम 
प्रकार का आचरण करने को भाजा दी गई है ओर अव इनका कोई पतन नही 
रहाहै।येलोग विशुद्ध पारमा्थिव जीवन वै स्तर पर वने हुए है। ओर उपरोक्त 
अविद्या अर्थात्‌ इद्वियवर्ि के सिद्धान्त क वृद्धि करने मे इतकी कोई आक्षा नही 
है । यह इस वात की कसौटी है कि इनके द्वारा वेदो को उचित रूप पे समज्ञा गया 
है1 ये लोग इस सासारिक स्तर पर फिर नदी लौटते दै, क्योकि वे भगवद्‌ परम्मय 
रूपौ अमृतमय कल का रसास्वादन कर रह्‌ ह । 

“सर्वफल त्याग, (मनुप्य के सव कमफल का त्याग) भगवद्गीतां भे स्वय 
श्रीभगवादै के दवारा हौ इन शब्दा मे मज्ञाया गया है सवधर्मा परित्यज्य मामक 
शरण म्रज प्रत्येक वस्तु का त्याग कर केवल मेरी (्रीढृप्ण वधी) शरण लो ।* 

शुर ष्ण महामन्त का अर्थ है, है दृुप्ण की परम शक्ति भौर है भगवाव्‌ 
कृष्ण दपया करके मुन्ञे अपनी नित्य सेवा मे सलम्न कर लीजिए ।” हम लोगं 
तयक वस्तु वा त्याग कर चुप है ओौर केवल श्रीभगवान्‌ क सेवा मे ससम्न है । 
श्रीकृष्ण हमे जो अज्ञादेतेह्‌ केवल उसीकाय कोक्ग्ना ही हमाय एकमत 
प्रयौजन है । हम कम, जान ओर योग वै समस्न क्लाको त्याग तुके है भौर गही 
विशुद्ध भक्ति अथि "भक्ति रुत्तमा" की अवस्या है । 


आपकादी, 
अभयघरणारविन्द भक्तिेदान्तस्वामी 
स्वामी ए० सौ° भक्तिवेदान्त २५ फरवरी, ९६७० 
सम्थापकाचाय 
अन्तर्रष्टीय श्रीक्ृष्णमावनामूत सघ 
प्रिय स्वामी जी, 


आपके १५२ १६७० कै अति रूचिप्रुण पत्र वै लिए अनेकानेक धन्यवाद । 
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मन्तव्य होता दै, क्योकि भिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत कु विना को भी एव प्रसिद्ध 
दाशनिक्र नही यने सवत्ता । अतएव उचित निष्ठ पं पर पटना वठ्नि दै । चैसाकरि 
ऊपर वर्णेन किया गया है, निष्कं यदौ निकलता है कि भधिकारी (महाजन) फ 
निर्णय को स्वीकार कर लिया जाय। हम लोप भगवान्‌ श्रीचैतय महाग्रमुकी 
प्रामाणिकता को स्वीकार करते है । श्रीचैतन्य महाप्रभु श्रीदृष्ण पै भभिप्र हमीर 
उनका दृष्टिकोण वैदिक शास्त्र के भनूसार दी है । वह यह है कि स युग भे जीवनं 
की समस्त समस्यागो का एक मात्र हल नाम-कीर्तन रै ओर ठैमा वास्तवम्‌ 
व्यवहारिक अनुभव कै द्रारा दर्शाया जा चुका दै । 

बु समय पूर्व भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु के अविर्भाव फो तिथि पर हमारे 
शिष्यो के द्वारा बकरले मे एक विशाल नगर संकीत्तन (शोभायात्रा) का भायोजनं 
किया गया था । इस सम्बन्ध मे जनता नै अपनी सम्मति इस प्रकार दी, "मनृप्यो 
फा यह्‌ समूह उन लोगो के समा नही है जो खिडक्यां तोडने कै लिए मौर उतपि 
करने के लिए एकत्रित होते है 1" पुलिस के दारा भी इस सम्मति को हनं गन्दा मे 
सिद्ध करिया गया या, “श्रीहृष्णभावनामूत अभियान कै सदस्यो ने पुलिस के साय 
भरण कूप ते सहयोग करिया भौर सम्पण शोभायात्रा के अन्तगतं शान्ति बनाए रखते 
का भक्तो का प्रयत्न इतना सफल रहा कि पूलिस-व्यवस्था करी न्यूनतम भावश्यक्ता 
पडी ।'/ 

उसी प्रकार इदरपट अमेरिका मे एक विशाल शान्ति यात्रा हई भौर हमारे 
भक्तो का, भीड मे देवदूत क रूप मे मूल्याकन किया गया ! तो यह्‌ श्रीकृष्णभावना- 
मृत अभियान वत्तमान समय मे थार्थत रामबाण भौपधि कफे रूप मे आवश्यकं है । 
यह्‌ रामबाण मौपधि मनुष्य समाज कौ सभी समस्याओं कां निसकरण कर 
संक्तीरहै। 

भौर दुसरे उद्धरण इस काल मे बहुत महत्व कै सिद्ध नही होगे । एक 
ओषधि की दुकान मे अनेकानेक ओौपधियां हो सकती ह मौर वे सभी सच्ची हौ 
सकती है, परन्तु आवश्यकतानुसार एक अनुभवी चिकित्छक विशेष रोग के लिए 
विश्ेप दवा ही नियत करता है 1 हम इस विषय मे यह नही कह सक्ते है, “यहं भी 
भौपधि है भौर वह भी अौपधि है ।“ जी नही । जिस ओपधि से व्यक्तिविशेष को 
लाभ हो वही उस व्यक्ति की ओौपधि है--फएलेन परिचीयते । 


आपका अपना ही, 
अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी 
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श्रील ्रभुपाद फे दवारा अन्तिम टिप्पणी 


न्यायालय मे एक विषय फो निश्चित करने कै लिए दो विधि-पयमश दाता 
(एढवोकेट) विधि (कानून) के प्रमाणिक ग्रन्यो से अपने-अपने युक्तिसंगत तक प्रस्तुतं 
करते ह ! परन्तु यह्‌ न्यापाधीश पर निभर है कि किसी एक कै अनुकूल निणय दे । 
जव विरोधी विधि-परामरशं दाता अपने-अपने तकं प्रस्तुत करते है, तोदोनोकेही 
तकृ वैध सौर प्रामाणिक ह, परन्तु निय उस माधार पर दिया जाता दहैकिकौन 
सो तकं उस विशेष मुकदमे मे प्रयुक्त किये जनि कै योग्य है । 

भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु शास्त्रो के प्रमाण पर भयना निणय देतेरहकि 
ग्यक्ति फो दिभ्य शृन्धियातीत स्तर तंक उक्नत कराने फा केवल एक पाधन है भौर 
वह्‌ है भगवन्नाम फा कीर्तन । तया वास्तव मे हम देख सकेते है फि यह्‌ विधि 
प्रभावशाली दहै । हमारे चिप्यो का, जिन्दोने दरस विधि फो गम्भीरतापूरवक ग्रहण 
किया है, व्यक्तिगते सूपमे परीक्षण क्रियाजा सकता है गौर फोर्‌ भी निष्पक्ष 
म्यायाधीश सरलतापूवंक दे तेगा फि ये भक्त-गण, किसी भी दाशनिक, धममेमी, 
सोमी या कर्मियो फी तुलना मे अपने दिन्य साक्षात्कार मे कही अधिक उन्नत ह । 

हमे परिस्यितियो फी अनुकूलता के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी है । 
क्रिस विशेष परिम्यिति मे दूसरी विधियो का त्याग कटने का यह अर्यनहीदैकि 
त्याग की गह विधियां प्रामाणिक नही ह। परन्तु कभी-कभी मुछ समय फे लिए 
देण, काल ओर पात्र पर विचार करते दए प्रामाणिक होते हए भी उन विधियो को 
त्यागना पडता है 1 हमे व्यवहारिक फल कै हारो प्रत्येक वस्तु की कसौटी करनी 
चाहिए । एसी कसौटी के आधार पर दस युग मे हरे एष्ण महामन्त्र फा निट्तर 
कीत्तन, नि सन्देह अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हुमा दै । 


श्रीकृष्णभावनामृत हिन्द पन्थ 
अथवा दैवी सस्कृति” 


कभी भारत एव विदेशा म रहन वाले भारतीय माचा करते षे किहमतिन्ट्‌ धर्मका 
प्रचार कर रह हे परन्तु वास्तव मेहम एेसा नही कर रह हं लोग यहनमोवेकिहमएक 
साम्प्रदायिक धर्मक प्रचर कर रहे। जी नही! हम केवल यह प्रचार फर रहँ किशची भगवान्‌ 
से किस प्रकार प्रेम किया जाय हम एक एव आध्यात्मिक सत्कृति पर्तत कर रह हैन 
जीवन की समस्त समस्याओ कन देल कर सकती हौ अतएव मम्पूर्णषिश्व मे उस सत्कृति 
स्वीकार कर लिया गया है। 


यह एक श्रम है कि श्वीृष्णमावनागृत अभियान हिन धम का प्रिनिधितव 
कर रहा दै, पिन्तु वास्तविकता तो यह्‌ है कि शीकृष्णभावनागृत भर्थात्‌ कृष्णभनिति 
फिसी भी रूप मे एके ठेस! मत अथवा धम नही है, जो अन्य मतो अयवा धर्मौ करो 
पराजित करने कां प्रयत्न करे । अपितु, यह तो सम्पूण मानव समाज फ लिए एक 
परमावपक सास्कृतिक अभियान है ! इसमे किसी भी विशेष साम्परदायिक मत पर 
विचार नही किया जाता । यह्‌ सास्कृतिक आन्दोलन विशेष कूप से जन-साधारणं 
को यह्‌ शिक्षित करने ऊ लिए बनाया गया है किवे क्सि प्रकारं श्रीभगवान्‌ से प्रम 
कर सकते है । 

कभी कभी भारत मे ओर विदेशो मे भी रहने वाले भारतीय यह सोचते ई 
करि ह्म हिन्द्र धम का ्रचार कर रद है, परन्तु वास्नव मे हम एसा नही कर. च 
है । हमे भगवद्गीता मे, "दिद नामक शब्द नही मिलेगा । नि सदेहं सम्पण वैदिक 
साहित्य मे भी "हिन्दू" नामक कोई शब्द है ही नही । इस शब्द का प्रारम्भ मुसलमानो 
के द्वारा हुमा था जो कि भारत के सीमावतीं राज्य जसे अफगानिस्तान, 
बलूचिस्तान मौर पशिया मे रहते थे । भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यो का विभाजन 
सिन्धु नदी से होता दै ओर बयोकि मुस्लिम सिन्धु शब्द का उचित उच्चारण नही 
कर सकते ये, अत उन्होने उक्त नदी को “दिन्द्र कदा । उन्हानि सि नदी कै उत 
यार मे रहने वाते निवासियो को "हि" कह कर पुकारा । भारत मे, वैदिक भापा 


१२० 


सोति पुष्ठभूमि दा पवरोरन १२१ 


के अनुतार युरापियि7 भ्नेच्छ यया यदकहै जामे रै। उसी पगार शिद् 
भुरतमातो बे दारादिपाम्पाणएमनाम। 

भाम दान्नरिरि संस्सतिमा यत भपयद्पीताम भार, ज्य 
कहाम्पाटै रिप्ररतिरे पिमिद्रगुामे अदुयार पिभिन्रभ्रवारमे मनुष्यरै। 
षन मनुष्यो शन प्राप षार सामाजिक मौर पार भाष्यान्मि भागौमयटानाा 
र \ भामाजिव ए९ मा्पाक प्रसती मा यट वर्गोरिरण यस्म धम महनाता 
1 षार वं (सामाङ्िि भेत) एह्य, सीप, वैरय भौर दरद! चार माघरम 
(जप्याल्मिर भनि) प्रद्यग्प, पटस्य, याप्रस्य मौर सन्या 1 यिम, 
स्यवस्या का य्न पुराणो भीभायारै। पैरिसुन्टि श्त यिम शम्या 
शा सप्य सभी मनूप्या मा रती निका देवा रै जिममे ये भगवान्‌ अर्थान्‌ शरीटृप्य मैः 
ननम पिपा बर समे । यही म्पा यैदिवि फापरम १1 

भगवान्‌ धीयैतय महाप्रभु न एर महान्‌ भरः शरीरामानन्दराय पेजव 
पर्दोकोतो भगवान्‌ न उकम पृष्ठा, “मारय जीवन मा माधारभून सिद्धान्त ममा 
है? श्रौरमनन्द राये उत्तरया रि मानव सभ्यतामा तमी नारम्म होत्राहै 
जयम धमकोस्वोमा- परतियाजाय। य्वध्रमध्मपेस्तरपरमानमे 
पूर्वं मानव सभ्यता षा शोरप्रा ही नटी उय्ता! अतएव, श्रीदप्यभावनामूत 
सभिपान मानव सम्पाको ष्य जत प्रानी कौ स्यापितपरने भा प्रयलभर 
र्दा है। यह्‌ प्रयाली शरीदुप्यमायादरूत पा दैव व्यधमं अर्थात्‌ संम्बूति बे नामसे 
जानी जाती ६ै। 

भारम, वाधिम प्रासीमा अयणएक विदतस्पटो षुकादै भौर षस 
भ्कार ब्राह्मन (सर्वोल्य सामाजिकश्रेी) मे परिवार म जन्मा हमा मनुष्य यहु 
दावाकरतादैकिखभे भो ब्राह्मणे स्पमम्वीकार पिया जाना चाहिए । परन्तु 
षन्तोर द्वारा ठेमे दावे मे स्वोक्यर नही मिया गया है । गोद्न (पारिवारिक यंश) 
मे अनुसार उस मनुष्य के भूर्येन भते ही ग्राह्या हो, परन्तु यथार्थं वर्याधम धम, 
मनुष्या मे एटा प्राप्त युगो पर आधारित ह । जन्य या वंश का सते पो सम्बध 
नही दहै भत हम लोग हिन्दुभो फी व्त॑मानम (लीने पद्धति यो प्रचार नही फर रहं 
६1 विनरेपकर फेने हदुमो षै पद्धति जो शंमराचाय से प्रभावित है, षयोमि 
शीलंगराचायने रिक्षादी दि परम सत्य निरायारदै भौर दरस प्रकार उन्दान 
अप्रत्यक्ष ल्प पे श्रीभगवान्‌ की सतता फो अस्वीवार क्पिारै। 

श्रीशंकराचाय का प्रयोजन (मिशन) विशेप सदय यो प्राप्त करने मै लिए था, 
ये बौद्धयाद मै प्रभाव यै पण्वात्‌ वैदिक प्रभाव फौ पुन त्यापना परे क विष्‌ 
भ्रमर हए चे । यौद्ध मत मौ सम्राद्‌ मशोक पा संरक्ष प्राप्त दुभा, इसलिए २६०० 
यणं पूर्वं बौद्ध धम स्यावहास्कि सूप त्ते सारे भार्तवपं मे कैल ग्याया! वैदिक 


४. आत्म साक्षाकार का वित्त 


साहित्य के अनुसार, बुदधदेवे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एक अवतार ह । उनमे एक विशेष 
शक्ति थी आर वे एक विरेय ददश्य के लिए प्रगट हए थे । उनकी विचार्धाय 
अथवा मत भनेक लोगो दास स्वीकारा गया, परन्तु शरीबुद्ध ने वेदो की प्रामानिक्ता 
{यत्ता) को मम्बीकार किया { जव बौद्धवाद फैल रहा था तौ उ समय कै भन्तगत 
भारत मौर अन्य स्यानौ मे वैदिक संस्कृति का प्रसार सुक-सा गया घा । शंकराचाय 
का एकमाघ्र उदेश्य बौद्धवाद के दशन को दुर भगाना था, अते उन्होनि मायाबाद 
की पद्धति प्रस्तुत की 1 

सही अर्थमे तो मायावाद नास्तिकता ही द, क्योकि यह एक पेसी प्र्रिया ै 
जिते मनुष्य यह “कल्पना” करता है कि भगवान्‌ है ! मायावादं का दशन अनादि 
फाल पते है । वत्तमान भारतीय धर्मं या संस्कृति की प्रणाली शकराचायें के मामावाद 
पर आधासति है । मायावाद दर्शन एक प्रकार से वौद्ध दशन के साथ सम्षौत है, 
अर्थात्‌ मायावाद प्रन बौद्धवाद है । मायावादं कै अनुसार वास्तव मे कोई ईष्वर 
नही दै यदि ईशवरहै तौ भी वह निराकार है, भौर सर्वव्यास्त है इसन्गए उसकी 
क्िसीभीरूपमेव्त्यनाकी जा सकती है ' यह निष्कं वैदिक साहित्य क भनुमार 
मही है । वैदिक साहित्य मे अनेकानेक देवताभौ के नाम है जिनकी पूजा विभिन 
उदश्यो के लिए की जाती दै, पट्तु सभी अवस्याभ मे भगवान विषु को परम 
नियन्ता के रूप मे स्वीकार क्रिया जाता है । वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है । 

श्रीकूप्यभावनामूत का दशन न भगवानु कौ भौर न ही देवताओ के अल्ल 
करी अस्वीकार करता दै, परन्तु मायावादियो के लिए अन्तत सभी कछ शून्य है । वे 
कहते है कि किसी के भी रूप की कल्पना की जा सकती है--चाह श्रीविष्यु हो या 
दुर्गा, शिवजी हो या सूय देवता-प्राय समान मे इन्दी देवताभो दौ पूजा की नाती 
दै । परन्तु सचमुच मे मायावाद इसमे से तिसी का भी अस्तित्व नही मानतां । 
मायावादी कहते है किं व्यक्ति निराकार, निविशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नही कर्‌ 
सकता ! इसलिए इनमे घे फिसी भी रूप की कन्यना की ना सकती है 1 यह नई 
पद्धति है, जिसे पचोपासना कते है । श्चीशकराचार्यं के दाय इसका आरम्भ क्रिया 
गया था, परन्तु श्रीमदभगवद्गीता रेसे किसी भी प्रकार कं निद्धान्त कौ शिक्षा नही 
देती भौर इसलिए यह्‌ पद्धति प्रामाणिक नही है 1 

भगवद्गीता देवतामो के अस्तित्व को स्वीकार करती ह । वेदौ म देवनागो 
क वर्णन भतः है भौर उनके अस्तित्व को स्वीकार नही क्रियाजा सक्ता। 
परन्तु देवतामो को, श्रीशकदाचा् फी विधि के अनुसार न समक्षना चादिषु मीर 
नं ही उनके सिद्धान्त के भनुसार श्रूजा करनी चाहिए 1 देवता श्यै प्रूजा क्रो 
भगवदुगौता मे अस्वीकार क्या गरया है । गना स्पष्ट कहती है [५ २०] 
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कामेस्तेस्तंह्‌ तान, प्रपथन्तेऽन्यदेवता । 
त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया 1 
“भौतिक कामनाभो के दवाय जिनके ज्ञान को हर लिया गया है" वे ही अन्य देवताओं 
की शरण लेकर अपने प्रकृति के अनुसार, उपासना फे विधि-विधान का पालन 
करते है 1 इतना ही नही, भगवद्गीता मे फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है [२ ५४] 
भोगेश्वयप्रसक्ततना तयपहतचेतसाम्‌ । 
ध्यवस्ायात्मिक्ा बुद्धि समाधौ न विधोयते ॥ 
“जो मनुष्य इन्दियो के भोग मे एव प्राकृत देश्व्यो मे अत्यन्त आसक्त है भथवा 
इन वस्तुभो से, जिनका चित्त विमौहित हौ रहा है, उनकी बुद्धि मे भगवान्‌ कीः 
निश्चयातिका भक्ति उत्पन्न नही हो सक्ती 1“ भिन्न देवनामो के. पीठं जानै वाले 
नोग हूत-ज्ञाना कहू कर वणन किए जा चुके है, जिसका अर्थं होता है “जिनके 
जानक हरणहो चुकाटै।" इससे भी आगे भगवदगीता मे प्रमाणित गयि 
गया है [७ २३] , 
अन्तवत्त्‌ फल तेषा तद्‌भवदयल्पमेधसात्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्‌भ्ता यान्ति मामपि ॥ 
“अस्प वृद्धि बाले मनुष्य देवताओ का पूजन के है ओर एेसी पूजा के फल सीमित 
एव क्षणभगुर होते है । देवताओ का जो पूजन करते द वेदेव लोको मे जत है, 
जवकि मेरे भक्त मेरे परम धामको प्राप्त होते है।” देवताआके द्रवाय दिएगएु 
पूरस्कार अस्थायी है, क्योकि किसी प्रकार की भी भौतिक सुविधा अस्थायी देह वै 
सम्बन्धके आधारपरही अनिवायरूपसे कायकण्ती है। आधुनिक वैनानिक 
विधियोके द्राराया देवताओषठेमिने वरदानोकेद्ाराहमेजो कछ भी भौतिक 
सुविधाएं प्राप्त हो जाः वे सभी इस शरीर के साय ही समाप्त हो जाएंगी, परततु 
पारमाधथिक विकास कमी भी समाप्त नही होता है । 
लोग यह्‌ न सौचे फि हम एक साम्प्रदायिक धम का प्रचारकर रहैहै।जी 
मेही । हम केवल यह प्रचार करर है कि श्रीभगवान्‌ के साथ विस प्रकारम्रेम 
किया जाय । भगवान्‌ रे अस्तित्व कै विपय मे अनेकानेक सिद्धान्त है । उदाहरण वै 
लिए, नास्तिक लोग कभी भी भगवान्‌ मे विश्वास नही करगे । नोबल पुरम्वार 
विजेता भो जेस्क्यस्‌ मनां जैसे नास्तिका व्यक्ति घोपणा करते है कि रत्येकं वस्तु 
एक सयोग है (यह्‌ ठैसा सिद्धान्त है जो चार्वाक जै भारत के नास्तिक दाशनिय 
क द्वारा हजारो वपे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था} { अन्य दूसरे दशन भ है, 
जैसे कम-मीमासा दशन । यह दशन मानता है कि यदि कोई अपना काय सुन्दरता 
भौर ईमानदार के साय करता जाय, तो भगवाम्‌ फो विना बीच मे लाए ही, अपने 
आप ही उन कार्यो के फल उपे प्राप्त हो जागे । प्रमाण के लिए्‌, ठेर सिद्धन्ता को 


„~~ 
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भ्रस्तुत करने वाते यह तव देते हं फर यदिमौ वित ्ूल मै राग से पौटित 
ओरयउते दूरके फेतिट्‌ ओौवधितरे ताराग ठीकहा जाएगा { परन्तु? 
सम्बध मे हमाय तक यह्‌ है कि उस मनुप्य को सरयोत्ग् भौपधि दिएु जाने पर ' 
उसकी मृत्यु हौ सक्ती है । फला या परिणामा की भविष्यवाणी सदैव नही कीः 
सकती । इसलिए एक उच्चतर सत्ता है, दथनेव्ेण, एकः परम संचालक । यदिदेः 
नहो, तो यहे कैम होता कि एक धनी एवं पुण्यात्मा मनुप्य का पुत्र सटकौ " 
भूमने वाला एक हिप्यी (भावारा) यन जाता दहै या एक मनुष्य जो दिन-रत क्ट 
प्रि्रम करम धनी वनता दै, उमे चिवित्सकः कट्‌ देना है, "भव आप जौके षाः 
कै अतिरिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन मही फर स्वने 1” 

कम-मीमासा के मिद्धान्त वे अनुसार भगवान्‌ तै किमी पगम निर्देशन 
बिना ही यह संसार चत रहा है । यह्‌ सिद्धान्त कता है कि प्रत्येक यन्तु काकार 
श्वाम' (कामहेतुकम्‌) है ! काम-वासना के दारा पुस स्त्री की मोर भाकर्पितं होः 
द मौर मेथुन हो जाने के कारण संयोग से स्ती गभवती यन जाती है । बास्तव 
स्ली को गभवती वनाने की कोई सोजना नही होनी, परन्तु एक प्रा तिक त्रमादूसा 
जव स्ती-पुरुप का मिलन होता है तो परिणाम उत्पतन हौ जाता है 1 भगवद्गीः 
फेः सोलहवं अध्याय मे इस नास्तिक सिद्धन्ति का वणन मया गयाहै जो आघ 
सिद्धान्त है ! यह सिद्धान्त कहता है कि वास्तव मे सयोग भौर स्वाभाविक आतपं 
कै कारण ही ऊपर लिखे गए्‌ ठग से प्रत्येक वस्तु क्रियाशील हौ रही है । यह अपुर 
सिद्धान्त इस विचार का समर्थन करता है करं यदि कोई सन्तान उत्पन्न वरन! 
बध्ना चदि तो वह्‌ गभ-निरोधक विधियो का भी प्रयोग कर सक्ताहै। 

वास्तव म, प्रत्येक वस्तु कै पे एक महान्‌--वैदिक योजना है । बैदिः 
साहित्य इस विषयमे निर्देश देते है कि कैति स्तौ भौर पुरुप का मिलन हो, विर 
भरकारवे सन्तानं उत्पन्न करे भौर काम-जीवन का उदेश्य क्या दै। श्रीकप् 
भगवद्गीता मे कहते है किवेदोमे स्वीकार किमा गया वैध काम-जीवन अथाः 
वैदिक विधि-विधान मै निर्देशन बे अन्तगत भनेवाला काम-नीवन उचित दै भः 
उनके दमस (भगवानु के द्वार) स्वीकार करने वे योग्य है { परन्तु “सयोग के कारण 
होने वाला काम-जीवन उने द्वारा स्वीकृत नही है । यदि कोई “सयोग पे वार 
की ओर आकर्षित होना है ओौर सन्तान उत्पन्न हो जातीरै तो उन्ह वण-सकर 
अथि अनावश्यक सन्तान कहा जाता है 1 यह्‌ निम्नस्तर के पशु का ठग दै। 
“मनुष्यो के लिए यह्‌ ग्राह्य नही है ! मनुष्यो के लिए एक योजना दै । हम यह 
मिदधान्त नही स्वीकार कर सकते कि मानवं जीवन कै भरति बोई योजना नदी षहैया 
भ्रस्येक वस्तु कध उत्पतति “संयोगः जौर भौतिक आवश्यक्ता कं कारण हई है । 

श्रीशक््याचाय क सिद्धान्त है कि भगवान्‌ नही है ओर अपना वायभगर 
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करते जम ओर किसी भी रूपमे भगवानु बी कल्पना कर लो जिससं कि समाज 
मे शान्ति भौर समानता स्थापित की जा सके ! यह सिद्धान्त लगभग सयोग" ओर 
'भवश्कता' के इसी विचार पर आधारित है । किन्तु हमारा माग पूण ल्प मे निन्न 
है भौर सत्ता प्रमाण पर आधारित है । शीङृष्ण दसं दैवी वणाश्रम धम का समर्थेन 
करते है, न कि आजकल समस्ली जने वाली जाति-व्यवस्था का । इम आधुनिक 
जाति-व्यवस्था की तो भव भारतवयपंमे भी निन्दा की जाती है जीर इसकी निन्दा 
की ही जानी चाहिए, क्याकि जन्म के अनुसार विभिन प्रकार के मनुप्याकः 
पर्गकिरण वैदिक या दैवी जाति-न्यवस्या नही है ! 


समाज मे मनेक वग के मनुष्य ६-कुछ यन्त्री (इजीनियर) है, कुट 
चिक्रत्सक (डौक्टर) कुछ रसायनशास्तरी, तो कुछ व्यापारो । विविध प्रकार के इन 
यगो को जन्म के अनुसार नही, किन्तु गुण के आधार पर पटचाना जाता दै । वैदिक 
साहित्य कै द्वारा जन्य के आधार पर जाति व्यवस्था कौ कही भी अनुमति नही दी 
गर्ईहैभौरनदही हम लोग इसको स्वीकार करते है । हमे देसी जाति व्यवस्था से 
कोर प्रयोजन नही है । इस प्रकार जन्म के आधार पर जाति-ग्यवस्था वर्तमान मे 
भारतकेलोगोकेद्रारा भी अस्वीकार की जाती है । वही दूतरी ओर, हम ब्राह्मण 
अननेका भौर इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्रा्करने का सभीको 
भवसर देते ह। 
यत्तमाने समय मे ब्राह्मण (आध्यालिक निर्देशक) ओर क्षत्रिय (प्रशासन 
करने वलि मनुष्य) का अभाव है भौर क्योकि सम्पण विष्व शूद्रौ के द्वारा अर्थात 
श्रमिकवग के मनुप्यो के दवाय शासित क्रियजा रहाहै, इसीलिए प्माजमे 
अनेकानेक असगृत म्थितियां उत्पन हो रही है । इन असंगत स्यितियो को दूर करने 
कै लिए ही हमने यह श्रीकृष्णभावनामृत अभियान का भाश्रय लियाहै। यदि 
वास्तव मे ब्राह्मय वग की पुनस्थापना हौ जाती है तो समाज-कल्याण कै अन्य पक्ष 
अपने माप ही कार्यान्ित हो जागे । जैसे यदि मस्तिष्क सन्तुलनमे दै तो शरीर 
कै अन्य दूसरे भाग, उदाहरण कै लिए शृजाए, उदर भौर चरण संभी सुन्दर ठग से 
कायक्स्तेहं। 
इस उदेश्य का चरम लक्ष्य लोगो कयौ यह॒ शिक्षा देना है कि श्रीभगवानुसे 
कित प्रकार प्रम किया जाय । भगवान्‌ श्रीचैतय महाप्रभु इस निष्कपं का अनुमोदन 
करते हं कि मानव जीवन की चरम सिद्धि यह्‌ शिक्षा प्राप्त करना दै क्रि भगवान्‌ से 
कित प्रकार से प्रेम किया जाय । श्रीकृप्णभावनापमृत भभियान का हिन्द धम अथवा 
अन्य किसी धामिक व्यवस्या से कुछ भी प्रयोजन नही टै । कोद भी क्िश्चयन 
मे हिन्दु मत मे परिवत्ित होने की सुनि नही रखेगा । उसी रकार, कोई भी हिन्दू 
सज्जन क्रिश्वमन मत ग्रहूण करने को तत्र नही होगा ! ठेसा परिवर्तन ठन 
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मनुष्यो के निए है, जिनका कों गिगेय सामाजिक स्नर नही षै, परन्तु प्रत्यव व्यक्ति 
भगवान्‌ के दशन भीर विज्ञान कौ समक्षने मे रचि भौर उमे गरम्भीरतापूरव॑व ग्रहण 
भरने मे रचिशील देगा ! यह्‌ भलयन्त ही स्पष्ट स्प से समक्ञा जाना चाटिए ङि 
श्रदरस्णभावनामूृत अभियान, तयाकयिन ददर धम का प्रचार नही क्रण्टादै। 
हम एक आध्यात्मिक संस्टृति प्रदान यर रहै दै जो जीवन की समस्त समस्याओं कां 
हल कर सकती है 1 अतएव दमे सम्युण विव मे स्वीकार कर लिया गया दै 1 


चार 


कृष्ण एवं ऋराटृस्ट 


कृष्ण अथवा क्रादस्ट एक नामहै 


य्ह षतु ९९७२ है। शीले प्रनूपाद भपते भनेकः शिष्य एल एयर इमेन्युयतं 
पुयक्तासेन के साथ कृष्ण-केनद्र फे पफरफफट, प्रशमी जमनी कं मन्दिर फ निकट 
प्रत.कालीन परमण कर रहे है। फादर दरमन्युयल भिदरलैदिक मत कं उच्चकोटि फे राधृह/ 
यह निरीक्षण करके कि श्रील प्रभूषाद रोजरी के समान ही एक ध्यान करने की जपमाला चाथ 
मेँलिएहए है फादर इमैन्युभल व्याख्या करते है कि वे भी निरन्तर प्रार्थना करते रहतेहै 
श्रील प्रभूपाद एल फदर इमैन्युगल के मध्य हूभा वातालाप हस प्रकार 


श्रोत प्रमुपाद-करादस्ट शब्द का क्या अर्यं है? 

फादर इमे-गुअल--क्रादस्ट शब्द ग्रीक शन्द क्रोस्टोसन से निकला है जिसका भथ 
होता है, अभिषिक्त व्यक्ति" ! 

श्रील प्रभुपाद-क्रीस्टोस, कृप्ग शब्द का ग्रीक भापान्तर है । 

फादर इमेयुभल--यह तो अत्यन्त रुचिकर दै । 

शमी प्रभुपाद-जव एक भारतीय श्रीकृष्ण को धकारा है, तो वह प्राय कहता टै 
@ृष्ट' । "कृष्ट" संस्कृत शब्द है जिसका भयं होता है *आकर्पण" । तौ जेब हम 
भगवान को करादरस्ट" कृष्ट, अयवा कृष्ण" कट्‌ कर सम्बोवित करते है सौ ये 
शब्द उसी एक सर्वाकर्यक भगवान के सूचक हु । जब जीसस ने कहा, “हमारे पिता, 
भम स्वगमे है, आपका ताम शुद्धिकारक है ।" भगवानु का वह नाम शृष्टणया 
कृषा" था । क्या आप सहमतर्हू? 

फादर दभन्युमल-्मे सोचता हं करि जीसस ने हमको श्वर के पुत्र के रूप मे श्वर 
का वास्तविक नाम दिया है-आहस्ट । हम ईश्वर को "पिता" पुकार सकते है परन्तु 
यद्वि हम ईश्वर को उनके वास्तविक नाम से पुकारना चाहते हं तो हमको क्रादस्ट' 
कहना पडेगा । 

श्रील प्रभुपाद-जी हा । श्रादस्ट' ङृष्ट को ही कहने क्न दूसरा ढंग दै मौर शष्ट" 
भगवानु का नाम अर्थात्‌ “छृष्ण' को उच्चारण करने का दूसरा डग दै । जीसस ने 
का कि व्यक्ति को भगवान्‌ वै नाम को यश माना चाहिए, परन्तु कल ही' मनि शुना 
कि एक धम जानी कहते ये किं भगवानु का कोर्ट नाम नही है-करि हम उनको केवल 
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पिता" कहु कर ही पुकार सकते है ¡ एक पत्र भते ही अपने पिता को "पिता" कुकर 
पुकार सक्ता है, परन्तु पिता काएकविश्प नामभी हौताहै। उसी प्रकार, 
शश्र" भगवान्‌ का सामान्य नाम है, परन्तु उनका विगेय नाम कृष्ग है । जत चाह 
मप ईश्वर को %्रादस्ट, कृष्ट" या "हृप्ण', कहुकर बुलाए, अन्तत आप उन्ही एक 
भगवान्‌ को ही सम्बोधित कर रहै है। 
फ़ावर मेन्युमल--जी हा, यदि हम ईश्वर के वास्तविक नाम के विषयमे कहते ह 
तो हमे भचश्य ही "क्रीस्टोस' कहना पठेगा । हमारे घम मे चरियेक (दिनिटी) ईश्वर 
है पिता, पुत्र मौर पवित्र आत्मा । हम विश्वास करते हैँ कि केवल ईश्वर वै पुत्र 
ैष्ठाराही हम रवर का नाम जान सकते है। जीसस क्रादस्ट ने पिता कः नाम 
प्रकाशित किया भौर इसीलिए क्राइस्ट नाम को ईश्वर का, ईदश्वरादिष्ट नाम 
मानते है । 

शोल प्रभुपाद--वास्तव मे, इससे गर अन्तर नही पडता--कृप्ण या क्रादस्ट--नाम 
एक ही है । मख्य वस्तु तो यह है कि वैदिक शास्त्रो के इन अदिशो का पालन करिया 
जाए कि इस युग मे भगवन्नाम कीत्तंन युग धर्मे है । इसका सवसे अधिक सरल ठम 
महामन्त्र का कीत्तंन करना है- 

हरे कृष्ण हरे ष्ण, एृष्ण एप्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥ 
राम गौर कृष्ण भगवान्‌ के नाम है भौर हरे भगवान्‌ की शक्ति है । तो जव 

हम महामन्त्र का कीत्तन क््तेर्है तो हमे श्रीभगवान्‌ को उनकी शक्तिके साथ 
सम्बोधितं कर रहै हँ । यह शक्ति दो प्रकार की होती है--अग्राकृत (अष्यातिक) 
मौर प्राकृत (भौतिक) । वतमान मे हम भौतिक शक्ति के जालमे प्ेहुएहे। 
इसलिए हम श्रीकृष्ण ते प्राना करते है कि वे दया करके हमे भौतिक शक्तिकी 
सेवा पे मूक्त कराएं भर आध्यात्मिक शक्ति की सेवा मे हमको स्वीकार करे । यही 
हमारा सम्पूण दशन है । हरे कृष्ण का अर्थं है, “हे भगवान्‌ की शक्ति, है भगवानु 
प्ण), कृपा करके मुञ्चे जपमी सेवा मे संलग्न कर लीजिए 1, सेवा करना हमारां 
स्वभावहीरहै! किसी न किसी प्रकार हम इन सासारिक वस्तुभौ कौ सेवा कर रहै 
है, परन्तु जव यह सेवा आध्यातिक शक्ति की सेवा मे परिणत हो जाएगी तभी 
मास जीवन पूण है । भक्तियोग (भगवाय्‌ की प्रेममयी सेवा) के साधन करने का 
अथं है, उपाधियो सते मक्त हो जाना ओर केवल भगवानु कीही सेवामे सलग्न 
रहना । उपाधियां क्या है ? स्वयः को "हिन्दु, "मुसलमान, शक्रिश्चयन" इत्यादि 
समक्षना ¦ हम लोगो ने क्रिस्वयन, हिन्दु गौर मुसलमान धर्मो की सवना करली 

है, परन्तु जब हम उपाधियो से रहित धम के स्तर पर अते है, एेसा स्मर जिसमे 
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हम यह मह सोचते कि हम हिन्दु, क्रिश्चयन या मुसलमान है, तभी हम णुद 
धम अर्थन्‌ भक्ति का आचरण कर सकत दै । 
फदर मैन्युभल--मूक्ति ? 
धीत प्रभुपाद-भी नही, भक्ति । जव टम भक्ति क्ट्तेहै तौ मुक्ति {सासारिकि ष्य 
चे ट्वा) सम सम्मिलित रती दै । भक्तिमे पिना मुक्ति वा प्रण हौ नही 
परन्तु यदि हम भक्ति फै स्तर पर काय करे, तो उसमे गृक्ति स्वत सम्मिलित रही 
है । इस तथ्य को हम भगवद्गीता [१४ २६] से सीखते ई 

मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स॒ गुणान्तमतीत्यैतान्म्रह्यभुषाय कल्पते ॥ 
“जो पूणरूपेण भेरी अव्यकियादिणी भक्ति मे हारा मेरो सेवा करता दै, विव 
शर स्थिति मे उमसे पतित नही होता, वह अविलम्ब प्रकृति के गुणो फा उतल्सधर 
करके ब्रह्मभूत स्तरः प्राप्त करता दै 1" 
कादर दमेन्पुभल--व्या श्रीरृष्ण ब्रह्य है ? | 
शस प्रमुयाद-शरदष्ण परब्रह्म है । द्र्य को अनुभूति तीन पक्षमे होती है 
निराकार ब्रह्य, अन्तर्यामी परमात्मा गौर साकार ब्रह्म के रूपमे} श्रीप्ण पस 

ह ओौर वे परब्रह्म है, षयोकि अन्तत भगवान्‌ एक व्यक्ति दँ । श्रीमद्भागवत 

[१२११] मे यट सिद्ध फिया गया है 

वर्दात तत्तत्वविदस्तर्व यजक्तानमदयम ! 

श्रयो ति परमात्मेति भगवानिति शन्यते 1 
“विदधान्‌ आध्यात्यवादो जो परम सत्य को जानते दैवे व अदय वस्तु को, 
ब्रह्म, परमात्मा या भगवान्‌ के नाम से पुकारते है 1 भगवानु का स्वरूप, ईष्वर 
साक्षात्कार की सीमा है । भगवान मे ेश्वेय पूणरूप से होते ह, वे सवे मधि 
उलवान्‌, सवते अधिक धनवान्‌, सचसे अधिक सुन्दर, सवमे अधिक ्रसिद्ध, समते 
अधिक बुद्धिमान्‌ गौर सबसे अधिकं विरक्त ह्‌ । 
फार ्मे-युमल--जी हा, म इससे सहमत हूं} 
शोल श्रभुपाद--क्योकि श्रीभयवाय्‌ भद्रय (परम) है इसलिए उनका नाम, उनका 
रूप्‌ आौर उनके गुण भी परम हु भौर भगवान्‌ से अभिन्न है ! अत भगवान कै नाम 
कीततन करने का अर्थं है भरतयज्ञ रूपेण उनसे सम्बद्ध होना । जव व्यक्ति भगवानु हे 
सम्बद्ध होता दै तो वह दैवी गुणो को भ्रात करता है मौर जव बह पूर्णरूप ते शुद्ध 
होता है तो वह भगवाच्‌ को पाप॑द वन जाता है 
फादर इयेन्युमल-मरन्तु भगवान्‌ के नाम के सम्बन्ध मे दमस बुद्धि (समक्ष) 
सीभितदै। 
श्रील प्रमुपाद--जी हाँ 1 हम लोग सीमित है, परन्तु भगवच्‌ असीभिठ, अनन्त ह 1 
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ओर क्योकि वे असीमित या परम है, उनके अनन्त नाम है । भगवानु का प्रत्येक 
साम भगवान्‌ है । जैसे-जैसे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है वैसे-वैसे 
हम भगवानु के नामो को समक्त जति है} 
फादर ्मेन्युभल-क्या मँ एक प्रशन पठ सकना हूं । हम किष्चयन लोग भी ईश्वर 
कै प्रेम का प्रचार करते है भौर उस प्रेम की अनुभूति करने का एव भगवानु की सवे 
भ्रकारसेपिवा करने का हम प्रयल भी करते है । अब, आपके अभियान भौर हभार 
आन्दोलन के मध्य क्या अन्तर है ? आप अपने शिष्यो को पश्चिमी देशो मे भगवान्‌ 
कैप्रेमकाप्रचार करने के लिए क्यो भेजते है, जबकि जीसस क्राईस्ट का किश्चयन 
धम भी उसी सन्देश को प्रस्तुत कर रहो है ? 
श्रोल प्रभुपाद--तमस्या तो यह ह किं क्रिए्चयन भगवानु की आजामो का पालन 
नही कसते है । क्या गाप सहमत दै ? 
फादर इमेन्युमल-जो हाँ, काफी अश मे जापका कहना सही है } 
श्रील प्रभुपाद-तव फिर विश्चयनो के भगवदूतरम का मर्थं ही क्या भा? यदि 
जाप श्रीभगवान्‌ की भजीजो का पालन नही कसते तो आपकाप्रेमहै ही नही । 
दसलिए हम लोग यहं शिक्षा देने आए है कि भगवानु सेभ्रेम करने कां जर्थक्या 
होता है, पदि भाप उनसे प्रेम करदे ह तो आप उनकी आजामो कोभग नहीकफेर 
सक्ते । भौर यदि भाप आज्ञाकारी नही हतो आपका प्रेम सच्चा नहीदै। 
आज परे ससारमे यही हो रहा है कि लोग भगवान्‌ को नही, वर्‌ स्वान 

वुत्त) से प्रेम करते है । इसलिए श्रीकृष्णभावनामृत जभियान के लिए यह्‌ आवश्यक 
हैकि वह्‌ लोगो को सिखाए कि हम क्रिस प्रकार भगवान्‌ से अपने भूते हुए प्रेम को 
जाग्रत कर सकते ह । न केवल रिश्चयन, वरन्‌ हिन्दू, मुसलमान, भौर दूसरे धर्मो के 
लोग भी दोपी है! उन्होने केवल अपने ऊपर शक्रिश्वयन', न्दू" या “मुसलमान” 
नामक रबर की एक मोहर भर लगा ली है" परन्तु वे भगवान्‌ कौ आना का पालम 
मेदी करते । यही तो समस्या है । 

र आप बता सकते है कि र्रिश्चयन लोग किस रूपमे आनाकारी 
नहीदहै। 

भोल प्रभुपाद-जी हाँ । प्रथम पी यह कि वे लोग, "तुम हत्या नही करोगे” नामक 
आदेश को भग करते है, क्योक्रि वे कसाईखाने (पशुवधशाला) चला रहै है । क्या 
आप सहमत है कि यह्‌ अदेश भंग किया जाता है? 

फादर इमे युअल--व्यक्तिगत शूप ते मै सहमत हैं । 

श्रील प्रभुपाद-युन्दर 1 तो यदि क्रिश्चयन भगवानु से प्रेम करना चाहते है, तो 
उन्हे पशुम की हत्यां अवश्य रोकनी चाहिए 1 

फावर हमे युअल--परन्तु क्या यह सवते अधिक महत्वपूरण त्य नही है 
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शोल प्रभुपाद-यदि भाप एक वस्तु कां भूल जाए, ता आपकी गणनामेतूटिण 
गवती ष्टौ जाती है । उसके पण्चात्‌ चाहे भप जो भी जौ या धटे, उस गणनाम्‌ 
वरटि हो चुकी है भौर उसके वाद की प्रत्येक वम्तु तृप्ूर्णं होगी । हम रैसरा नही कर 
सक्ते हं कि शास्त्र के जिस भाग को हम पसन्द कसते है, उसको स्वीकार रे भीर 
जिसको पसन्द नही करते ह, उस्वो त्याग देँ । भौरं तने पर भी हम आशा क्र 
फि फल वही प्राप होया ! उदाहरण वे लिए, मुमीं अपने पिष्टे भाग ते अण्डा दती 
दै भौर चोचं से भोजन फरती है 1 एक फिसान भले ही यह सोच सकता है, "पूर्ण 
का अगला भाग बहुत पर्चोला है, मयोकिःमृक्षे मुर्गी फो भोजन देना पदता है। 
शरेष्ठ यही होमा फि म मगरे भाग कोकाट दूँ 1" परन्तु यदि सिर कट गयाता 
फिर अण्डे ही नही होगि क्योकि शरीरमूत हो जातादै।! उसी प्रकार, यदि हम 
शास्त्र कै कठिनि भागकोन माने भीरो भाग हमे पसन्द द उसका पालन कर, 
तो एेत्ता मनोधम हमारी कोई सहायता नही करेगा { हमे शास्त्र के समी मदेशा का 
यथानुरूप पालम करना होगा । यह नही कि जो आजाएे हमारे अनुकूल है हम केवल 
उन्दी का पालन करे । तो यदि भाप प्रयम्‌ माजा, "तुम हत्या नही करोगण्का ही 
पालन नही करते त्तव फिर भगवायु के प्रम का भ्रर्न ही कहां उघ्तादै ? 
अतिथि--क्गिए्वयन लोग मानते है कि यह आदेश मनूप्यो की हत्या मे लिए प्रयुक्त 
होता दै, पशुभ की हत्या कै लिए नही । 
भोल प्रभुपाद--इसका अथं तो यह हुमा कि प्राइस इतने बुद्धिमान्‌ नही ये वि वे 
सही शब्द का प्रयोग कर सकै--नर हत्या । एक शब्द हत्या है ओर एक शब्द नर 
हत्या } वया आप सोचते है कि जीसस इतने वृद्धिमान्‌ नही ये किः वे सही शब्द का 
प्रयोग कर सके, अर्थात्‌ हत्या क स्यान पर नर-दत्या शब्द का प्रयोग कर सक । 
हत्या का अर्थं दै किसी प्रकार का वध विशेषकर पशु की हत्या । यदि जीसस का 
अभिप्राय केवल मनुष्यो कौ हत्या से होता तो नरहत्या शब्द का प्रयोगं उन्दोनि 
किया होता । 
फादर इमैन्युअल--परन्तु ओन्ड देस्टमेट मे “तुम हत्या नही करौ" इस जादेश का 
तात्पय नर हत्या से ही हे । भौर जब जीसस ने कहा, "तुम॒हत्या नही कराये,” 
उन्दोने इस आदेण का ओर विस्तार क्रिया, जिसका अर्थं मह निकलता है करि मनुष्य 
ने मैवल दूसरे मनुष्यो की हत्या करने से वचे, परन्तु उनमे साय प्रेम का व्यवहार 
करे । उन्दाने कभी दूसरे जीवो वै साय मनुप्य के सम्बन्ध के विपय पर कु नही 
क्य, परन्तु उ होने केवल मनुष्य के साय मनुप्य वे सम्बन्ध पर हीक्ा (जव 
उन्दने कहा, “तुम हत्या नही करोग", तो उनका इसमे मानसिक ओर भावनात्मक 
अर्थभोया! दूसरे शब्दो मे, अप दूमरोका अपमान नकरेयारते हानिन 
पहुंचा अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार न करे, इत्यादि 1 
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भोल प्रभुपाद--हम इस या उस टैस्टमेट से सम्बद्ध नही है, परन्तु अददेशो मे प्रयोग 
किए गए शब्दो से ही केवल हमारा प्रयोजन है 1 यदि आप इन शब्दौ की किसी जन्य 
ठग पे व्याख्या करना चाहते है तो यह दूसरी बात है! हम तोग तो सीधा अर्थं 
लेते है 1 “तुम हत्या नही करोगे का अर्थ है, “क्रिश्चयन लोगो को हत्या नदी करनी 
चाहिए ।“ अपने वर्तमान कायो को करते रहने के उ्टृ्य से भआप भले ही अनेकानेक 
व्याख्याए प्रस्तुत कर सकते है । परन्तु हम अत्यन्त ही स्पष्ट रूप से समन्षते है कि 
दस प्रकार के अर्थ-निर्णय की. कोई भी आवश्यकता नही है । व्याख्या की अ(वश्यकता 
तो तव होती जव विषय स्पष्ट न होता । परन्तु यहाँ अथं विल्कुल स्पष्ट है । (तुम 
हृत्या नही करोगे ।" एक स्पष्ट निर्देश है । तो हम इसके अर्थ-निणय करने के चक्कर 
मेफसेही भ्यो? 
फादर हमेन्युमल-क्या फल-कूल घाना भी हत्या नही है ? 
श्रोल प्रभुपाद-वैप्णव सिद्धान्त यह शिक्षा देता है कि हमे वृक्षो की भी अन्प्रवेश्यक 
हत्या नही करनी चाहिए भगवद्गीता [ई २६] मे श्रीकृष्ण कहते है 
पन्न पुष्यं फल तोय यो मे सवत्या प्रयच्छति 1 
तदह भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन ॥ 
"यदि कोई प्रेम एव भक्ति के सथ मूक्षको पत्र, पुप्प अथवा जल भर्पण 
करता दतो म उसको ग्रहण करता हूं ।'' हम श्रीकृप्ण को केवल उसी प्रकार का 
भोजन मपग करते है, जिसकी वे माग करते ह, गीर तत्पश्चात्‌ हम कृष्णप्रसाद 
(अवशेष भोजन) ग्रहण करते है । यदि श्रीकृष्य को शाकाहारी भोजन अपण करना 
पापथा तो वह्‌ श्रीकृष्ण का पाप होगा, हमा नही 1 परन्तु भगवान्‌ भपाप-विद्धाम्‌ 
है अर्थात्‌ उनको पाप स्पश तक नही कर सकता है । वे सुय वै समान हँ जो इतना 
शक्तिशासी है कि वहं भूत्र तक को भी शुद्ध कर सकता है \ दमारे लि ठेखा करना 
असम्भव है । श्रीकृष्ण एक राजा के समान है, जो हत्यारे कौ फासी का दण्डदे 
सकते ह परन्तु स्वय दण्ड के परे ह्‌, क्याकि वे अत्यन्त शक्तिशाली दह । श्रीभगवान्‌ 
को अपग किएु गए भोजन कौ खाना, युद्ध मे सैनिक कै द्वारा हत्या करने के समान 
है 1 गृद्ध मे, जव सेनापति एकं मनुष्य कते बाङ्गमग कले की आज्ञा देता है तो शतु 
की हत्या करने वाले आज्ञाकारी मैनिक को पदकः प्राप्त होगा! परन्तु यदि वही 
सैनिक अपनी इच्छा से किसी की हव्या कर देता है तौ उस दण्ड मिलेगा । उसी 
भकार जव हम केवल कृष्णप्रसाद भर्थात्‌ श्रीकृष्ण को अपित करिए गए भोजन का 
अवशेष ग्रह करते हँ तो हम किसी भी प्रकार का पाप नही करते । जिसे भगवद्‌- 
गीता [३१२] मे सिद्ध किया गया दै च 
यज्ञशिष्टाशनं सतो मुच्यन्ते स्वंफित्वियं । 
भुञ्जते ते त्वध पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ 


१३४ परा सक्षिलार का वा 


“यन सै यचे अन्ने का भोजन परमे याते भगवान पै भक्त सव पापोपे पक्त 
हो जति है परन्तु जो स्वयं के इद्धियभोग बै लिए भोजन वनात दैवेता पप 
षति है।* 

फादर इमेन्युअत-षष्ण पणुओ वौ खनि कौ भाभा नही दे सर्वते ? 

शील श्रभुपाव--जी ही--पशु योनियो मे भाजा है पदन्तु सम्य मनुष्य, धा््वि 
मनुष्य पशुमो की हत्या कसे ओर उनको खाने बै लिए नहो बनाए गए ह । दि 
माप पशुभो करो हव्या करना रोक दे ओौर श्रादस्ट पै नामा वा कीर्तन परे, तो 
प्रत्येक वस्तु पूण भौर सुव्यवस्वित हो जाएगी } ओँ माप सोमो को शिक्षा देनगै 
लिए नही, चस केवल यह निवेदन करने के लिए आया हं कि इषा करके भगवद्‌ 
ढे नाम का कौत्तन कीजिए । वादविल भी आपसे यही मांग करती है तौ माप दया 
पूरव॑क सहयोग दे भौर साय मे कीर्तन करे ! यदि श्रीकृष्ण के नामका फीत 
करने मे आपका पूवं विरोध है तो आप श्रस्टोसणया ृष्ट नाम करा कीर्तन 
कीजिए--इन दानो मे गु भौ अन्तर नही है । श्रीचैतन्य ने कहा है नाम्नामकारि 
वहुधा निजसवशक्ति ! भगवानु के लाखो-वरोढो नाम ह, क्योकि भगवान्‌ वे नाम 
मे गौर स्वयं भगवान्‌ मे कोई अन्तर नही है, इसलिए प्रत्येक भगवन्नाम मे भगवा 
के समान ही शक्ति है 1" अतएव, यदि आप "हिन्दुः, 'किर्चयन", या "मुसलमान" 
जैसी उपाधियो को मानते भी हो, फिर भी यदि आप अपने शास्त्रो मे पाए घान 
वाने भगवान्‌ के नाम का केवल कीत्तम करे तो भषको आध्यास्मिक स्तर भ्राप्तही 
जाएगा । मानव जीवन आतम-साक्षात्ार क लिए बनाया गया है अर्यात्‌ यह सीवनं 
के लिए कि श्रीभगवानु पते किसी प्रकार प्रम क्या जाए । मनुष्य कौ ययाथ सुन्दस्ता 
यही है । आप चहि इस कत्तव्य को हिन्द कै रूप मे, द्विए्चयन के सूप मेया 
मुसलमान के रूप मे पालन करे हसे बु अन्तर नही पडता ! परन्तु इस कंत्तन्य 
का पालन अवश्य कीजिए । 

फादरं द्रमै-गयुमल--मै सहमत हूं 1 

धल प्रमुपाद-(१०८ मनके कौ जप-माला की ओर संकेत फरते हए)-हमारे 
पासं सदा ही यहं जप-माला रहती है, जैसे आपके पास आपकी रोजरी है । भप 
अप कर रहे है, परन्तु दुसरे क्रिश्वयन भी क्यो नही जप करते । उनको भागव 
जीवन के दस सुमवसर को क्यो खोला चाहिए ! कुत्तं भौर दिल्ली कीत नही 
कर सक्त परन्तु हम लोग कर सकते है, क्योकि हमारे पास मनुष्य की जिह्वा (जौभ) 
है1 यदि हम भगवानु के नामो का कीत्तन करे"तो हमारी कोई भी हानिनही 
होगी, इसके विपरीत हमको महान्‌ लाभ मिनेया 1 मेरे शिष्य-गण निरन्तर हरे प्ण 
जप कने का साधन क्रते है ! ये चलचित्रे (सिनेमा) जा स्कतेथेया भौरभी 

२ कार्यो म संलग्न हो सकते ये, परन्तु उन्ाने सब कृ त्याग दिया है ! ये भक्त 
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न मघ्नीजौरनदी मास्या अण्डा खति ह नणा नही कस्ते, मद्यपान नही करते 
धूम्रपान नही कस्ते, ये जुभा नही षेलते, ये हवारई-किले वनानि मे व्यस्न नही रहते 
आर ये अवैध यौन-सम्बन्ध नही रखते है }! परन्तु ये भगवनाम कीत्तन अवश्य 
करते है । यदि आप हमारे साथ सहयोग केरना चाह, तो चर्च मे जाकर, “करादस्ट, 
शष्ट" या ्रृष्ण, का कीत्तेन कीजिए । इसमे क्या आपत्ति की जा सकती है ? 
फादर इरन्युमल- पुछ भी नही । मने तो आपके संघ मे सम्मिलित होने प्र हप 
ही होगा॥ 

श्रील प्रभुपाद--जी नही, हम भपते ङ्रिश्चयन चच के प्रतिनिधि के रूप मे निवेदन 
कर रहै ह 1 चर्यो को यन्द रखने के स्थान पर, उन्हं हम लोगो को क्यो नदेदिया 
जाय? हुम दिन मे चौवीसो घण्टे भगवान्‌ के नाम का कीत्तन करेगे } अनेकं स्थानो 
परहमलोगोने चं खरीदे है जो व्यावहास्कि रूप से वन्द पडे हए ये, क्याकि 
कोई भी उन चर्योमेजा नही रहा था । लन्दन मेरमैने देवा कफिसैकडो चच वन्द 
पडे हृए है या सासारिकि उटेश्यो के लिएप्रमोगमे लाये जा रहै है। हमने लस 
एन्जिलसमे एक ेसा ही चच खरीदा दै । उस चच को इसीलिए वेचा गया क्योकि 
वहाँ कोई नदी आता था । परन्तु यदि भप उसी चच मे आज जं तो भाप देखेगे 
कि हजारे की संख्या मे लोग बहा आते हैँ । कोई भी वुद्धिमान्‌ व्यक्ति पाच मिनट 
मेही यह्‌ समद्र सकता है कि श्रीभगवानु क्यार, इसके लिए पाच घण्टे की 
आविषयकतरा नही पडती \ 

फदर दमेन्धुम--मे सहमत हैं । 

शील प्रभुपाद-परन्तु लोग सहमत नही दहै । उनका रोगहैकिवेदसविपयको 
समक्षना ही नही चाहते । 

अतिथिं सोचता हूं किं भगवान्‌ को समञ्लना वद्धि का नही वरमू विनम्रता का 
भ्रषनहै) 

भल प्रभुपाद-विनम्रता का अथं ही वुद्धि होना है । विनेज्न ओर सौम्य व्यक्तिदी 
श्रीभगवानु के राज्य कौ प्राप्तकर्ते है 1 यह तो बाइव्रिलमेक्हा गया हैःहैना? 
परन्तु धूर्नो का सिद्धान्त यह्‌ है कि सभी लोग भगवान्‌ है भौर आजकल यह्‌ विचार 
लोकप्रिय वने गया है । इसलिए कोर्ई भी ना किनन्नहै मौर म सौम्य । यदि प्रत्येक 
व्यक्ति सोचता है कि वह्‌ भगवान्‌ है, तो बह विनम्र आीरसौम्य वनेही क्यो? 
इसलिए यँ अपने शिष्यो को सिाता हं कि किस प्रकार विनम्र भौर सौम्य बनना 
चाहिए ! वे मन्दिरमे ओर गुर कयै सदादी प्रणाम करते है अर इस प्रकारवे 
उनति करे है ! विनग्रता अर सौम्यता के गणो के दारा अतिशीघ्र ही भाष्यास्मिक 
साक्षात्कार प्राप हौ जाता है \ वैदिक शास्त्ो मे यह कहा सया है, “जिनका श्री. 


१३६ प्रात्म सालात्कार शा विजा । 


भगवान्‌ मौर भगवान्‌ के प्रतिनिधि गुस्देव मे अटूट विवास है, उनके तिण वैक 
शास्तो के अथं भपने भाप प्रकाशित हो जते ह! 

फादर इमेन्युमल-परन्तु ष्या यह्‌ विनम्र ्यवहार सभी फे साय ही नही क्या 
जाना चाहिए 1 

श्रील प्रभुपाद-जी हा, परन्तु दो प्रकार के मादर होति है विशेष मौर साधारम। 
श्रीकृष्णचैतन्य महाम्रसु ने रिक्षा दी है कि हमे मपने लिए किसी भी प्रकारके मानं 
सम्मान की आशा नही करनी चाहिए, परस्तु दुसरे को सदा हौ मान देना चाहिए 
हि वह भले ही हमारा मनादर करे । परन्तु भगवान भौर उनके शुद्ध भक्तका 
विशेयं मादर्‌ किया जाना चाहिए 1 

फादर द्मन्युमल-जी हा, मँ सहमत ह । 

शोल प्रभुपाद--्मे साचता हैं कनि क्रिश्चयन पादरी श्ीङृप्णभावनामूत भभियान म 
सहयोग दे । वे क्राइस्ट अथवा क्रस्टोस के नाम का कीक्तेन करे मौर पशुमौ का वघ 
करना यक दे । यह कायक्रम बाइविल की शिक्नाभो के मनुसार है यह मेरा दशन 
नही है 1 कृपया इसके भगुसार काये कीजिए भौर भप देदेगे कि विश्व की दशाम 
किसं प्रकार परिवत्तंन भा जएगा ! 

फादर इमेन्युमल--मे मापको हादिक धन्यवाद देता हूं । 

श्नीलं प्रसुपाद--हरे कृष्ण । 


क्राहस्ट, क्रिश्चयन ओर कृष्ण 


""वैष्णवे-भगवान्‌ के शुद्ध भक्त- पर-दु खदु खी होते हँ, अथात्‌ दुसरी का कष्ट देख 
कर न्हेद्‌ खोता दहै, अतेएव जीसंस कइस्ट ने- दूसरों को उनकेदु लो से मुक्त करने के 
लिए- कोस पर चढना स्वीकार किमा। परन्तु उनके अनुयायी इतने कृतघ्न हँ कि उन्होने 
निश्चय किया है, ''कराइस्ट हमारे लिए द्‌ ख पाते रहे आर हम लोग पाप करते रहेये। "वे 
क्राहस्ट से इतना अधिक प्रेम करते ह कि वे सोचते है, "प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्थन 
है हम पाप करना त्यागर नही सकत तो कृपया आप हमारे लिए द्‌ ख उढहए 1” 


श्रीमदुभागवत ्रन्य कहता है कि भगवद्‌ भावना के किसी भी प्रामाणिक 
प्रचारक मे तितिक्षा (सहनशीलता) ओर करुणा (दया) वै गुण अवण्य ही होने 
चाहिए । लोड जीसस क्रादस्ट के जीवन मे हम इन दोनो ही शृणो फो देखते है । वे 
इतने सहनशील ये कि क्रंस पर चठते समय भी उन्दोने किसी को मी दोपी नही 
ठहराया मीर वे इतने दयालु ये कि उर्टोने भगवान्‌ से उन्ही व्यक्तियो कौ क्षमा 
फेरने की प्रार्थना कीजो उनको मारन का प्रयत्ने फर रहै थे 1 (नि सन्देह, उन 
लोगो के हासा क्राइस्ट वास्तव मे कभी भी नही मारे जा सक्ते थे 1 परन्तु वे लोग 
ेसा सौच रहैयेकिवे उनकी हव्या कर सक्ते है, तो इस प्रकार वे लोग एक 
महानु अपराध कर रह थे 1) क्राइस्ट ने क्रोंस पर चढते समय.भी प्रार्थना की, "हे 
पिता इनको क्षमा कर दीजिये) ये लोग नही जानते कियेक्यारहैहै।५ 

भगरवद्‌-भावना को प्रचारक सभी जीवो का सुहृद्‌ (मित्र) होता है । जीसस 
कराद्स्ट ने इसका उदाहरण अषनी इच्छा के दारा दिया, “तुम हत्या नही करोगे 1” 
परन्तु क्रिश्वयन लोग इस उपदेश कौ असद्‌ व्याघ्या केरना चाहते है । वे यह 
सोचते है कि पशुओ मे कोई आत्मा नही होती भौर इसलिए वे सोचते हैकिवे 
कसाईषामो (पशु वध-शालाएे) मे करोडो निर्दोप पुमो की स्वच्छन्दतापूवेक हत्या 
कर सर्वेते है 1 यद्यपि अनेकानेक व्यक्ति है जो ज्रिश्चयन होने का व्यवस्नाय करते है 
परन्यु एक दसा व्यक्ति पाना अत्यन्त कठिन होगा जी दृढतापूर्वक जीसस क्राइस्ट कै 
उपदेशो का पालन करताहौ।! 
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११८ प्राटम-साशाकार का द्वि 


वैष्णव परदु खट़शरीहोनारै, भर्या दरूमय षा कष्ट देर उदु 
होता है, अतएव जीसस ग्रादम्ट ने-दूलय मा उनये दुं यो मे मुक्त करन गे निए 
क्रास प्र चद्ना स्वीकार स्या! पन्न्तु उन अनुयायी इतने एनध्न 3 
उन्होने निष्वेय किया है “प्रादम्ट हमार लिए दुख पाते रुह्‌ भौर हमलौगपाप 
करते रेणे ।" ये ग्रादस्ट से इतना अधिक प्रेभकसेटैगिवे सोचते ई, "रि 
फ्दुम्ट, हम अद्यधिक निवल ह ! हम पाप यत्ना त्याग नही सवते । ताष्ष्या 
आप हमारे तिए दु घ उदादए्‌ ।” 

जीसस श्राइम्ट नं मियाया, “तुम हत्या नही करोगे 1” परन्तु नई 
अनुयायियो ने भव निश्चय पिया है मिहम पिसीन ग्िसी प्रकार हत्या करी ही। 
ओर उन्दोन विशाल आधुनिक एवं वैजानिव यमार्ईपाते सोते ह । यदि मम 
कोद पाह भी, तो ब्रादम्ट हमारे लिय दु ख उढाएगे । यह एवः सवाधिक पूणि 
निष्कर्षं दै । 

क्राश्ट अपने भक्ता वे द्वारा पहले किए गए पापा के कष्ट का स्वीकार 
सकते है । परन्तु सवमे पहले उनके भक्तो वो सन्नदार होना पठेगा, “गै अपव 
पापोके लिए जीसस ब्राहस्टयो व्या क्ष्ट दरं? मजञेपापो काकरनाही बन्दर 
देना चाधि \“ 

कल्पना कीजिए किः एक मनुष्य, अपने पिता का प्रिय पू्र--हतया (बून) 
करता है । ओर कल्पना कीजिए परि वह सोचना है, “यदि इसमे कई दण्ड मिलने 
वाला ह तो मेरे पिता मेरे लिए षष्ट उठा सक्ते द ।५ क्या कानून इमी अनुमि 
देगा ? जब हत्यारे कौ बन्दी बनाया जाता है भौर वह यह कहने लगे दि, “नही, नही, 
आप मृन्ने छोड सकते है ओर मेरे पित्ता को वन्दी वना लीजिए, म उनका दुनार्य 
धूत्र ह| क्या पूलिस कमचारी उस मूख कौ विनती मानेगे ? उसने हत्या की 
परन्तु वह्‌ सोचता है कि दण्ड उसे पिताजी को मिले । क्या यह एक समक्षदार 
प्रस्ताव दै? नही 1 तुमने हत्या कीदहैतो फासीभी तुमकोही मिलेगी) उसी 
प्रकार जब आप पाप करते दै, तो आपको कष्ट होगा--जीसस क्राइस्ट को नही । 
प्रगवान्‌ का यही नियमहै। 

जीमस क्राइस्ट एक महापुरप ये । वे भगवानु के पूत्र अथवा भगवान्‌ के 
प्रतिनिधि ये । उनमे रोई दीप नही था 1 फिर भी उनको क्रत पर चडाया गया 1 
वै भगवद्‌-भावना कां वितरण करना चाहते ये, परन्तु वदने म लोग ने उनवौ कात 
पर चढा दिया--इतने कृतघ्न ये वे लोग । वे लोग उनके प्रचार का मूत्याक्न नदी 
कर से ! परन्तु हम उनञय मूल्याकन क्रते हैँ ओर भगवानु कै प्रतिनिधि ते सूप 
मे उनका पूरणं सम्मान करने है 1 ट 

नि सदेह क्रादस्ट ने जिस सदेश कवा प्रचार किया वह उनके विशेष वेश 
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` कान भौर पात्र के अनुसार ही था । परन्तु निश्चय ही ये भगवानु के प्रतिनिधि ये 
` भत हम तांड जीसस क्रादस्ट की आराधना करते है ओर उनको अपना प्रणाम 
मर्पित करते है । 
एक बार, मैलवोनं मे क्रिश्चयन पादरी का एक समुह मुक्षसे भेट करने के 
लिये आया ! उन्होने पूषा, “जीसस क्रादस्ट के-विपय मे आपका क्या विचार है ?" 
मनि उनसे कहा, “वे हमारे गुर है \ वे भगवद्‌-भावना का श्रचार कर रहे है, इसलिए 
वे हमारे गुरु है 1" उन लोगो ने इस उत्तर को अत्यधिक महत्व दिया । 
वास्तव भे, जो कोई भी भगवान के यश का प्रचार कर रहा है, उसे अवध्य 
ही शुर के रूप मे स्दीकार करिया जाना चाहिए । जीसस क्रादस्ट एसे ही एक महा- 
पुरूपं थे ] हम उनको एक साधारण मनुष्य न समन्ञे 1 शस्त कहते है कि जोभी 
गुर महाराज को एक साधारण मनुष्य मानता है उसकी नारकीय वुद्धि ह । यदि 
जीसस क्रादस्ट एक साधारण मनुष्य हते तो वे भगवद्‌-भावना का वितरण नदी 
कर सक्तेये। 


समस्त जीयो मे आत्मा विद्यमान 


इस्कोन फे परिस. केन्द मे श्रील प्रभृषाट यनिनिल जीन डेनीलौ से चचा के 
"्ाइबिल केवत्न यह तो नही कहता, "मनुष्यो फी हत्या नही करो^ यह तो स्पष्टक्हता६ 
तुम हत्या नही कले " आप इसका अशनि्णय अपनी सुधिश्ा फे अनुसार मयो करतेहै? 
जव भोजन न मिले तब कोई भले ही भुखमरी से रभा कटने केलिएमासणा सकताहै। य 
एक दूसरी बात है। परन्तु यह सबसे बडा पाप है कि केवल अपनी जिट्वामी सनु 
लिए नियमित रूष से पशुधध-शालाओ को बनाए रखा जाय” 


श्रील प्रभुपाद--जीसस्‌ क्रादम्ट ने कहा, “ुम हत्या नही करोगे ।” तो सा गपो 
कि श्रिए्चयन लोग पणु-हत्या मे सलग्न है ? 

काडिनल--निश्चय ही क्रिश्चयनिटी मे हत्या करना निपेध है, परन्तु हम विष्वार 
करते है किं मनुष्य के जीवन मे मौर पशुओ के जीवन मे अन्तर होता है । मनुष्या 
का जोवन पवित्र है, क्योकि मनुष्य भगवान्‌ की प्रतिाया है--अत मनुष्यो गी 
हत्या केरा पपिध है 1 

श्रील प्रभुपाद-परन्तु बाइविल केवल यह तो नही कहता, “मनुष्यो कौ हत्या नही 
करो 1" वह तो स्पष्ट कहता है, “तुम हत्या नही करोगे 1” 

काडिनल--टम विश्वास करते है कि केवल मनुष्य जीवन ही पवित्र है 1 

श्रील प्रभुपाद--यह्‌ आपका अपना अर्थं निण्य है । आदेश तो यही है, “तुम हत्या 
गदी करोगे ।” 

करडिनल--मनुप्य के लिए पशुमौ की हृत्या करना आवप्यक है जिससे उनको 
भोजन प्राप्त हो सके 1 

श्रील प्रमूपाद--मनुप्य अन्न, शाक, फल ओरं दूध का भोजन कर सक्ते ह । 
करडितिल- मास नही 2 \ 

श्रील प्रमुपाद-ज) नही । मनुष्य शाकाहारी भोजन करने वे लिए बनाए गष दै। 
शिर आपवे एल खाने के लिए नही आता । पशु के लिए मास उसका निर्धासिति 
भोणन है, परन्तु मनुष्य का मोजन शाक सन्नी, फल, अ न ओर दध से वन पदार्थं 
है । तौ आप यह कने कह सक्ते है करि पष्ुजा कौ हत्या करना पाप नही है 1 
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काडिनल--हम विश्वास करते है कि यह्‌ केवल अभिप्राय का प्रश्न है । यदि पशुभो 
की हत्या भूखे लोगो को भोजन देने के लिए की जाए तो यह्‌ न्यायोचित है 1 

भील प्रपुपाद-परन्तु माप गाय पर विचार करे, हम उसका दध पीते है, अत वह 
हमारी माहै। क्या भाप सहमत? 

काडिनल--जी हँ । निश्चयं ही । 

श्रील श्रमुपाद--तो यदि गाय आपकी मां है, तौ आप कैसे उसकी हत्या का समर्थन 
कर सकते ह > माप उसे दुध तेते है गौर जव वह वृद्धे हो जाती है मौर मपिकी 
दूध नही दे सकती, तो आपे उसका वध कर देते है । क्या यह एक बहुत मानवोचित 
भ्रस्ता है ? भारतवपं मे जो मासाहारी उनको सलाह दी गर्दैकिवेकोर््निम्न 
परेणी का पशु जते बकरी, सुरया भैस की हत्या ]करे ! परन्तु गौ हत्या तो सवसे 
महान्‌ पाप है । श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ इृष्ण-भक्ति के प्रचारे हम लौमोसे 
कहते है कि वे किसी प्रकारका मासन खाएं जर मेरे शिष्य-गण दृढता कै साय 
स सिद्धान्त का पालन करते है । परन्तु यदि, किसी विशेयं परिस्थिति भे दूसरे 
लोगो को मास खाना ही पड जाय, तो वै किसी निम्न पशु का मास खा सक्ते है। 
गायो की हत्या मत कीजिए । यह सवपते महाव्‌ पाप है । ओर जब तरक मचुप्य पापी 
बना रहतां है तव तक वहु भगवान्‌ फो नही समज्ञ सकता } मनुप्यो का प्रमुखं 
प्रयोजन है भगवानु को समक्षना गौर उनसे प्रेम फरना ! परन्तु यदि भाष पापी वने 
रहे, तो आप कभी भौ भगवान्‌ को समक्षे योग्य नही वन सकेगे--उनसे प्रम करने 
कै व्पियमेतो कहनाहीक्यादहै। 

काटिनल-म सोचना हं करि शायद यह एक आवश्यक वस्तु नही है । महत्वपणं 
व्युतो श्वरसे प्रेमकरलादहै। एक धम के व्यवहारकि आदेण दुसरे धमस 
भिनेहो सकने दै। 

भील प्रभुपाद-तो वाइविलमे ईश्वर का व्यवहारिक देशदहै कि अपिहत्या 
नही कर सकते, अत॒ गायो की हत्या करना आपके लिए पाप है । 

करडनल--ईश्वर भारतीयो से कहते है कि हत्या करना अच्छा नहीदहै ओौरवे 
यहूदियो से कृते है कि 

श्ल प्रभुपाद- नही, नही । जीसस क्राइस्ट ने सिखाया, “तुम हत्या नही करोगे 1” 
आप इसका अर्थं निणय अपनी सूविधानुसार क्यो करते है । 

काडिनल-परन्तु जीसस ने धृस्टर पर मेमने की वलि देने कौ आजादी थी 

श्रील प्रभुपाद--परन्त्‌ उन्दने पश्ुवधशालाएं (बसार्ईखाने) नदी बनये । 
काडिनल-(दैसते है) जी नही--परन्तु उन्होने मास खाया था । 

श्रौल प्रभुपाद-जव कोई भोजन न प्राप्तो तव बौर भूखमरीमे रका करनेवे 
लिए मासं भते ही खा सकता ह । यह्‌ एक दुसरी वस्तु दै परन्तु यह सवे बडा 


पृषद्‌ प्रारम-प्रालायार भा दिति 


पापै कि अपनी जिन्वा (जीभ) ¶ सन्तुप्टिमै निए नियमित स्यम्‌ पगृ 
शालाओयौ वनाएू सया जाय। वास्तवम जवन यमाय उलानकौ इष 
निदयी प्रया कौ वन्द नदी विया जाता तव तय आपव समाज "मानय" ममाज नह 
हो सवैगा। भीर यद्यपि कभी-वभी जीप्रिन ग्नम निणपणुञामी्ाक्ला 
मेही आवश्यक हे, परन्तु क्ममक्भ गीमाता पै हया ही कौ जाक 
चाहिए । यह मै पल मनवोचित शामीनताटै। श्वीटणमावतामून अभियानम्‌ 
हमारी पद्धति यहरहैकि हम गिसौभी प्राये पश्र हत्या क्म अनुमत्निनहीद 
हं । श्रीरप्ण वहते है, पत्रे पुष्प फल तोय यो मे भवत्या प्रयच्छति--“ णाव, एन, 
दुध जर अन मुज्ञ भक्तिपूर्वक अपग वरिएु जने षाहिए 1” [गना < २६] हन 
वैव दृप्य-प्रसाद, श्रौटेष्य भौ अपग विए गए भोजन फा अवत्रप ही तेत है । वृष 
हमे विविध फ देते दै, परु वृक्षो कौ हत्या नही फी जाती । नि सन्देह, एग जीव 
दूमरे जीव या भोजन है, परन्तु हसना भयं यद तो नही हुआ पिः भाष भाजनके 
लिए अपनी माँ की हत्या कर सवत्र टै । गाय निरीह एव निर्दोपपणुहै वहहम 
दरूधदेनीदहै। आप उसरा दुय तेते ह-भौर फिर पसार्दपरानि मे उसकी हृत्या कर 
देते दै । यह्‌ पापदे। 
रिष्य-श्रील प्रभुपाद, क्रिश्वर्यादी मे माकताहार वी अनूमति श्वम विचारपर 
आधारिनि है पि जीवन वी निम्न योनिया मे, मनुष्यो बे समान आत्मा मही होती । 
श्रील प्रुपाद-यह्‌ विचार मूपतापरूय है । सवसे पहले ना हम शरीरके भीतर 
आत्मा कौ उपस्थिति क} सममना है ! तव हम देख' सपने है कि मनुष्य म भात्मा 
है अौर गायमे नही। साय एव मनुप्यकी क्या विभिन्न परिरेपताएहै। यदिहम 
बिभेपनामो मे भ-तर दिषाई पडे, तभी हम वह्‌ संवते है किपशु मे आत्मा नही 
होती । परतु यदि हम देखते है कि पशु भौर मनुध्य कै एक जैसी ही विगरेपताषं 
तव आप वैते कहु सक्तेहैपि षणु मे आत्मा नही होनी । सामायलकणहैकि 
पशु भाजन करता है, आप भी भोजनं करते है, पशु सोता है भौर भाप भी सोते ह, 
पशु जथुन करता है भाप मैथुन के है, पणु मात्मरक्ना करता है भौर आप भी 
आत्वर्षा कले है । तो पशु ओर मनुव्यमेक्याभमतरदै? 
कर्डनिल--ह्म स्वीपार करते है छि पशुज म मनुप्या वै समान जैव अस्तित्व हो 
सक्ता है, परन्तु उनमे आत्मा नही है । हम विष्व करै ह क्रि आत्मा केवल 
मनूष्या महोनी है। 
शील प्रमुपाद--हमादी भगवद्गीता कहती है सवयोनियु, “जीवन की सभी यानियो 
मे आत्मा रहती है !" यह्‌ शरीर क्पड वै सूट (कोट ओर्‌ वैण्ट) बे समा है । 
मापके कालं वस्त्र ह, ओौर म गेषभा वस्व धारण करिए हए हं । परन्तु वस्त के 
श्रीनर भाप एव मनेष्य है जीर मै भी एक मवुप्य हूं । उसी प्रकार, विभिन्न सोनिया 
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के विभिन्ने शरीर, विभिन्न प्रकार के वस्त्नोके समानदही है। नौरासी लाय 
योनियं या वस्त्र ह, परन्तु प्रत्येक योनियो मे एक जीवात्मा है, जो श्रीभगवान्‌ का 
एक अंश है ! कल्पना कीजिए एक मनुष्य के दो पुत्र है ओर समान स्प सते गुणी 
नही है । एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाघीश हो सकना है दूसरा एक साधारण 
श्रमिक मजदूर परन्तु पिता यह दावा करता है फि दोनो ही उसके पुत्र है ! वह 
ठा कोई भन्तर नदी देखता कि जो पुत्र न्यायाधीश है वह बहुत महत्वपूर्णं है ओर 
जो श्रमिक है उस पुत्र का महत्व नही है । मौर यदि न्यायाधीश पुत्र कै, “प्रिय 
पिताजी, भापका दूसरा पुत्र भनुपयोगी है, इसनिए मँ उसको काट डालता हं गौर 
खा लेता हू" क्या पिता इसकी आजा देगा । 
काडिनल--निश्वय ही नही, परन्तु यह विचार कि सभी प्रकार के जीवन ईश्वर 
के जीवन के अग है, हम लोगो के लिए स्वीकार करना थोडा-सा कठिन है । मानव 
जीवन मौर पशु जीवन मे महान्‌ अन्तर है। 
भ्ल प्रभुपाद--वहु अन्तर चेतना विकासके कारण है! मनुष्य शरीरमे 
विकसित चेतना है ! एक वृक्ष मे भी आत्मा है परन्तु यक्ष की चेतना बहुत भधिक 
वरिकसिन नही है ! मदि भाप वृक्ष को काटे तो वह्‌ प्रतिरोध नही करता । वास्तव 
मे, वह्‌ प्रतिरोध करता है, परन्तु बहुत ही कम अश मे । जगदीशचन्द्र वौस नाम 
के एक भारतीय वैजानिक ये, जिन्होनि एेसा यन्ते वनाया जो यह दर्शता है कि पेड 
पौधे भी काटे जानि पर पीडा का अनुभव करने मे समर्थं है 1 भौर हम प्रत्यक्ष रूप 
ते भी देख सक्ते ह कि जब कोई एकं पशु की हत्या करने के लिए आता है तो वह 
पशु प्रनिरोधं करता दै, वह्‌ रोता है ओौर भयभीत स्वर मे पुकारता है 1 तो यह 
केवल चेतना के विकास फा प्रषन है, परन्तु सभी जीवो मे आत्मा होती है । 
काडिनल--परन्तु तात्िक दुष्टिकोग से, मनुष्य का जीवन पवित्र है । मनुप्य फे 
सोचने का स्तर पशुम के स्तर से उच्च है 1 
भोल प्रभुपाद-वह्‌ उच्च स्तर क्या है ? पशु अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए 
भोजन करता है भौर मनुष्य भी अपने शरीर का निर्वाह करने कै लिए भोजन 
करते है । गाय खेत मे धास खाती है भौर मनुष्य अपने यन्त्रो पे पूण विशाल 
कसाईवाने से भास खाता है ! परन्तु भापके पास एक विशाल यन्त्र ओर वीभत्स 
दुश्य है, जवकि पशु केवल घास खाते है, तो इसका यह अर्थं तो नहीं हुमा कि 
आप इतने विकसित दै कि केवल मापके शरीर मे ही आत्मा है जीर पशु के शरीर 
मे को आत्मा नही है । यह तक विरुद्ध (असंगत) है ! हम भली भानि देख सकते 
कि पशु ओौर मनुष्य की आधारभूत विणेपताए एक ही दै ! 
काडिनिल--परन्तु केवल मनुष्यो मे ही हम जीवन का अर्थं जानने दै लिए एक 
ताप्विक अन्वेपण (खोज) पाते र ! 


१४४ प्रातम-सातात्तार का किण 


भोल ्रभुपाद--जी हां । तो माप तास्विक यृष्टिकोण ते ही अन्वेष कीनि 
आप वयो यह विश्वास कसते है कि पगु मे आतमा नही है 1 यही तत्व-गीमासा । 
यदि आप तात्त्विक दुष्टिकोण से सोच रहे है, तो यह ठीक है । पचन्तु यदि गष ९ 
पशु के समान सोच रटे है, तव भाप तात्विक गध्ययन का उपयोग हौ का । 
तास्विक का अयं होता दै, "रात वस्तु से परे 1" दुसरे शब्दो भे, “मध्या फ़ 
(कनात) 1” भगवदगीता भे श्रीङृप्म कहते है--सर्वपोनिषु कौन्तेय "रह 
प्राणी मे आत्मा दती है, यही सात्विक जान है । तो मव आय॑ शनोङृष्ण रिग 
को तात्विक स्वीकार कीजिए अयवा आपको एक तृतीय श्रेणी के मुव की एमि 
को ताच्विक मानना पडेगा आप किसको स्वीकार करतेर्है? 

काडिनल--परन्तु श्वर से पशुभो की सृष्टि हौ क्यो करते ह जो दूसरे को घते 
है? णसा प्रतीत होता है कि उसकी सृष्टिमेदोपदटै) 

श्रील प्रमुपाद--यह दोप नही है ! शरीभगवान अल्यन्त दयालु ह । यदि आप ११ 
कोखाना चाहते दै तो आपको इसक पूणं सुविधा देणे ! अगले जन्म भ भगव , 
आपको एक शेर का शरीर प्रदान करभे जिसे माप अत्यन्त उन्मुक्त देग सेमाद 
खा सफ़र 1 “धुम पणुवधशालाएं षयो चला रहै हो ? मै तुम्दे दौत भौर पने दुगा! 
अब मास खामो 1" मासाहारी इस प्रकारके दण्ड की ही प्रतीक्षा कर र (3 
मासादारी अगले जन्म मे शेर, भेदिएु, विल्ती भौर कुत्ते बनते है जिसे उनकी 
मास खानि कौ अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सकफे 1 


कलियुगं 
मेँ 


योगाभ्यास 


परा चेतना 


परमात्मा सभी केहृदय मे वत्तमान एव सवभ स्थित रहने फे कारण प्रत्येक के असितित 

विय मे चेतन है! यह पिदान्त कि आत्मा ओर परमात्मा एकह स्वीकार करने योग्य 
है क्योकि एक व्यक्तिगत आत्माय चेतना, परा चेतना फे रूप मे कार्यनही कर सकती। एष 
प्रर चेतना की तभी प्राप्ति हो सकती है जव व्यक्तिगत येतना का परा चेतना से सामन 
कर दिया जाय भौर सामजस्य स्थापित कटने की यह विधि शरणागति अर्ण 
श्रीकृष्ण भावनामृत कहलाती. है।* 


श्रीङप्णभावनामूत अर्थात्‌ दष्ण-भक्ति प्रशिक्षित भक्ति-योभिमो का सर्वोन 
योग है । श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीरृष्ण कै द्वारा भस्तुत प्रामाभिक योगाम्यार 
सूत्र एवं पतजलि योगमागं के दारा समर्थित योग साधन, माजकल साधन किएनः 
रहे हव्योग ते भिर है । इसी ठव्योग कौ पश्चिमी देशो मे योग" के नाम ते प्राय 
जाना जाता है। 

वास्तविक योगाभ्यास का अर्थं दै इन्द्रियो पर नियन््रण करना भौर रेषा 
नियन्त्रण हो जाने के पश्चात्‌, भगवान श्राृष्ण के श्रीनारायण स्वरूप पर मन को 
एकाग्र करना । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं (यवान्‌ है तया शंख, चक्र, गदा एवं पसे 
सुशोभित चार भुजामो वाले अन्य दूसरे विष्णु स्वरूप श्रीटृष्ण के स्वाश है! 

भगवद्गीता मे इसका अनुमोदन क्यागयाहैवि हमे श्रीभगवानू के स्वप 
का ध्यान करना चाहिए । मन कौ एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए, धार्मिक 
वातावरण कै द्वारा पवित्र किए गए एकान्त स्यान मे जाकर व्यक्ति को वैठनां पडता 
है, अर योगी को ब्रह्मचये के विधि विधाना का पालनं करना चाहिए 1 दूसरे शब्दो 
भे, वह्‌ सुदुढता के साय आत्म-संयम ओौर बरह्मचय (स्ती-संगपते पुण सूप से दुर) से 
यक्तं जीवन व्यतीत करे । कोई भी घनी आवादी कै नगर भ, (उच्खृल्लल) जीवन 
विताते हए योग का अभ्यास नही कर सकता । उच्छल्लल जीवन के मन्तगत किसी 
प्रतिवघ के विना ही काम-भोग गौर परम लोभी जिह्वा (जीभ) का नि संकोच 
भयोग सम्मिलित दै । हम यह पते ही कह सके है करि योगाभ्यास का गर्ह 
ह्रयो पर नियन्तरण करना ओर इन्द्रियो परं नियन्त्रण का आरम्भ होता दै जीभ 
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पर नियन्त्रण करने ते । आप जीभ को सव प्रकार के निषिद्ध भोजन ओर मदिरा 
पान करने की अनुमति देते हए योग के अभ्यास मे किसी प्रकार की भौ उप्रति नही 
कर सकते है 1 यह्‌ एक वहत ही सेदजनक तथ्य है कि गनेकानेक माम -भ्रष्ट 
प्रमाणिक तथाकथित योगी, न केवल भारतव्ं मे वरत्‌ परितिमी देशोमेभीनजा 
कर लोगो की योग करने की रचि का दुरूपयोग करके उनका शोपणं कर रहे है । 
एसे अप्रमाणिक योगी सार्वजनिक रूप से यह्‌ कने का भी साहसं कर वत्ते 
करि भनूष्य मदिर पान करने के साथ-साय ध्यान भी कर सकता है । 
पाच हजार वपं पूर्व, भगवद्गीता के संवाद भे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने 
शिष्य अर्जुन को योग का अभ्यासं करने का परामशं दिया ! परन्तु अजुन ने योग के 
कठोर विधि अर नियमो का पालन करने मे अपनी अयोग्यता स्पष्ट रूप से व्यक्त 
फी थी [ हमे प्रत्येक कार्यक्षेत्र मे व्यवहारिक बनना चाहिए । हम योग फे साम पर 
कु अदभुत मासन (शारीरिक व्यायाम) करै मे ही अपना बहुमूल्य समय व्यर्थं 
नेष्टन कर । हृदय मे स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना मौर ध्यानमे 
निरन्तर उनका दशन करना ही वास्तविक योग है ! एेसा (नित्य निरन्तर) ध्यान 
समाधि" कहलाता है 1 किन्तु यदि कोई व्यक्ति शून्य या निराकार पर ध्यान करना 
चरि, तो योगाभ्यास के द्वारा कुछ भी प्राप्त करने मे बहुत लम्बे समय की भावश्यकता 
पढेगौ । हम अपने मन को क्रिसी शून्य या, निराकार पर एकाग्र नही कर सकते ! 
वास्तविक योगाभ्यास तो यह्‌ है कि सभी के हृदय मे निवास करने वाते चतुभज 
क्रीनाराय के स्वरूप प्र मन को स्थिर करना । 
कभी-कभी यह कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति मुगमतापूर्वक ही यह 
समक्त जाएगा कि श्रीभगवान्‌ सभी के हृदय मे सदैव स्थित है, भगवान्‌ सभी के 
हृदय मे स्थित है । न केवल वे मनुष्यो क हदय मे है वरन्‌ वे कत्ते नौर वित्ली के 
हृदय भे भौ स्थित ह । भगवद्गीता यह धोपगा करती हुई इसे प्रमाणित करती है 
कि वर, जगत्‌ के परम नियन्तरक सभी के हदय मे स्थित है, ईश्वर सव धूताना 
हदैशेऽजुन तिष्ठति-[मीता १८६१] । वे केवल सभी कै हृदय मे ही उपस्थित 
नही अपितु परमाणु के भीतर भी है । कोई स्थान रिक्त नदी है, कोई स्थान भगवान्‌ 
कौ उपस्थिति के बिना नही है । 
श्रीभगवान्‌ कां वह्‌ प्क्ष जिसके द्वारा वे प्रत्येक स्थान मे उपस्थित है, 
परमात्मा कहलाता है । भलत्मा का अथ है व्यक्तिगत डोव (चेतना) गौर परमात्मा 
कां अर्थ द व्यक्तिगत परम चेतन ! अत्मा मौर परमात्मा दोनो ही का भपना- 
अपना स्वरूप (व्यक्तित्व) है 1 किन्तु उनकै वौच अन्तर यह है कि नात्म केवन 
एक विष स्यान मे उपस्थित है जवक्रि धरमात्मा सर्वत्र उपस्थित है 1 
दस सम्बन्ध भे, सूये का उदषहरण वहुत सुन्दर है ! एक व्यक्तिगत मनूष्य 
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भते हौ एक स्यान पर स्थित रह सकता है, परन्तु सूय की एक विशिष्ट वयर 
सक्ता होने पर भी वह परत्यक व्यक्तिगत मनुष्य के सिर पर उपल्यित दै । श्रीमू 
भगवदगीता इते बहुत ही सुन्दर ठग से समक्चाया गया है । इ्लिद्‌, इग 
प्राणियो मे भगवानु के समान गुण है परन्तु परमात्मा मौर जीवात्मा मे प्रकाण 
(विस्तार) के.परिमाण मे भेद ह । भगवान्‌ या परमात्मा मपना व्लिार लाहा 
विभिन्न रूपो मे कर सकते है जवकि जीवात्मा ठैसा नही कर सकती । 

परमात्मा की सबके हृदय मे स्थिति दते के कारण सभी के भूत, वत्तमति 
भौर भविष्य के कायो को देव सकते ह । उपनिषदो मे परमातमा को जोवातमा 
साय वैढा हुमा सखा मौर साक्षी (गवाह) कहा गया है । मित के रूपमे वे जीवानां 
फो, उमके धर भगवानु के धाम मे वापसले जानै के लिषएु सदा ही भधीर प्व 
है । साक्ीकेरूपमे, वै जीवके कायो के सभी प्रकारक परिणामो कोदैने वते 
ह । जीवात्मा जो भी इच्छा करे, परमात्मा उपे प्राप्त करने मे सव अकारकी 
सविधा देते है । परन्तु वे जपने मिते को उपदेश देते हँ जिससे वह्‌ मन्त मे शौर 
दूसरे सभी कार्यो को छोडकर केवल भगवान्‌ की शरण मे भा जाए । फलस्वरूप 
उसको सन्विदानन्द जीवन (नान चे पूर्णे चिरस्थायी भानन्द का तिल्य जीवन) प्रा 
हो सके 1 संभीप्रकारकेयोगो के सम्बध मे सर्वाधिक प्रामाणिक ओर व्यापकं 
रूप से अध्ययन किए जाने वाते ग्न्य श्रीमद्भगवद्गीता का यही अन्तिम उपदेश है। 

भगवद्गीता का यह उपरोक्त उपदेश अन्तिम शब्द, योग साधन की षिद्ध 
की पणकाप्ठा (सीमा) है ) भगवद्गीता मे जगे कहा गरयादै क्रि जो व्यक्ति 
श्ीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ग-भक्ति मे सदैव मग्न रहना है वह सर्वोच्च योगी है 1 
यह्‌ श्रीदष्णभावनामूत है क्या? 

जीवात्मा जिस प्रकार भपनी चेतना के द्वारा सम्भुण शरीर मे स्व॑र उपस्थित 
है, उरी प्रकार परमात्मा भपनी परा चेतना के द्वारा सम्प सृष्टि मे उण्स्यित ह 1 
दस परम चेतना फा भनुकरण जीवात्मा के दाया नही क्रिया जा सकता ! जीव 
का बौध (जानकारी) सीमित है । उदाहर के लिगँ समन्न सकता कि 
सीमित शरीरमेक्याहो र्हा है, परन्तु मै यह अदुभव नही. कर सक्ता कि दूषरे 
कै शरीरमेक्याहो रहा है भै अपनी जेतनाक द्वारा भपने सम्पण शरीरम 
उपस्थित ह, परन्तु मँ अपनी चेतना के द्वारा किसी अन्य के शरीर मे छपस्थित 
नही हं । किन्तु परमात्मा सभी मे उपस्थित जीर भत्यक स्यान पर स्थित 
होने के कारण सभी के ऽ्तित्व कै आता है । यहु सिद्धान्ते कि मात्मा मीर 
परमाम एक है स्वीकार करने के योग्य नही ई, वयो जीवात्मा की वैत्तन। एय 
वेतन(के रूप मे काय नही कर सती 1 यह परा चेतना केवल तभी भा्तकीजा 
खक्ती है जव जीवात्मा कौ चेतना का धरम चेतना के साय सरामंजस्यद्ौ जाय 
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अर यह साम॑जस्य स्यापिन करने के विधि शरणागति अर्थात्‌ श्रीटरृष्णभावनामूते 
केहलाती है । 
भगवद्गीता कौ शिक्ञामो से हम बहुत ही स्पष्ट ठग ॒से यह समञ्षते है कि 
अजुन मारम्भ मे अपने सम्बन्धियो के साय यद्ध नही करना चाहते थे । परन्तु 
भगवद्गीता को समक्षने के पश्चात्‌ जव उन्दोन अपनी चेतना का सामजस्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की परा चेनना के साथ कर दिया, तो उनकी चेतना श्रीकरष्णभावनामृत 
बन गई । पुरणं रूप से कृप्मभावनाभावित व्यक्ति श्रीकृष्य के आदेशो के अनुसार ही 
कारये करता है भौर इसलिए भर्जुन ने कुर्दोन्न का युद्ध करना स्वीकार कर 
लियाथा। 
शरीहृष्णभावनामृत के साघन के आरम्भ मे श्रीभगवानु का यहु आदेश गुरु 
महाराज रूपी पारदर्शी माध्यम केद्वारा मिलता है। जब हम पयकप्तिसू्पसे 
प्रशिक्षित हो जाते है भौर विश्वसनीय गुरु महाराज के निदंशन के अन्तगत श्रीकृष्ण 
मे विघ्न श्रद्धा विश्वास ओर प्रेम हो जाने के कारण, कर्म करते है तव॒ सामजस्य 
स्यापिति करने की विवि भौर अधिक दृढ एव यथायं हो जाती है । इस अवस्था पर 
श्रीकृष्ण प्रेरणा द्वारा आदेश देते दहै । बाहर से भक्त को श्रीकृष्ण कै विश्वसनीप्र 
प्रतिनिधि, गुरुदेव के द्वारा सहायता दी जाती है भौर भीतर से भगवायु सभीके 
हृदय मे स्थित होने के कारण चैत्य गुरु वै रूप मे भक्तं की सहायता करते है । 
“केवल यह्‌ समदय जाना करि भगवान्‌ सभी के हृदय मे स्थित है,” सिद्धि 
नही है । हमे भगवान्‌ से आन्तरिक गौर बाह्य दोनो ही रूपौ मे परिचित होकर 
भीङृष्णभावनमृतं मे काय करन पडेगा 1 मानव जीवन की यह चरम सिद्धिकी 
अवस्या है भौर सभी योग साधनो मे सर्वोच्च साधने दै । 
एक सिद्ध योगी के लिए आठ प्रकार की सिद्धियां (अलौकिक उपलन्धिया) 


(१) परमाणू से भी छोटा हो जाना (भगिमा) । 

(२) पवत से भो बडा हो जाना (महिमा) । 

(३) हवा से भो अधिक हत्का हौ जाना (लघिमा) । 

(४) जो भौ प्राप्त फटने कौ च्छा हो, उत्ते पा तेना (प्राप्ति); 

(४) श्रच्छा अनुसार किसी प्रकार के भौतिक पदाथ को सृष्टि कर लेना 
उदाहरण के लिए एक लोक कौ सृष्टि करना (ईशित्व) । 3 

(६) प्रमु के समान व्रुसरो को वशीभूत कर लेना (वशीत्व) 1 

(७) दस लोक मे या इस लोक से परे ब्रह्माण्ड मे किसो भौ स्यान पर 
मुक्त ख्प से यात्रा कर लेना (श्रकाम्य) । 
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{८) पनी मृत्यु का समय एव स्यान निरिचित कर सेना मौर इच्छा हैन 
पर पुन जन्म तेना (फामावपसायता) । 
परन्तु जव कोई भगवाव्‌ से गदेश प्राप फले फी तिद्ध-अवस्या तक उति 
कर लेता है तो वहु ऊपर वर्णन की गई भौतिक उपलच्धियो फी भवस्या ते मा 
उटं जाता दै। 


योगर साधना मे प्राणायाम (श्वास फो रोकना) जिसका प्राय भभ्यास ना 
जाता दै, वह साधना का केवलं एक आरम्म है ! परमात्मा पर ध्यान 
एक आगे का पग है । अद्भुत सौकिक सफलताभो फी प्राप्ति भी केवल दसतेए 
ही पग आगे है । परन्तु परमात्मा के साथ भरत्यक्न सम्पदः स्यापित करे उने 
आदेश लेना, सिद्धि की सर्वोच्च अवस्या है 1 

प्राणायाम मौर जानयौग की विधियां इस युग्र के लिए्‌ बहुत कठिन है। 
वास्तव मे वे पाँच हजार वपं पहले भी कठिन यी, नही तो भर्जुन ने भगवान्‌ शरो 
के प्रस्ताव वौ स्वीकार किया होता } यह्‌ कलियुग पतित युग कहलाता दै । वतमान 
कालमे, लोगो की भयु प्राय कम होती है मौर वे मात्मसाक्षात्कार या माघ्या 
त्मिक जीवन को समक्षते मे अत्यन्त समन्द हते है ! इतना ही नही ये सबसे अधिक 
अभाग भी है गीर इसलिए यदि किसी मे भात्मसाक्षात्कार फी थीडी-खी रुषि हो 
भी, तो वह्‌ अनेकानेक कपटी लोगो कै हारा मागक्नष्ट हो जाना है 1 योग की सिद्ध 
अवस्था की अनुभूति करने का यथायं मे केवल एक ही दग है मौर वह है भगवद्‌ 
गीता > सिद्धान्तो का उस प्रकार पालन करना, जित प्रकार भगवान्‌ श्रीचतन्य 
महाभभु ने किया था! यह योगाभ्यास को सवे अयिक सरल आौर सर्वोच्च 
सिद्धि दै। 

भगवानु श्रीचैतन्य ने श्रीटृप्यभावनामृत वैः योग का, केवल कष्ण-नाम 
कीत्तन कै द्याया व्यवहारिकि स्पसे प्रचारज्िया था । श्रीङृष्णके नामो क्रा वणन 
वेदान्त, श्रीमदृभागवत ओर अनेक महत्वपूण पुराणो मे भाया है] भधिकाश 
भारतीय इस योगाभ्यास का साधन करने ह मौर अव अमेरिका एवं अन्य पर्चिमी 
देशो के नगो मे भी महं योगाभ्यास धीरे-धीरे फैल रहा है । इस युग के लिए यहं 
बहुत सरल ओौर व्याचहाखक दै, विभेयत उन लोगो के लिए जो योगर मे सफलता 
पराप्ठकसैमे गम्भीर 1 कोर्ईदभरी दूसरी विधि दस युय मे सफल नही हौ 
सकती है! 

स्वण युग अर्यात्‌ सत्य युग मे ध्यानयोग की विधि का यथोचित रूप मे पालन 
करना सम्भव था, क्योकि लोगं उस युग मे भौसत एक लाद क्यं तक जीव्ति 
“स्नेये। 
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िन्तु वर्तमान युग मे यदि आप व्यावहारिक योग मे सफलता चाहते है तो 

हस महामन्त का कीत्तन कीनिए- 
हरे एृष्ण हरे ष्ण, फूष्ण ष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम, राम रामहरे हरे 

हस महामन्त्र का कीत्तेन केसे भपस्वेय ही यह अनुभव कर सक्ते है 
गि किस प्रकार आप उन्नति कर रहे है । व्यक्ति को यह्‌ स्वयं ही जानना चाहिए कि 
वह्‌ योगाभ्यास करमे मे कितनी उश्नति कर रहा है । 

भगवद्गीता मे श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ण-भक्ति के अभ्यास को राज- 
विद्या (सभी विदामो का रोजा), साजगह्यम्‌-आष्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे 
अधिक गोपनीय साधन, पवित्रम्‌ (पवित्रो मे ससे अधिक पवित्र), सुसुखम्‌ (सुख 
पूर्वक किया जाने वाला) गौर अव्ययम्‌ (अविनाणी) कहा गया है । 

जिन्होने इन सवसे मधिक श्रेष्ठ भक्ति-योग के साधन को ग्रहण किया है, वे 
साक्षी दे सकते ह कि वे कितने सुन्दर ठग से इस भक्ति के सुखद ओर सरल साधन 
का रसास्वादन कर रहे है 1 भक्ति का अर्थंहै दिव्य कृष्ण प्रेम के कारण, श्रीकृष्ण 
की स्नेहमयी सेवा करना 1 यौग॒ फा अर्थं है इद्दियो पर नियन्त्रण करना भौर 
भक्तियोग फा अर्थं है इन्ियो को शुद्ध करना 1 जव इन्धियां शुद्ध हौ जाती हतो 
अपने माप ही नियन्तित भी हो जातीदह। माप करंसी छृत्रिम साधनके द्वारा 
ददरियो के कर्मो को नही सेक सकते ह, परन्तु यदि आप इन्द्रियो को शुद्ध कर ले, 
तोन केवल वे निङृष्ट प्ेवा करने से सक जाती है वरन्‌ वे श्रीभगवान्‌ की भप्राहृत 
(दिव्य) सेवा मे सा्थंक रूप से सलग्न हो जाती हैँ । 

श्रकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ण-भक्ति टमारे अनुमानो की रचना मही है । 
श्रीमद्भगवद्गीता मे इ निर्धारित किया गया है, इसके अनुसार जव हम कृष्ण 
चिन्तन, कृष्ण-कीत्त'न, कृष्ण-सेवन, कृष्ण-प्रसाद, छकृष्ण-चर्चा भौर श्रीकृष्ण का 
अनय आश्रयन्ते है, तो हमं नि सन्देह श्रीकृष्ण के समीपं लौट जाते हैँ । श्रीकृष्ण 
भावनामृत का यही सार स्व॑स्व है । 


"श्री चैतन्य महाप्रभु स्वय शरी कृष्यहं मौर दे एक अत्यधिक सरल विधि के दायारिषा 
दे रहे है कि भगवत्परम का किस प्रकर विकासक्या जाय णनता साक्षात्कार की अनेकानेक 
विधियो के दारा उल्नन मे पडी हर्है। वह ध्यान अथवायोग यथाय अनुष्ठन विधिं 
की पालन नही कर सकती,यह सम्भव ही नही है! अतएव भगवान्‌ शरी चैतन्य महाप्रभु फते 
कि यदि कोड इस भगवन्नाम-कीतत की विधि क ग्रहण कर ले तो वह भगवत्‌ सात्र 
स्तर की तात्यालिक प्राप्ति कर सकता है! 


पीत्ाचत्तार, भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीधाम मायपुर, नवद्रीप (पर्विमो 
वगाल) मे लगभग पांच सौ वपं पूवं प्रकट हुए ये । देश की यह्‌ भथा है कि जव 
शिशु का जन्म होती है तो ज्योत्ियी को निमन्तित किया जाता है । जव भगवान 
शरीकरप्ण, पाचि हजार वपं पूर्व प्रकट हए, तौ उनके पिता द्वाद गय गनि कौ बुलाधां 
गया था! गर्गाचाय ने कहा, “यह शिशु पूवं भ तीन वण शुक्ल, रक्त मौर पीत म 
प्रगट हुया था जीर जव इसका इष्ण वणं हभ दै 1“ शस्तो मे श्रीकृष्ण का व 
मेष क समान फाला कहा गया है 1 भगवा श्रीचैतन्य को श्रीकृष्ण समन्ना जता 
है, जो पीत वण मे अ्रकट हृए्‌ है । वैदिक शस्वो मे इसके कर प्रमाण है कि श्नीचैतन्य 
महाप्रभु भगवाम्‌ श्रीकृष्ण के अवतार है ओरं इते विद्वानो एव भक्तो कै दवाय 

भ्रमाणित किया गया है । श्रीमदुभागवत मे आता है [११ ५३२] 

कृष्णवणं स्विषाकृष्ण साद्धोपाद्धास्वपाषदम्‌ । 

यत्नैः सकीत्तनप्रायेयजनिति हि सुमेध ॥ 
सर्थोत्‌ स वत्तमान समय (कलियुग) मे श्रीकृष्ण अर्थात्‌ भगवान कै अवतार सदा 
ह शीङृप्य का वणन करने मे संलग्न रहेगे । वे श्रप्य है परु कृष्णभक्त कै 
रूप भ वे स्वय अपना वणन करते ई ! मौर इच युग मे उनवे शरीर का रम ष्ण 
(काला) नदी हया 1 इसका अर्थं हमा कि बह रग शुक्ल (सेद), रक्त (लास) 
अथवा पीत (सुनहय या गौर), हो सक्ता है क्योकि ये चार रंग-सफ़ेद, लाल, 
चौला ओर काला--विभिन्न युगा के अवतारे रंगहै। लाल, श्वेतत, मौर काला 
रग पूर्वके भवतारोके हाय गहण क्ियाजा चुका है जत श्रीचैतय महाप्रभु के 
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दवाय गोयसेग स्वीकार शिया गया। उनका रंग काला नही है, परन्तु वे 
शरीकष्ण है । 
षसं अवतार की दुसरी विधेयता यहदै किवे सदां ही जपने पा्ंद 
(सहकारी) जनो के साय रहते हँ । भगवान्‌ श्वौचैतन्य महाप्रभु के चित्रे मे हम दैखेगे 
किसदा ही उनके साय कीत्तन करते हुए अनेकानेक भक्त रहते ह । जव-जब 
भगवाच्‌ मवतार ले है तो उनके दो उदेश्य होते है, जते कि भगवद्गीता [४ ५] 
भेकहा गया है 1 वहाँ श्रीङृण्ण कहते है--“जव-जव र्म प्रगट होता ह, तो मेरा 
उदेश्य सापघरुमो का उद्धार मौर असुरो का माश हीता है ।* 
जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए तो उनको अनेक अयुरो का वध करना षडा 
था] यदि हम भगवान्‌ श्रीविष्णु का चित्र देखे तौ उनके पास शख, चक्र, गदा भौर 
पदम रहते ह । गदा ओर चक्र भसुरोका वध करनेकेलिएदै। इससतारमेदो 
भकार के मनुष्य ह-रमुर (अभक्त) ओौर सुर (भक्त) । भक्त देवता भी कटलप्ते 
है मौर वे लगभग ईश्वर के ही समान ई, क्योकि उनम दैवी गुण होते ह 1 जो भक्त 
है उनको देवता कहा जाता है भौर जो अभक्त है, नास्तिक है, वे जसुर कहलाते है 1 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो प्रयोजन के लिए यहां अति है, भक्तोकी रक्षा केके 
लिए मौर दुष्टो का नाश करने के लिए । दस युग मे भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु 
छा मिशन भी यही है, भक्तो की रक्ता करना जौर मभक्तौ को न्ट करना \ परन्तु 
षस युग मे भगवान्‌ का अस्त्र भिन्न है । वह्‌ चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्ते 
नही है--उनका अस्त्र है “"संरत्तन अभियान 1" भगवान्‌ श्री्चैतन्य महाप्रभु ने 
सकीर्तेन मभियान कां मारम्भ लोगो की आसुरी प्रवृत्ति का वघ करने केलिषु क्रियां 
है । भगवान्‌ श्वौचैतन्य महाप्रभु का यह्‌ विशेप महत्व है । इस युग मे लोग पहले से 
ही भपनी हत्या कर रहै है । उन्दने परमाणु मस्त्र कौ खोज कौ है, इसके यारा वै 
स्वय अपना वघ करः संगि ! तो इसलिए शरीभगवान के द्वारा उनका वध भयवा 
उद्धार करने की कोर भी भव्यकता नही है । परन्तु श्रीमन्महाप्रभु लोगो की 
मामु प्रवृत्ति का वघ करने के लिए प्रमट हए । यह्‌ वघ श्रीकृष्णभावनामूत्त अभियानं 
केद्वारा सम्भव है। 
इसलिए श्रीमद्भागवत मे यह कहा गया है कि श्रीचैतन्य महाप्रभु इस युग 
क भगवान के भवतार है, ओर उनका पूजन कैसे किमा जाता है > पूजा करनेकी 
विधि बहुत ही साधारण है 1 षावंद सहित भगवान्‌ श्रीचैतन्य का केवल एक चित्र रख 
सौजिए । बीच मे भगवान्‌ श्रीचैतन्य भौर उनके चारो ओर उनके प्रधान पार्षद 
घोनित्यानन्द प्रभु, शीयद्रेत भभु, श्रीगदाघ्र पण्डित भौर श्रील श्रौवास॒ पण्डित । 
हम इस पंचतत्व के चित्र को अपने सामने केवल रख भर लेना है । हम चित्र को 
कही भौ रख सक्ते है ! कोई भी इस चित्र को अपने घर मे रख सकता है, इर हरे 
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कृष्ण महामन्त्र फा कीत्तंन फर सकता दै भौर स विपि से भगवान्‌ धीवैदनं 
महाप्रभु कौ पूना की जा सकती है! यह्‌ एक साधारण-सी विधि है । पस्तु ठ 
साधारण विधि को ग्रहण कौन कर सकेगा? वेवल वै ही जिनदे पास शद 
(सुमेध ) ६ । यदि कोई देवन श्री्च॑त्य मदप्रभ फा चित्र अपने घर्‌ पर खश 
है मौर हेरे ष्ण कीत्तन करता है, सो वह भगवद्-साक्षा्कार कर सेय । गो 
भी इस सुगम विधि को प्रहूण कर सकता है । एेसी सरल विधि मे कष्ट का प्रन ही 
कहां उता दै । इसमे कोई खच नही है । कों कर (दैक) नही है भौरनरी 
कौ बहुत वडा चच मथवा मन्दिर बनाने कौ मावर्यकता है । कों भी, कही १, 
मागं पर या वृक्ष के नीवे वैठ सकता है भौर हरे टृेष्य महामन् फे कीर्तने 
दवाय धरीभगवान्‌ की पूजा कर सकता है । इसलिए थह एक महानु भवर टै। 
उदाहरण के लिषएु, व्यापार या राजनीति मे कभी-कमी व्यक्ति कये एक महानु भवर 
मिल जाता है! जो वुद्धिमान्‌ राजनीनिन्न ह ये इसका लाम उडा कर, उस महाव 
भवसर के द्वारा पहली वारमे ही सफलता प्राप्त कर लेते ह । उसी प्रकार 
युग मे जिन व्यक्तियो के पास पर्याप वुद्धि है, वे इस संकीर्तन मभियान को ग्रहण 
कस्ते है भौर वहत शीघ्र ही उन्नति कर नेते ह । 

भभवाय्‌ श्चीच॑तन्य महाभ्रमु को “गौरसुन्दर भवत्रार” कहा जष्ता दै! 
अवतार का अर्थं है, “अवत्तरण करना" या “नीचे उतरना 1” जिस प्रकार 
व्यक्ति भवन की पाचनी मजिल या सौवी मजिलस्ते नीचेभा सकतादै, उस 
प्रकार एक मवतार परव्योम (चिदाकाश) के वैबुष्ठ लोको षे नीचे आता दै । मह 
माकाश जो हम मपने नेत्र से या दरवीन (लिस्कोष) के द्वारा देखते है वह केवत 
भौतिक माकाश है। परन्डु इस गाकाश क्षे परे एक दूसरा काश है, जिते सपने 
नेत अथवा श्रिसी यन्त्रो कै द्वारा देख पाना सम्भव नही है। वह जानकारी 
भगवदगीता मे है यह कोई कल्पना नही है । भगवाम्‌ श्रीङृप्ण कहते ह कि इस 
भौतिक आकाश (भूताकाशं) के परे एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योम 
(चिदाकाश) कहते है 1 

हमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचनौ को यवानुरूप ग्रहण करना है । उदाहरण 
केलिए हम बालको को शिघ्लादेते दहै कि भारत के परे जर्मनी मौर इग्तैण्ठ नामक 
अन्य स्याने ह ओर बालको को इन स्वानो के विषय मे रिक्षकके माध्यम 
सीना पडता है, क्योकि वे स्थान उनकी बुद्धि से परे है । इसी प्रकार, एत भौतिक 
आकाश के परे एक दूसरा आकराशं है । हम उसके विषय मे को पयोग मही कर 
सकते, जिस प्रकार फि एक छोटा-सा बालक जमनी ग्यवा ईगलैण्ड को दढन के 
लिए फोर प्रयोग नही कर सकता । यह सम्भव नही है । यदि हम ज्ञान चाहते ह 
नो हुम मधिकारी (महाजनः) को स्वीकारं करना ही पडता है ! उसी प्रकार यदि 
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हम यह जानना चाहने है कि इस भौतिक जगत्‌ के परे क्या है, तो हमको वैदिक 
भरमापको स्वीकार करना ही पडता है। नही तो उस विषयके गणना की को 
सम्भावना ही नही है । इस एक बरह्मण्डमे ही दूर स्थित लोको मे नही जाया णा 
सक्ता, तो फिर इस ब्रह्माण्ड फे परे जाने के विपय मे तौ कहना ही क्या ? यह्‌ 
गणना की गहै कि माधुनिक यन्तौ सहित इस ब्रह्माण्ड के सर्वोन्व लोक मे जाने 
के लिए, य्यक्ति को चालीस हजार प्रकाण वपं तक पाता करनी पडेगी । तो हम 
इस सम्भ्रमं भौतिक आकाश के केव तक मे भी याता नही कर सक्ते है । हमारे 
जीवन भौर साधन तने सीमित है किहमे इस भौतिक जगत्‌ के विपयमेभरी 
यथोचित ञान नही हो सकता है। 
शरीमदूमगवदगीता मे, जव मर्जुन ने भगवा श्रीङृष्ण ते श्रष्न क्या, “क्या 

भाप दया करके सकी व्याव्या फीनिएगा क्रि भापकी एक्तियां किस प्रकार काय 
कररही हँ? परम ईश्वर भगवान्‌ श्रीङृष्ण ने इसं विषय पर उनको अनेक 
उदाहरण दिए भौर अन्त मे उन्होने कहा, “प्रिय अर्जुन, म अपनी शक्तियो के विषय 
मे क्या व्याख्या करू । वास्तव मे तुम्हारे लिए यह समन्न पाना सम्भव मही है । 
परय तुम भेरी शक्तियो के विस्तार के विषय मे केवल कल्पनाः कर सकते हो, यह 
भौगिक जगत्‌ जिसमे करोडो ब्रद्यण्ड है, वहे मेरी केवल एक चौयाई मृष्टिका 
भ्रदश्नन है ।” हम एक ब्रह्माण्ड की स्थिति तक की भी कल्पना नही कर सक्ते भीर 
९ प्रकार के असख्य ब्रह्माण्ड है 1 इत भौतिक भाकाश के परे परव्योम (चिदाकाश) 
दै गौर उसमे भौ लाखो वैकुण्ठ लोक है । यह समस्त जानकारी वैदिक साहित्ये 
भरा होती है । यदि मनुष्य वैदिक साहित्य को स्वीकार करे, तो वह यह भान प्राप्त 
फर्‌ सकता है । यदि कोई स्वीकार नही करे, तो इसका भौर कोई दूसरा साधन 
नही दै 1 यह हमारा चुनाव है । इसलिए वैदिक सम्यता के अनुसार, जव कभी भी 
एक भावाय प्रवचन देते है, तो वे तकाल ही वैदिक साहित्य से सन्दभ भरस्तुत करते 

ह । भौर तभी अन्य लोग उनके कयन को स्वीकार करते दै “हा, यह्‌ सही है 1” 

न्यायालय भे अधिवक्ता (वकील) न्यायालय के द्वारा दिषु गु पहले कै निगयो से 
सन्द देता है भौर यदि उसका मुकदमा ठोस है तो न्यायाधीश उसे स्वीकार कर 

लेता है । उसी प्रकार, यदि कोई वेदो प्ते प्रमाण दे सके, तो यह्‌ ममज्ञा जाता हैकि 
क्फ स्विति वास्तविक दहै । 

भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु इस युग वे अवतार है भौर वैदिक साहित्य मे 

उनका वणन आता है । हम क्रिसी को तव तक अवतार नही मान सकते, जब तक 

उष व्यक्ति मे शस्त्रो मे दिए गए लक्षण न पाए जाएं । हम मनमानी ही, 

मतो के माधार पर भगवान्‌ श्रीचतन्य महाप्रभु को एक अवतार नही मानलेतेहै। 

भाजकल तो यह्‌ एक प्रथा अर्थात्‌ फैशन सा हो गया है कि कोई भौ मनुष्य आकर 
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फट सकता है वि यह भगवा है या भगवान्‌ फा एक भवतार है भौर कृ रं 
तथा धूतं लोग उरवो एेला मान भी मेथि “भरे, यह्‌ भगवान्‌ है ।“ हम अवतार 
फो हस प्रकार स्वीकार नही परते । हम सौग वेदो पे प्रमाण मांगते ६ । ध्न अदवारपे 
के वर्मन वेदो मे गव्य हौ हने बाहिए, तभी हम उसको भवतार मानते हं 
वे जिस जिस स्यान पर प्रगट होगे, उनयव कया रूप होगा, भौर वे किस प्रकार कमं 
करेगे 1 वैदिकः प्रमाण का यही स्वरूप दै । 

सख्रीमद्भागवतत मे भवतातते फी एक सूची है भौर उसमे बुद्धदेव फ नाम ग 
वणन मता है । यह श्रीमदभागवत पच हजार वपं पूर्व तिवा गमा था भौर क्‌ 
विष्य भे होने वाते विभिन्न मवतादो का वर्णन मरता है श्रीमद्भागवत भह ६ 
कि भविष्य मे भगवानु, श्वदधदेव बे सूप मे प्रगट हौगे, उतकी माँ का नाम मंज 
होगा मौरवे गया नामक स्यानमे प्रक्टहगे। तो शरीवुद्धदेवदो हनारष्हं ठौ 
वं पूवं हृएु ये गोर श्रीमद्भागवत भ कि पांच हजार यपं धुवं लिखी गर षी, वर्णन 
करती है कि वे भविष्य मे प्रगट हैगि । उसी प्रकार भगवादु शरीच॑तन्य महापरषुका 
भर वणेन आतां है मौर हस कलियुग फे भन्तिमि मवतारफा भी भाग्वठमे वर 
किया गया है । वहा वणन आता है कि स कलियुग के मन्तिम मवतार धीकत्कि १। 
वे शम्भल नामक स्यार्न मे विष्युयश नामके ्राह्यणके पुवके रूपमे प्रगट हगि। 
षसं नामका भारत मे एक स्थान है सौर सम्भवतया यहा भगवान्‌ प्रकट हो 1 

तो भवतार कां षणेन उपनिषद्‌, श्रीमद्मागवत, महाभारत भौर जन्य वैदिक 
साहित्य भे भवप्य ही होना चाहिए । स प्रकार वैदिक साहित्य फे भरमाणो मौर 
श्रील जीव गोस्वामी जपे महान्‌ प्रकाण्ड गोस्वामियो के भाष्य के भाघार पर हम 
भगवान्‌ श्रौचैतन्य को श्रीकृष्ण के एक मवतारके रूप मे स्वीकार कर सर्वते ह 
श्रौल जीव गोस्वामी विश्व के महानतम विदान्‌ एवं दाशनिक ये । 

भगवान्‌ शरीचैतन्य कयो प्रकट हुए ? भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहत 
ह, “सब प्रकार क धर्मो को त्याग कर केवल मेरी सेवा मे संलगन हो । भे पापो के 
कारण मिलने वाले फल से तुम्हारी रक्षा करूगा ।“ इस शचैतिक जगत्‌ मे, दसं बद्ध 
जीवन मे, हम कैवल पापमय फलो को सृष्ट कर रहे है ! इसके अनिस्त मौर कोई 
का्यहेही नही । पापोके फलके कारण ही हमे गह शरीर प्राप्त हृभा दै । यदि 
हमारे पापो की समाति हो जाती तौ हमको एक भौतिकं शरीर न नेना पडता, हमे 
एकर अध्यात्मिक शरीर प्राप्त हौ जाता। 

माघध्यालिक शरीर क्या होता है? आघ्यामिक शरीर वह॒ शरीर हनौ 
जम, मृत्यु, जरा भौर व्याधि से मुक्त हौ । वह शरीर सच्चिदानन्द है ! तरिभिनन 
इच्छाम कै द्वारा विमिन्न भ्रक्मरके शरीरो करी सृष्टि होती है ! तब तक विविधं 

करे भौतिक शरीर स्वीकार करने ही पड़ेगे } श्रीङृप्य अर्थात भगवान्‌ इतने 
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दयानुहकिहमजो कभी चाहतेहवेदेदेतेहै। यदिमं शेरका शरीर चाहे 
तो श्रीकृष्ण हमको वह्‌ अवसर भी देगे । शेर के शरीरमे गेरके समान वल दहै 
भौर रे दात है जिनके द्वारा पथरुओ फो पकड कर उनके ताजे रक्त का पान किया 
जासकेतादै। भौर यदि हम एक सन्त अर्थात्‌ भगवानु की सेवा मे सलग्न व्यक्ति 
का शरीर चाहते है, तो भगवान्‌ हमको वैसा ही शरीर देगे । यह्‌ भगवद्गीता मे 
क्हाग्यादहै) 
यदि कोई ग्यक्ति मात्म-साक्षात्कार फी विधि-योगमे सलम्नहौ ओर 
किसी प्रकार उस विधिको पुण करने मेँ असप्ल ही जाय, तो उसे एक दुसरा 
भवर्‌ दिया जाता दै । बह भवसर यह्‌ है कि उस व्यक्ति का विशुद्ध ब्राह्यण अथवा 
धनी मनुप्य के परिवार मै जन्म होता दै । यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे 
दैप परिवार मे जन्म मिले, तो उमे आलम-साक्षात्तार का महत्व समहन की समस्त 
सुविघाए पराप्त होती है ! जीवन के आरम्म से ही, हमारे श्रीकृष्ण-भक्त धालक यह 
मवसरे प्राप्त कर रदे हैँ कि फिस प्रकार भगवनाम कीत्तन एवं नृत्य करना सीखा 
जाय। तोजववे वेढे होगे तौ उनमें परिवत्तन नही आएगा परन्तु वे स्वत ही 
भरगति करभे । ये वालक अत्यन्त सोभाग्यशाली है । चाहै उनका जन्म अमेरिका मे 
हमा हौ अथवा युरोप मे, बालक प्रगति करेगे यदि उनके माता-पिता भक्त हौ 1 
उन्हे यह्‌ सुगवसर मिलेगा ही 1 यदि एक शिशु भक्तो के परिवार मे जन्म लेता है, 
तो सका अर्थं हुमा फि उसने अपने पिषठले जन्म मे योग कौ पिधि का पालन क्रिया 
था, परन्तु क्रिसी संयोगवश चह उस विधि को पुरा नही कर सका । इसलिए बालक 
को दूसरा अवसर दिया जाता है जिसमे वह्‌ भक्त अर्थात्‌ उत्तम माता पिताकी 
देव-रेख मे आगे उनति करे । इस प्रकार, जैये' ही व्यक्ति भगवद्‌-भावनागृत के 
जपनं विकास को पूर्णं कर तेता है, वैसे ही उनको फ़िर इस भौतिक जगत्‌ मे जन्म 
नही लेना पडता, परन्तु वह्‌ वैकुण्ठ जगत्‌ मे लीट जाता है । भगवान्‌ श्रीृष्ण 
भगवद्गीता मे कहते है [४ ६] 
जन्म कम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नंति मामेति सोऽजुन ॥ 

र्यात्‌ हे अर्जुन, यदि को मेरे जन्म ओर कार्यो को ममज्ञ मेता है तो केवल एसा 
समञ्षने के फारण ही उसकौ यह शरीर त्यागने के पश्चात्‌ वैकुण्ठ जगत्‌ मे ज म लेने 
करा अवसर दिया जाता है । हमे यह शरीर व्यागना ही पडगा जज, कल या परसो 
हम इसते वच नही सकते है, परन्तु जिसने श्वीङृष्य कौ समन्त लिया है उने पून 
भौतिक शरीर नही लेना पडेगा । वह सीधे ही वैकुण्ठ जगन्‌ मे जाता है भौर वहा 
किसी एक वैङृण्ठ लोक मे जन्म लेता है । तो श्रीडृष्ण कहते हँ कि जैसे ही किसी 
को यह भौतिक शरीर मिलता है--इससे कुछ अन्तर नही पडता किं वह शरीर 
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भारत मे, चनमा मे, सू मे, ब्रह्मलोक मे मया इस भौतिक जगत्‌ म पो है- 
हमे यह जानना चाहिए कि यह हमारे पापो के कारण ही है । पो पे कर गार 
है मौर उनके अनुसार ही मनूष्य कौ भौतिक शरीर मिलता दै । हसति हमार 
वास्तविक समस्या यह नही है कि हम अहार, निद्रा, भय (आत्म रका) भौर 
किस प्रकार करे । हमारी वास्तविक समस्या तो यह है पिः वैसे हम ह रीरा 
करे जो भौतिक नटी वरन्‌ आध्यात्मिक हो ! समी प्रकार कौ समस्याम का ए 
चरम हल है! तो श्रीटृष्य निरिचत आश्वासन देते है कि यदि कोई उनकी एर 
भेभाजाय, यदि कोर पूं सूप से दप्ण-भक्त यन नाम, तो वे सव प्रकारे रणे 
पे उसकी रक्षा करे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण क दारा भगवद्गीता मे यह मास्वासम दिया गागा, 
परन्तु अनेकानेक भूर व्यक्ति श्वीदप्य फो समन्न नही सके । भगवद्गीता भ ५ 
लोगो का भढ! कह कर वणन किया गया दै । मढ का भथ होता है "हारूष' मौ 
श्रीकृष्ण गीता भे कहते है, “मूढ यह नही जानते कि मै वास्तव मे षया ह!" 
बहुत से व्यक्तियो ते शरीदृष्ण को गलत समदा । यद्यपि श्वीष्ण तै हौ 
भगवद्गीता मे यह्‌ सन्देश दिया, जिससे हम उनको समश्च से परन्तु मनेक लो 
ने इस भवसर को खो दिया ! इसीलिए मपनी अहैतुकी दया दै" कारण शीष 
एक भक्त के रूप मे पुन आए भौर मको यह्‌ दिखलाया कि श्रीकृष्ण की एर 
किस प्रकार लेनी चाहिए 1 भगवद्गीता मे भगवान्‌ का अन्तिम उपदेश दै "शरण 
लेना 1" परन्तु मूढ अर्थात्‌ महामूषं व्यक्तियो ने केहा, “मै भगवान्‌ की शरण क्यौ 
लू?" अत यद्यपि श्रौचंतन्य महाभभु स्वय श्रीकृष्ण है फिर भी इस वारे ह्मे 
भ्यावहारिक दृष्टिकोण के यह सिखा रहे है कि भगव्रदगीता के उपदेशो का भते 
जीवन मे किस प्रकार जाचर्ण करना चाहिए । बस भगवान्‌ श्रीचतन्य महामभु शा 
उदेष्य यह है 1 श्रीचतन्य महाम्रमु किसी असाधारण वस्तु कौ रिक्षा नही दे छ 
है! वे भगवान कौ शरणे के विधि के अतिरिक्त ओर कुछ भी नही सिवा ख 
ई \ उक्ष विधि की शिक्षा भगवद्गीता मे परते से ही थी । श्रीचतन्य महाभमु की 
मौर दूरी कोई भी शिक्षा नही दै, परन्तु भगवद्गीता कौ भिक्षा को ही विरभ 
प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिसपने विभिन्न प्रकार के लोग उसको ग्रहण क 
सके भौर भगवाद्‌ कौ शरण लेने का सरुभवसर प्राप्तं कर सक । 

धीच॑तन्य महाप्रभु हमे भगवानु को प्रात करने का भरतयक्न अवसर देते है । 
जव भगवान्‌ श्रीच॑तन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य, श्रील सूप गोस्वामी सर्व्यम 
श्रीचतय महाभ्रभु ते मिते, तोवे कंगाल के शासन मे एक मन्त्री ये ! परन्तु वे 
शरर्चतन्य महाप्रमु के अभियान मे सम्मिलित होना चाहते ये । तोश्नीलस्प 
गोस्वामो ने अपने मन्तौका पदका त्याय कर दिया ओर संकोतन अभियाने 
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 सम्मितित होने फै परवात्‌ जव वे शरणागत हए तो उन्होने भगवान्‌ श्रीचतन्य की 
सकोत्तने भभियान मे वहते ही मुन्दर न्तुति फी । बह पएलोक षस प्रवार है 

नमो महावदान्याय षृष्ण प्रेम प्रदायते । 

कृष्णाय एृष्णखतन्यनाम्ने भौरत्विषे म ॥ 
हे प्रभो, भाप सव मवतारा मे प्ते सवाधिकर वदान्य (उदार), है 1" एेसा वधो ? 
हृष्णम्रमप्रदाय ते--“वयोकि आप प्रत्यक्ष स्प से भगवान्‌ कां प्रेम प्रदान कर रहै 
है । आपका द्रूषरा कोर उटश्यदहै ही नही । भापकी त्रिध इतनी नुन्दर हैकि 
मनुष्य तत्क्षण ही भगवान्‌ ये प्रेम करना सीख जाता है । अत॒ आप सव अवतारो 
मप सर्वाधिक वदान्य ह मौर स्वयं श्रदृष्ण वे अतिरिक्त यह किसी के लिए भी 
सम्भव नही है करि वहं स श्रवार षां यरदान दे सवे । अत र्भ कहता ह कि भप 
स्वय श्री्ृष्ण है । कृष्णाय एृष्णचैतयनाम्ने --“भाप धरीृण्ण है- परन्तु 
भाषते श्रीदृप्णचैतन्य नाम स्वीकार पिया है । म भपकी शरणं ग्रहण करता हं 1" 
तो भगवान्‌ श्रीचैतन्यं महाभरभु की यह विधि है । श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वं 
्रृष्ण है मौर वे एक वहत ही साधारण विधि कै दवारा ह शिक्षा देरदैहैकि 
क प्रकार भगवानु वा प्रेम विकसित क्रिया भाय । वे कहते ह केवल हरे दृष्ण वा 


करे । 
हरेनमि हरनाम हरेनामेव केवलम्‌ ! 
कतौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

“दस युग मे, हरे ङृष्ण महामन्त्र का केवल कीत्तन क्ते जाम । इसके 
मत्रिर्क्ति गौर कर विकन्प (दूसरी विधि) है ही नही 1" साक्षाकार की अनेकानेक 
निधिमोकेद्रारा लोग उलक्षनमे पे हृए है । वे ध्यान या यौग के अनुष्ठान त 

वास्तविक विधियो का पालन नही कर सकते, यह सम्भव ही नही है । 
इसीलिए भगवान श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते हैँ कि यदि कोई दसं कीत्तन विधिकौ 
ग्रहृण कर ले, तो तत्काले वह्‌ साक्षात्कार कै स्नर पर पहुंच सक्ता दै । 

भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु के दारा, भगवद्‌ प्रेम प्राप्त केरे की कीत्तंन- 
विधि 'संकीत्तन' कहलाती है । सकीत्तन एक संस्कृत शन्द है । सम्‌ का एक अर्थं 

सम्यक "पूण 1 जीर फौत्तन का अर्थं दै, “कीति (यश) माना या वणन करना ।* 
तो रुण वणन" का अर्थ है परतत्त्व श्रीभगवान्‌ कौ पूण कीर्ति । यह्‌ नही कि को 
क्रिसौभी मस्तु कावणन करे याकिसी भी मनुष्य की कीरति गु ओर वद 
कौततन' होगा 1 व्याकरण की दृष्टि से भते ही वह शकीत्तन' हो परन्तु वैदिक 
भणाली पै अनुसार "कीत्तन" का अर्थं है परम सत्य, परम्‌ ईश्वर, भगवानु का वणन 
कृरलां । कीत्तन इते कहते है 1 
भक्तिका मआरम्म श्रवण की विधि से होता ह! श्रवण का अर्थं है-- 


[श 
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सुनना ।” आओौर कौत्तन कां अथं द-“वणन करना ॥ एक मनूप्य वणन कट भौ 
दूमया सुने, अथवा एक ही मनुष्य वणन कर सक्ता है अर सुन सकता दै 
क्रिसी जौर मनुष्य फी आवश्यकता तही है । जव हम हरे ष्ण कौत्तन कठ र 
तो हम कोततन करते है भीर श्रवण करते है । यहं विधि पूण है । परन्तु यह का 
ओर श्रवण करना है कया ? हमे अवष्य ही श्रीविप्यु भर्यात्‌ श्रीृष्य क विषय" 
ही कीत्तन करना भौर सुनना है 1 मौर किसी के विषय मे नही । श्चवण शतो 
विष्णो --हम सवेव्यापक परम सत्य, भगवान्‌ श्रीविष्णु कौ श्रवण की विधि कै प्रए 
समक सक्ते है 1 

इमे श्रवण करना ही पडेगा । यदि हम भगवानु के विषय मे सुं तौ ब 
भक्तिकाभारम्भ है) किसी भी प्रकार की शिक्षा या भौतिकं शान के वरिका री 
कोई भावश्यकता नही है ! उदाहरण के लिए एक बालक, जैसे ही बह धुना ै 
तत्काल वह्‌ प्रत्युत्तर दे सक्ता दै भौर नृत्य कर सक्ताहै। तौ ्रकृति क्प 
भगवान्‌ ने हमे यह सुन्दर यन्त्र--कर्णन्द्रिय (कान) दिये है, जिसमे हम सुन सके । १ 
हेमे सही लोत से ह सुनना चाहिए । ठस सोत को श्रीमद्भागवत म कहा १ 
है । हमे "भागवत, व्यक्तियो से हू युना चाहिए 1 "भागवत" का अयं होत है 
भगवान्‌ मे आसक्त है 1 एेसे व्यक्तियो को सताम्‌ भी कहा जाता है । यदि कोसी 
स्रोत अर्थात्‌ एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करे, तो उसका प्रभाव अवश 
होगा ! ओौर भगवान्‌ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के ये वचनामूत भव्यन्त हौ रसमय 1 रः 
किमी मे पर्याप बुद्धि दै तो वह उस विषय-वस्तु को अव्य ही सुनेमा जा ए 
स्वरूप सिद्धं व्यक्ति के द्वारा कही जाती है । तव वह्‌ बहुत शीघ्र ही ससार वध 
से मुक्त हो जाएगा । 

यह मनुष्य जीवन मुक्ति कै माग पर आगे बढते के ति्‌ बनाया गया दै! 
इसे अपवगं अर्थात्‌ बन्धन से मुक्ति कहते है 1 हम सब अन्धन मे फंसे हुए 1 ६8 
भीतिक शरीर को स्वीकार करमे का र्थं ही यह है करिहम पहले ही वधयः 
है । पलु हमे इस बन्धन को भीर अधिक दृढ करे वाली विधि मे उन्वति नह 
करनी चाहिए ! वह्‌ विधि "कम कहलाती है । अव तक हमारा मन कमं कले 
लीन है, तव तक हमे भौतिक शरीर ग्रहण करना ही पगा । मृत्यु के समयं हार 
मन भवे ही यह्‌ सोचता हौ “अरे, मँ इम काये को धूण नही कर सका । भर त 
मर रहा हं 1 मुने यह करना है । मून्ने वह करना दै ।” तो इसका अर्थ मह (ग 
पि श्रीङृष्ण यह्‌ सब काय करने के लिए हमे एक दूसरा अवसर दैगे भौर हमे एः 
दसस भोततिव शरीर ग्रहग करना पडेगा । भगवान्‌ हमे असर देगे--“्ीक 
तुम प्रस काय क मही कर सके हो । अब क्टलो । इस शरीर कौ ग्रहण करौ । 
श्रीमद्धायवत कहन है, “बे मूढ लोग प्रमत्त (मतवते) होने के कारण ही विकि 
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1 कर रहै ह" तिकम उस क्म को कहते है, जिसे नही करना चाहिए । यै लोग 
+ श्या कर रहे है ? राजा धृतराष्ट्‌ इस विषय के अच्छे उदाहूरण है । धृतराष्ट्र अपने 
~ पूत्रो का पक्षपात करने के लिए पाण्डवो की हत्या करने की कुटिलतापूरवक योजना 
{ बना रहे ये । तो श्रीकृष्ण ने अपने चाचा भक्ररजी को उन्हे यह सलाह देने के लिए 
| भेजा कर वे एेसा न करे । धृतर्ट्र भङरूर के उपदेश समक्ष तो गए परन्तु उन्होने 
" कहा" “प्रिय भक्रूर जी, भाप जो कह रहे है वह पुणं रूप से उचित है । परन्तु यह 
। उपदेश भेरे हृदय भे नही रक र्हा है, अत॒ अपनी नीति नही बदल सकता । 
मके इस नीति का पालन करना ही पडेगा । चाहे इसका परिणाम जो वु 
| भी निकेते |” 

जब मनुप्य अपनी इन्द्रियो को सन्तुष्ट करना चाहते है तो वे प्रमत्त (पागल) 
हो जाते है ओौर उस पागलपन मे वे उचित-अनुचित सव कुष्ठ कर लते है । 
उदाहरण के लिए, भौतिक जीवन मे इसके मनेक उदाहरण है, नहाँ कोई किसी 
व्तु के पीछे पागल हो गया ओर उसने हत्या जैसे अपराध कर डाले । वह व्यक्ति 
अपने को रोक नही सका ! उसी प्रकार हम इन्दियतृतनि के अभ्यस्त हो गणु है । हम 
भमत ह ओर इसीलिए हमारा मन सदैव कम मे पूग रूप ते लीन रहता है । यह 
बहत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योकि हमारा शरीर, यद्यपि अस्यायी है फिर भी वह॒ 
समन्त दुभाग्य मौर कष्टो का भण्डार है । यह शरीर हमे सदाने ही कष्ट देता 
र्हा है। इने विषयो का अध्ययन किया जाना चाहिए । हम प्रमत्त न घने । मनुप्य 
इसके लिए नही बनाया गया है । वत्तमान सभ्यता का दोप यह रैकिलोग 
इदिति के पीठे प्रमत्त है । वत्तमान सभ्यता मे इसके अतिरिक्त भौर कुछ हैही 
नही । ये व्यक्ति जीवन का वास्तविक मूल्य नही जानते ह मौर इसलिए वे जीवन मे 

सर्वाधिक भू्यवानु शरीर (इस मनुप्ययोनि) की उपेक्षा कर रहै है! 
जव यह्‌ शरीर समाप्त हो जाता है, तो यह्‌ निश्चित नही दहै कि हमारा 
भगला शरीर फिस प्रकार का होगा । कल्पना कीजिए कि देवयोग से मूते अगले 
जीवन मे एक ृक्ष का शरीर मिलता है । भव हनारो वपं तक मुन्ते एक स्यान पर 
खे रहना पडेगा, परन्तु लोग इस विषय मे बहुत गम्भीर नही है । वे तौ यहाँ तक 
कते ह, “उसमे कया हानि है । यदि मृते खडा रहना पडा तो भी म उसको भूल 
माग ।" जीवन कौ निम्न योनियं विरस्मृति मे स्थित है । यदि एक पेड विस्मरण- 
शील (भुलगकड) न होता तो उसके लिए जीवित रहना असम्भव हो जाता । 
पन्ना कीजिए कि हमे कह दिया जाए्‌, “आप यहां तीन दिन तक खे रहिए ।” 
यो हम व्िस्मरणशील नही है, अत हम पागल हो जाए । तो प्रहि के नियम 
दमाय, जीवन्‌ की यह सभी निम्न योनियां विस्मरणशील ह । उनकी चेतना का 
ईप विकास नही होता है 1 वृक मे जीवन तो है परन्तु यदि कोई उसके काट भी 
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डने, तो उसकी चेतना का विकास न होने के कारण वह्‌ उत्तर नही देना। 
प्रकार हमे इस मनुष्य योनि का उचितं रूप से सदुपयोग करे के ति 
सावधान रहना चाहिए । श्वीडृप्णभावनामृत अभियान जीवन मे सिद्धि प्रा 1 
केलिए वनाहै1 यह्‌न कपटहैमोरन ही क्रिसी प्रकार का शोपण परस्तु ५4 
वश लोग कपट करने के अम्यस्त हो गएु है । एक भारतीय कवि ने लिखा - 
“यदि कोई सुन्दर मौर सत्य वस्तु कहता दै, तो लोग उससे कलह कर“ 
क्या निर्य चर्चा कर रहै हो 1" परन्तु यदि वह उनको धोखा दे उनके साप र्न 
करे, तो वे अत्यन्त प्रसप्न होगे । तो यदि एक कपटी कहता है, “तुम कवल य 
करो मृत्ने मेरी फीस भरदेदो मौर ह्‌ माह मे तुम भगवान्‌ वन जाओोपि +त 
लोग सहमत हो जाएगे-“जी हां, यह फीस लीजिए गौर मून्े छह माह के 
भगवान्‌ बना दीजिए 1“ नही । इस ठग विदा से हमारी समस्या हल नही हेग! 
दरस युग मे, यदि कोई वास्तव मे जीवन की समस्यामो को सुलक्षाना बाहा है 
उसे एस कीत्तन विधि का पालन करना ही पठेगा । यही अनुमोदित विधि दै। 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनर्मिव केलवम्‌ । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्येव गतिरन्यया ॥ 
वत्तमान समय अर्थात्‌ कलियुग मे हम आत्म-साक्नात्कार या जीवन मे सिदधिप्रा 


करने के लिए कीत्तन बे अतिरिक्त किसी भी अन्य विधि का पालन नही १ 
सक्ते ! इस युग मे कीत्तन परमावश्यकं है । 


समस्त वैदिक साहित्य मे यह सिद्ध किया गयां है करि हमि परतत्व (म 
सत्य) श्रीविष्णु का ध्यान करना चाहिए, करिसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति ना नही। 
परन्तु विभिन्न युगो के लिए ध्यान करने की विभि विधियो का अनुमोदन का 
गया है । ध्यान की विधि सत्ययुग मे सम्भव यी, जवकि मनुष्य हजारो वर्तक 
जीवित रहते ये । जव लोग इस तथ्य पर ही विश्वास नही करेगे, परन्तु 
युगो मरे लोगो कौ आयु एक लाख वं होती थी । वह युग सत्ययुग कहलाता था 
मौर ध्यान-मोग उस समय सम्भव या । उस युग मे महान योगी वाल्मीकि मुनि नै 
साठ हजार वपं तक ध्यान क्रिया था 1 तो ध्यान की विधि एक दीघकालीन ( 
विधि दहै, जिसे इस युगमे करना सम्भव नही है । यदि कोई प्रहसन करना बिः 
तो दुसरी वात है ! परन्तु यदि कौ वास्तव भे इस प्रकार के ध्यान करा भम्यार्‌ 
करना चाहता दै तो सिद्ध होने मे बहुत अधिक लम्बे समय की आवश्यकता होती 
है 1 अगते युग तेतामे साक्षात्कार की विधि, वेदो मे अनुमोदित किण विर्भि्र 
भ्रकार के यज--अनुष्ठान करना था † तत्पश्चात्‌, द्वापर मे युग धम श्रीमूतिका 
पूजा करना था । इस वत्तमान समय कलियुग भे उती फल को हरि-कीत्तन अर्था 
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भगवान श्रीहरि (श्रीकृष्ण) की कीटि-गन की विधि के द्वारा वही फल प्राप्त किया 
जा सक्ता है । 
किसी भी भौर भकार के कीर्तन का अनुमोदन नही किया गया है । वह्‌ 

हरिकोततन पांच सौ वर्पं॑पहते भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु केद्वारा बगलमे 
भ्रारम्भ क्या गया था बगाल मे वैष्णवो ओर शाक्ती के मध्य एक प्रतियोगिता 
वनी रहती है ! शाक्तो ने एक विशेष प्रकार के कीत्तन का आरम्भ क्रिया है जिसे 
काली-कीत्तन कहा जाता है । परन्तु वैदिक शास्त्ो मे काली-कौत्तन करने की 
कोई सलाह नही दी गई है । फौत्तन का भयं है हरिकीत्तन 1 कोई यह्‌ नही कट्‌ 
सकता, “अरे, जाप तो वैष्णव है ! आप हरि-कीत्तन कर सकते है । म शिव- 
कीत या ' देवी-कीत्तन या गणेश-कीत्तन कर्गा 1“ जो नही । वेदिक शास्त्र 
हरि-कीत्तन के सिवाय किसी भौर कीत्तन को प्रमाणित नही करते । कीत्तन का 
अर्थ है हरि-कीत्तन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की कीति का गान । तो यह हरि-कीत्तन की 
विधि बहुत साधारण है- 

हरे ष्ण हरे कृष्ण, छृष्ण ष्ण हरे हरे 1 

ह्रे राम हरे राम, राम राम हरेहरे॥ 
वास्तवे मे इस महामन्त्र मे केवल तीन शब्द ॒ईहै--हरे, दरष्ण ओर राम । परन्तु 
कीत्तन करने के लिए वै इतने सुन्दर ठग से व्यवस्थित किए गर है, जिसे 
सभी सोग-- 
। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कष्ण ह्रे हरे । 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥ 
शस महामन्त्र का कोत्तन कर सकते है । अव हमने इस ह्रे कृष्ण अभियान को 
पर्विमी देशो मे भी आरम्भ कर दिया है, अतत ॒यृरोपियन, भमेरिकन, अक्रिकन, 
एगीम्शियन भौर जापानी सभी लौग हरे कृष्ण महामन्त्र का कीत्तन कर रहै है । 
इसमे कोई कषिनाई नही है 1 ये लोग बहुत भ्रस्नतापूरवक कीत्तन कर रहै है भीर 
उसका फल प्राप्त कर रहे है । इस महामन्त्र के कीत्तन मे कठिनाई ही क्या है ? हम 
हरे कृष्ण भक्त इस कीत्तन का नि शुल्क वितरण कर रहै हैँ ओर कीत्तन करना 
बहुत ही सरल है । कलियुग मे एकमान्र कीत्तन के द्वारा कोई भौ भात्म साक्नाक्तार 
(स्वरूप साक्षाक्तार), भगवद्‌-पाक्षात्कतार कर सकता है । भौर अजब भगवदू- 
सालाकतार हौ जाता दहै, तो उसमे प्रकृति का साक्षात्कार भी सम्मिलित है। 
उदाहरण के लिए, यदि कोई एक, दो, तीन, चार, पाच, छह, सात, आठ, नी जौर 
शून्य पहचानना सीख लेता है तो उसने पूरी गणित का अघ्ययन कर लिया, क्योफि 
गणित्त का अथं है केवल दन दस अको के स्यान को अदल-बदल करना । वस इन 
दसो को जान लेना पर्याप है । उसी प्रकार, यदि कोई श्रीदृण्ण का अध्ययन कर 
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लेता है, तो उसका भान पूणं है । ओर श्रीटरप्य वस हरे ष्म महामन्त के शत 
कै द्वारा बहूत सुगमतापूरवेक समक्षे जते ह! तो हम लोगक्यो म दस सुमवए र 
ग्रहण करे ? 
मानव समाज को प्रदान परिएु गएु दस सुमवसर को ग्रहण कीजिए 1 
विधि बहुत प्राचीन भौर वैशानिक है } यह्‌ नही कि यह्‌ सनं की कोरी कल्पन, 
ओर केवलं तौन भयवा चार वं तक प्रयोग मे मएगी नही । भगवदुगौदा $ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते है, “यह्‌ देन मस्यय (शारए्वत) मौर अविनाशी 
अयातु इसका कभौ भी नाग नही हता ।" पुछ समय के तिएु यहं भान भ्त है 
दक सकता दै परन्तु यह कभी भी नष्ट नही हता । दसीलिएु ्सफो मभ्ययम कह 
जाता है है। व्यय का मर्थ है 'समापि।' हमारे पास यदि सौ रुपए हो मौर हम ए 
कै बाद एक उनका व्यय करवै जाए तो एव दिन स्प्ये शून्य अर्थात्‌ समपि चै 
जारे ¡ सह व्यय है मर्थात्‌ समास हो जाने कै योग्य । परन्तु श्रहृसाभावनू 
षस प्रकार की वस्तु नही दै! यदि आप श्रीदृप्णमावनामृत बे इस जान गी 
अनुशीलन कर, तौ उसमे वृद्धि ही होती जाएगी । भगवान्‌ श्रीचैतन्य महामु 
दाया दको भरमाणित क्या गया है । भनन्दम्बुधिदघनम्‌ । मानन्द का भ॑ | 
“मुख, दिव्य (इन्दियातीत) हषं भौर अम्बुधि का मं होता है "सागर ।' भौतिक 
जगत्‌ मे हम देखते है निः सागर मे वृद्धि नही होनी है, परन्तु यदि कोई श्रीकष् 
भावनामृत अर्थात कृप्ग-मक्ति का अनुगीलन करे, तो उसका दिव्य भानन्द बरती 
टी नाएणा- भनन्दाम्बुधिवधनम्‌। म सभी जिजासुमो को सदैव इस बतं रका 
बारम्बार स्मरण दिलाता ह कि यह विधि बहुत ही सरल है ¡ कोई भी, कही भी 
कीत्तन कर सकता है । भौर इसमे न कोई कर देना पडता है भौरन ही को 
हानि है परन्तु लाभि बहुत महान्‌ है 1 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस कीत्तन अभियाने को अपने श्रीरिक्षाष्टकम 
समल्लाया है । शिक्षा का अथं है "उपदेश 1" मौर अष्टक का जर्थं जाठ' हो है! 
श्रीमन्महाप्रभु ने हमे ये आठ श्लोक दिए है, जिसके द्वारा हमे श्रीकृष्णभावनाश् 
अभियान को समडनि मे सहायता मिल सके । म श्शिक्षाष्टक के प्रथम मलोक कौ 
स्पष्ट करूगा । मँ इसे अनेकानेक वार समक्ना चुका हं परन्तु यह नीरस नही बनता । 
यद्‌ श्रीरिक्ताष्टक हरे ष्ण महाम त के कीत्तन के समान रै! इसका गान कले 
मे कभौ थकान का अनुभव नही होत्रा 1 हमारे हरे छृष्ग भक्त (वाधक) हरे इष्ण 
महामन्व का चौबीस घण्टे कौत्तन कर सकते है मौर वे कभौ भी मही थकेगि वे 
नृत्य भौर कीत्तन निरतर भरते रदेग \ भौर कोद भी इस विधि का पप्लन करौ 
क प्रयलय कर सकता है बयोक्ति मह भौतिक नही है, अत हरे इष्ण महामन्त्र क 
~: से कोई कभी भी नही यकेगा । भौतिक जगत्‌ मे, यदि को व्यक्ति भपने 
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प्रियं नाम को तीन, चार या दस वार कहता है, तो वह कटते-कदते थक जाएगा ! 

¦ यहे एक वास्तविकता है 1 परन्तु हरे इप्ण प्राकृतिक ध्वनि नही है मत॒ हम इस 
महामन्त्र का कौत्तन करते है, तो हम कभी भी नही धकेगे । वही दूसरी ओर, जो 
जितना अधिके हर कृष्ण कीत्तन करेगा, उसके हृदय से भौतिक धूल (विषयवासना) 
उतनी ही दर होती जाएगी 1 इस प्रकार इस भौतिक जगत्‌ कै भीतर उसके जीवन 
मे माने वाली सभी समस्याएे हल हो जाएगी । 


हमारे जीवन मे समस्या क्या है ? हमे यही जात नही है । आधुनिक श्क्षा 
भौवन की वास्तविक समस्या के विपय मे कमी भी जान-भकाथ नही देती है । यह 
भगवदगीता मे दर्शया गयां है । जो शिक्षित है भौर जान मं विकासं कर रै है, 
उनको वश्य ही यह जानना चाहिए किं जीवन की समस्या क्या है । इस समस्या 
का भगवदुगीत्ता मे वणन किया गया है-हमे जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि इन 
मुविधाभो को सदैव देखना चाहिए 1 जव मनुप्य को कोई व्याधि (बीमारी) हौ 
जाती है तो चह सोचता है, “कोई बात नही । मै कटर के पास जाऊंगा ओर वह्‌ 
मुस्क कुछ दवा दे देंगे, जिससे मँ ठीक हो जागा !” परन्तु वह समस्या पर बहुत 
गम्भीरतापूरवकं विचार नही करता । मै यह्‌ रोग चाहता तो नही था । फिर षयो 
यहरोगहुजा?क्यारोगसे मुक्त होना सम्भव नही है ?" वह्‌ इस प्रकार कभी भी 
नही सोचता । एेसा इसलिए है क्योकि उसकी बुद्धि बहुत निम्न कोटि की है, अर्थात 
पशु कौ बुद्धि के समान ही है । एक पशु कष्ट पाता है परन्तु उसके कोई बुद्धि नही 

। यदि एक पशु पशुवधशाला मे लाया जाता है ओौर वह दलता है कि उसके 
अगे खडे हुए पशु कौ हत्या की जा रही है फिर भी वह पशु खडा होकर सन्तौप 
के सायधासं वाता रहता दै । यह पशु का जीवन है । वह्‌ यह नही जानता कि 
अगली बार उसका ब्रम है ओर उसका भी वध कर दिया जाएगा ! मँ स्वय इसको 
देव सुका हं । एक काली मन्दिर मे ने देखा है एक बकरा वलि दिएु जान के निए 
तैयार खडा था जवकि समीप मे एक दसय वकर बहत आनन्द कै साय घास खाए 
जारहाथा। 


उसी प्रकार, यमराज ने यक्ष के वेष मे महाराज युधिष्ठिर से पा, “इस 
संसार मे सचसे अधिक आश्चवयजनक वस्तु क्या है ? क्या तुम इसको समन्ञ सक्ते 
हो ?" तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “जी हां । सवते अधिक आरचयेजनक 
यस्तु यह है कि प्रत्येक पल हम देख सकने है फि हमारं मित्र, हमारे पितता मौर 
हमारे सर्म्बाधियो की मृत्यु हो रही है, परन्तु हम सोच रदे है, “म सदैव जीवित 
बना रहूगा 1" हम कभी. भौ यह्‌ नही सोचते कि हमारी भी मृत्यु होगी, ठीक उसी 
कार जसे कि एकं पशु कमी भी यह्‌ नही मोचता कि अगते पल उत्क भी हत्या 


[क 
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की जा सकती है ! बह घास से ही सन्दुप्ट है, वस भौर कृष नही । पु इरि 
से सन्तुष्ट रहता है । वह्‌ यह्‌ नही ज क्रि बहुभी मरनैजा रहा ै। 

हमारे पिताजी की ण्यहोस्कीहै,मेरीर्माकी रत्यु हो चुकी है, उ पु 
को मृतय हो सुको है, इस स्त्रीक परत्यु हो चुकी दै। तो मेरी भौ मृ हेगीत्‌। 
तब फिर मृत्यु के पषचात्‌ कया ? मे जात नही । वास्तविक समस्या तो यही ह! 
लोग इस समस्या को गम्भीरता साय नही. नते, परन्तु भगवदगीता भी यह्‌ दरा 
हैकिस त्यय की शिका ही बस्नविक शिया है । वास्तविक पिका करा वई 
देम यह जिजासा करे, वयो, यद्यपि ह्म मरना नही अहते, फिर भौ मृलु आती 

जिजासा यह्‌ है । हम वृद्ध नही होना चाहते । फिर भौ जयो हा 

ध होती है ? हमारी बहती समस्याए्‌ है, परन्तु उन सव का सारतत 
। 


भगवान्‌ श्ीचतन्य महाप्रभु ने इस समस्या का हल (हरे ष्ण) तिर्धासि 
क्रियाहै। चैते ही हमारा चित्त इस हरे ष्ण महामन्त्र के कीत्तन के द्वारा च्छ 
होता है, वैते ही से प्रण हमारा भवव धन सूपी दावानल बुस जाता टै। 
यह्‌ कैम बु्षता है ? जव हम अपने चित्त को स्वच्छ करलेगे तो हमे यह अनुपूति 
हो जाएगी कि हमारा इस भौतिक जगत्‌ से कुछ भौ सम्बन्ध नही है । हम ग 
के निवासी नही है । लोग इस भौतिक जगत्‌ को अपनी. पहचान मान रहै है, भत 
,. “वे एक भारतीय हू, एक भग्र ह, म यह ह, यै बह हे" परनु 
यदि कोई हरे इष्य हामन्न का कोपर करता है तो उसको यहं अनपि हे 
जाती दे कि बह यह्‌ भोतिक शरीर नही है। “भेरा न इस भौतिक शरीरं प मौर 
न ही इस भौतिक जगत से कोई सम्बन्ध है 1 म भात्मा ह मौर शरीभगवान का 
भश हुं । मेरा भगवान कै साय नित्य सम्बन्ध है भौर मे इस भौतिक जगत्‌ मे 
ॐ भी प्रयोजन नही है ।* यही मुक्ति अथवा जान दै । यदि हम अपने को भौिक 
जगतुसे (9 करले, तो हम मृक्तहै ओर वह जान ब्रह्म भ्रूत अवस्था 
कहलाता है । 
जिसे यह अनुभूति हो गई दै, उस व्यक्ति के लिए कोई कत्तव्य शेव नही 
दे । अभी हम नोक अपने अस्तिल का त भौतिक जगत्‌ से सम्बन्ध मान रेह 
भत हमारे अनेकानेक कत्तव्य है । श्री दै कि जव तक भात 
साक्ाल्तार नही हो जाता, तव तक हमारे उपर बहत से शरण जीर कत्तव्य हं 1 
हम देवतामो के ऋणी है । देवतामो का अस्तित्व कोई कपोल-कत्यित यस्तु नही 
दै । वे वास्तविक है । धुम, चन्धमा भौर वायु पर्‌ नियन्त्रय रखने वाले देवता है) 
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वेदो भे उनक्म चरने नियन्तरक-मूत्तियो के स्पमे किया गया है, अत हम उनकी 
उपेक्षा नही कर सकते । इसके अतिरिक्त, अनेक महानु ऋषि मौर दाशनिक है 
जिन्दूनि हमको ज्ञानं दिया है भौर हम उनके ऋगी है । तो चैते ही हम जन्म लेते 
वैसे ही हम अनेकानेक जीवो के ऋणी हो जाते है परन्तु इन समीके ऋणो ते 
उऋण होना असम्भव है 1 इसलिए, वैदिक साहित्य सलाह देते है किं हमे श्रीङ्ृष्ण 
के चरणारविन्द की शरण लेनी चाहिए मौर श्रीकृष्ण कहते है, “यदि कोई मेरी 
त ८ है, तोरम फिरओौर किसीकी शरण लेने की आवश्यकता नही 
पृडती है ।* 
अतएव जो ङृष्ण-भक्त है, उन्दोने श्रीकृष्णकी शरण लौ है भौर इसं 
शरणागति का आरम्भ श्रवण ओौर कीत्तन है । श्रवण फीतन विष्णो । तो हमारी 
भाप सभी लोगो से यह अत्यन्त विनन्न प्रार्थना है कि इस भगवन्नाम कीत्तन को 
आप स्वीकार करं । श्रीकृष्णभावनामूत का यह अभियान पांच सौ वषं पुवं बगालं 
भे भगवान्‌ श्ीच॑तन्य के द्वारा आरम्भ किया गमा था भौर अव सम्पूण भारतमे 
विशेष कर वगाल मे श्रीचैतन्य महाप्रभु के लाखो अनुयायी है । अव यह अभियान 
प्र्चिमी देशो मे भी आरम्भ हो रहा है अतएव आप सब इसको समक्षने मे बहुत 
गम्भीर बनिए । हम किसी दूसरे धम की आलोचना नही करते । इसको उस ठग 
से मत देखिए । फिसी. अन्य धार्मिक विधि की भालोचना करने का हमा कोई 
प्रयोजन नही है । श्रीङृष्णभावनामगृत अर्थात्‌ कृष्ण भक्ति लोगो को सर्वाधिक उक्कृष्ट 
धम--भगवद्‌-परम-प्रदान कर रही है । इमसे अधिक हमारा भौर को प्रयोजन नही 
है। हम भगवान्‌ से प्रेम करने की शिक्षादेरहेहै। सभी लोग पहतेसेहीप्रेमक्र 
रहै है, परन्तु वह प्रेम अभी तृदिपण दशा मे है हम इस युवक या उस युवतौ को, 
इस देश अथवा उस समाज को भौर यहां तक किं कृत्ते भौर बित्लियो से प्रेम करते 
है, परन्तु हमे सन्तोष नही प्रात हो पाता । इसलिए हमे अवश्य ही श्रीभगवान्‌ से 
ष करना चाहिए । यद्वि कोई भगवानु से प्रेम करने लग जाता दै, तौ वह सुखी 
जाता है। 
आप यह म सोचे कि यह श्रीकृप्णभावनपमूत अभियान एक नदीन प्रकार 
फाधम है) एसा कोन-साधम है जो श्रीभगवानु की सत्ता को स्वीकार नही 
करता ? को भगवान्‌ को भले ही अल्लाह" अथवा कृष्ण" अयवा किसी भौर नाम 
से पुकार सक्ता परन्तु एेसा कौन-सा धम है जो भगवान्‌ कौ सत्ता को स्वीकार 
न करे ? हम यही शिक्षादे रहै कि लोगो को केवल श्रीभगवान्‌ सेप्रेमकरनेका 
भयत्ने करना चादिए । हम अनेक वस्तुओ के द्वारा आक्रपित किए जाठे है, परन्तु 
यदि हम भगवानु से प्रेम करने लगे, तौ हम आनन्दित हौ जागे । तत्पश्चात्‌ हमे 
किसीमौरस् प्रेम करने करौ शिक्षा नही ग्रह करनी पडेगी 1 अन्य सभी वस्तुं 


+ 


= पारम-रातातार कावि 


भगुयदु-परेम मे म्यत सम्मिलित ले जानी है । कैयन भययान्‌ मे प्रेम वृर भा प्य 
तो फौनिएु 1 वृक्ष जयवा पृ्रुभो मे नही, पेना मसे सै हमको कदापि सनापग्रर 
हा! भगवादुसे प्रेम वरा सीचिए! यले भगयाद्‌ श्रौ्य॑तय मदाप्रभुग 
प्रयोजन है ओर ह्मास भी यही प्रयोजन ₹ै। 


हरे कुष्ण महामन्त्र का कीर्तन 


ध्यान की इस सर्वाधक सरल विधि कर इस युग के लिए अनुमोदन किया गयाहै। 
व्यावहारिक अनुभव केद्वारा भी, हम यह प्रतीति कर सकते है कि इस महामन्त्र अयात्‌ मुक्ति 
दिलाने हेतु महान्‌ मन्य के कीर्तन मे आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव 
क्र कड भी आस्वादन कर सकता है । 


हरे कष्ण हरे कुष्ण, ष्ण कृष्ण हरे हरे 1 
हरे रामं हरे राम, राम राम हरे हरे ॥ 

इस महामन्त्र के कीत्तन कै द्वारा स्यापित की गई अप्राकृत शब्द-ध्वनि हमारी 
(दिभ्य) चेतनां को जागृत करने की एक सर्व्ष्ट विधि है । चेतना, मात्मा होने 
के कारण, हम सभी मौलिक रूप से, कृष्णभावनाभावितं ओव दै, परन्तु अनादि 
कान पे जठ-पदा्थ के संग के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के दाया 
दूषित हो चुकी है 1 जिस भौतिक वातावरणं मे हम अवे निवास कररहेरहुः उसे 
माया अथवा भ्रम कहा जाता है । माया का अर्थं है, “वह जो नही है 1" मौर वह 
ध्रमक्याहै? वह त्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित 
केरले का प्रयल कर रहै है, जबकि वास्तव मे हम प्रहेति के कठोर नियमो के बन्धन 
मे वद्ध ह । जब एक दास कृत्रिम भाव से सवं शक्तिशाली स्वामी का स्वग करने 
का प्रयल करता है, तो उत्ते श्रम मे षडा हुमा कहा जाता है । हम भौतिक प्रकृति 
कै स्रोतो का शोषण करने फा प्रयल कर रहै है, परन्तु वास्तव मे हम प्रहतिकी 
वियमतामो मे अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे है ! यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने 
के लिए कठिन संधपं मे सलग्न है, तयापि हम उस पर अधिकाधिक निभर वनते 
जति है हम भपनी नित्य श्रीङृष्णभावनागृत अर्यात्‌ कृष्ण-भक्ति की जाग्रति के 
दासे भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघपं तत्वग ही समाप्त कर सक्ते हँ । 

हरे कष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण छृष्ण हरे हरे । यह एक अप्राकृत (दिय) विधि 
है, जिसके द्वारा हम भपनी मौलिक, शुद्ध चेतना को जाग्रत केर सक्ते है! इस 
अप्राकृत शब्द-घ्वनि कै कीत्तन के द्वारा, हम अपने हृदय को सभी प्रकार के अनर्थौ 
स्वच्छ कर सकते है ! इन समस्त अनर्थो की जड यह मिया चेतना है किमे जो 
कृ भी निरीक्षण कर रहा हु, उसका स्वामी ह 1 ` 
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५; प्रारम-सादात्ार का शित 


मगवद्‌-परेम मे स्वत सम्मितित हो जाती £ । मैवल भगवान्‌ से प्रेम करे र प्रयल 
तौ कीजिए । वृक्ष अथवा पशुम पे नही, ठेस क्से से हमको पदापि सनाप र 
होगा! भगवान्‌ स्ने प्रेम करना सीपिए । यही भयदान्‌ श्रीच॑तन्य महाप्रमु ग 
प्रयोजन है भौर हमाय भी यही प्रपाजन है । 


हरे कुष्ण महामन्त्र का कीर्तन 


"“ ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए्‌ अनुमोदन किया गया! 
व्यावहारिक अनुभव केद्वारा भी हम यह प्रतीति कर सकते हँ कि इस महामन्त्र अथात्‌ मुक्ति 
दिलाने हेतु महान्‌ मन् फे कीतन मे आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव 
क को भी आस्वादन फर सकता है 


हरे शूष्ण हरे शूप्ण, कुष्ण कुष्ण हरे हरं । 
हरे राम हरे राम, राम रामर हरे ॥ 
इस महामन्त्र के कीत्तन के द्वारा स्यापित की गृई अप्राकृत शब्द-घ्वनि हमारी 
(दिव्य) चेतना को जागृत करे की एक सर्वोहटिष्ट विधि है । चेतना, गात्मा होने 
के कारण, हम सभी मौलिक रूप से कृष्णभावनाभावित जीव दै, परन्तु अनादि 
काल ते जद-पदार्थ के संग के कारग हमारी चेतना भौतिक वातावरण के दारा 
दूपित हो चुकी है । जिस भौतिक वातावरण मे हम भव निवास कर रहे है, उपे 
माया भयवा श्रम कहा जाता है । माया का अर्थ है, “वह जो नही है 1" मौर वह 
ध्मक्याहै? वह श्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित 
करने का प्रयत्न कर रहे ह, जबकि वास्तव मे हम प्रकृति के कठोर नियमो के बन्धन 
मेबद्धहैं! जव एक दास कृ्निम भाव से सर्वं शक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने 
का भ्रयल करता है, तो उमे भ्रम मे पडा हुमा कहा जाता है । हम भौतिक प्रकृति 
कैस्नोतो का शोपण करमे का प्रयत कर रहे है, परन्तु वास्तव मे हम अकति की 
विपमताजो मे अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे है । यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पने 
फे लिए किनि संघवं मे सलग्न है, तथापि हम उस पर अधिकाधिक निभर वनते 
जाति है । हम अपनी नित्य श्वीकृष्यभावनामृन अर्थात्‌ कृष्ण-भक्ति की जाग्रति के 
हारा भौतिक भ्केति के विरुद्ध यह भ्रामक संघं तत्कग ही समाप्त कर सक्ते ई । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, छृष्ण एष्ण हरे हरे । यहं एक भ्राकृत (दिय) विधि 
दै, जिसके दवारा हम अपनी मौलिक, शुद्ध चेतना को जाग्रत कर सकते है । इस 
वप्रा शब्द-घ्वनि के कीत्तन के दारा, हम अपने हृदय को सभी प्रकार क अनर्थो 
से स्वच्छ कर सकते ह 1 इन समस्त अनर्थो की जड यह मिथ्या चेतना है किर्भे जो 
कृ भौ निरीक्षण कर रहा हू, उसका स्वामी हं 1 र 
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१७० परारम-साात्दार का वि 
श्रीरृप्यभावनामृत मन पर कोई तिम आसोपण नही है । यह भावन 
लीयो छी मौलिक, स्वामाविव- शक्ति है । जय हम दस मप्रात शब्द ध्वनि को पुना 
ह, यह भावनामूत जग्रित हो जाती है । ध्यान कौ हस सर्वाधिकः सरत विधि काट 
युर के लिए अनुमोदन किया है । व्यवहारिकः अनुभव के द्वारा भी, हम यह परी 
कर सक्वे ह । कि इस महामन्त्र मर्यात्‌ क्ति दिलाने हैदु महामन्त्र के कीत 
म माध्यात्मिक स्तर तै भवतसित होते हृए एक दिव्य भाव का कोर भो भाता 
कर सक्ता है । जीवन की भौतिक धारणा म हमं इन्धियत्ति कै विषय मे व्यस्त ट 
जैसे कि हम निम्न पगु योनियो मे रहा करे ये 1 एस श्रयति के स्तर ते टै 
सो उप्नन अवस्या दै, जिसमे स भौतिक वन्धन पे भुक्ति पानि के साप भनु 
(मनोधरमे) मे सलग्न हुमा जाता है 1 तक.वित्क के स्तर से भी थोडी उन्नत मव्य 
यद्‌ है कि जब मनुष्य सव कारणो फे कारण श्रीभगवान्‌ को भपने भीतर एवं शाहः 
डने का प्रयलन फरता दै । मन्तत जव वास्तव मे कोई इन्द्रिय, मन मौर रद री 
अंवस्यामो से परे जाकर माध्यात्मिक जान फे स्तर पर पहुंच जाता है, बहु बमा 
स्तर पर स्यित हौ जाता दै । हरे ङृष् महामन्त्र का यह कीत्त॑न आाघ्यात्मिक स्र 
पर क्रियाणीन होना दै ओर इस प्रकार यह शब्द-ध्दनि चेतना कै सभौ प्रकारक 
निम्न स्तसे कौ पार कर जाती है--अर्थात्‌ हेन्धिक, मानसिक भैर बौद्धिक स्तर । 
सलिए म महामन्त्र की भाषा समक्षे कौ आवश्यकता है भौर न॒ही महामन्त का 
कर्तन करने के लिए कोद अनुमान अथवा बौद्धिक सनतुलन की आवश्यकता दै। 
यह स्वत माध्यात्मिक स्तर पे मवतरित होता है ओर इस अकार बिना किती व 
योग्यता के कोई भी इस कीत्तनमे भाग ले सकता दै! नि सन्देह मौर भधिक 
उघ्नत मवस्था भे, भाघ्यात्मिक जान का आघार प्रात कर सेने परः व्यक्ति पि यहं 
आथा कौ जाती है कि वह्‌ अपरध-नामापराय, सेवापराध इत्याद नही करेगा! 
आरम्भ मे, सभी सात्विक भावे उपस्यित नही रहते । ये सात्विक भाव 
आठ हते है । (९) स्तम्भ--जड बन जाना, (२) स्वद--पसोना निकलना, (३) 
सेमाच या पुलक हीना, (४) स्वर भेद--गद्गद्‌ हो जाना, {५} कम्प, (६) वैवणय, 
(७) बश्ु मौर (२) मूच्छ या प्रलय (समाधि) ) इसमे तो कोई सन्देह नही टै 
थोडी देर का ही कीत्तन मनुष्य को तत्काल ही आध्यात्मिक स्तर पर ले लाता है 
अरर इस मवस्था का पहला सक्षग यह है कि वह कौत्तन करने के साथ-साथ नृत्य 
करनः चाहता है । टम व्यवहारिक रूप मे दको देख चुके है ! यरी तक कि एक 
शिशु भी कीत्तन मौर नृत्य मे भाग ले सकता है । नि सन्देहः जो सास्रारिक जीवन 
न्रे चौर रपस वद्ध है, उत्ते मादश स्तर तके माने मे लिए भते ही कर अधिक 
समय सग सकता है । परन्तु देसे धोर विषयौ मनुप्य भी बहत ही शीघ्र आध्यालमिकं 
तक उन्नन हो जातेरहै। जव श्रीभगवान्‌ कै एक विशुद्ध भक्तके दार 
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प्रम भावे से भगवन्नाम कीत्तंन किया जाता है, तो सुनने कलो पर इसका सर्वाधिक 
महानु प्रभाव पठता है ओर इसविए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तो के शीमूख 
ते सुना जाना चाहिए, जिससे कि तात्कालिक प्रभाव हो सके । जहाँ तक सम्भव 
हो, अभक्तो के मुख से कीत्तन सुनने से बचना चाहिए ! यह ठीक उसी प्रकारदै, 
जैसाकि सापके द्वारा पिये गये दूध का वि्पेला वन जाना । 

हरा शन्द भगवान्‌ की शक्ति को सम्बोधित करने काएकलूप है जीर कृष्णः 
एवं "राम" शब्द स्वयं श्रीभगवान्‌ को सम्बोधित करने के लिए है । ष्ण भौर राम 
दोना का ही अथै, 'परम-भानन्द' दै ओर हरा भगवान्‌ कौ परम आह्वादिनी शक्ति 
है । सम्बोधन कारक मे प्रयोग करने के कारण हरा शब्द हरे मे परिवतित हो 
१ ४ । भगवानु कौ परम-आह्वादिनी शक्ति हमे भगवान्‌ तक पहुंचाने मे सहायना 
॥ ॥ 

भौतिक शक्ति माया भी भगवान्‌ की विविध शक्तियोमेसे एक है ओरह्म 
सीवात्मा भी शक्ति है, श्रीभगवानू की तटस्या शक्ति । जीवात्मा भौतिक शक्ति ते 
र्ठ है । जव परा (शष्ठ) शक्ति अपरा (निम्न) शक्ति के सम्पर्कमे मातीदै तो 
एक संगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु जव पर तटस्था क्ति, अन्तरगा 
प्रक्ति हरा के सम्पक मे रहती है, तो वह अपने सुखद एव स्वाभाविक अवस्था मे 
स्थिति हो जाती है । 

हरे, कृष्ण एव राम ये तीन शब्द महामन्त्र के अप्राकृत षीज शब्द (मन्त्र) 
है । इसका कीक्तन श्रीभगवान्‌ अौर उनकी शक्ति के लिए एक आध्यालिक पुकार 
है, भिसते वद्ध आत्मा की रक्षा हो सके 1 महामन्त्र का कीत्तन उस शिशु के यथार्थ 
रुदन फे समान ह जो अपनी मां के पास आना चाहता है । मां हरा भक्तको परम 
पिता भगवानु के पास ले जाती है गौर श्रद्धा तथा विष्वास के साय महान्त का 
कौत्तन करने वाले भक्त के सन्मुख भगवान स्वय उपस्थित हो जति हँ । अतएव, 
इस कलियुग मे अर्थात्‌ कलह मौर पावण्ड के युग मे 

हर कृष्ण हरे कष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 1 
हरे राम हरे राम, राम रामहरे हरे 

इस महामन्त्र के कीत्तन के समान ओर कोई भी मात्म-घाक्षात्तार की विधि प्रभाव 
शानी नही है। 


श्रीकृष्ण भावनामृत आधुनिक युग का योग 


\ 
' रेवा नही त यह अभियान कवल एक भावुक अभियान है! आप यहं न सोच 4५. 


हमा ॥ 


युवक फिती धार्मिक भावुकता भयवा उन्माद के कारण नृत्य कर रहे है! जीनही) 6/1 
सवोच्व दाशंनिक एव ब्रहम-विदा युक्त पृष्ठभूमि है । परन्तु यह सव. रती गवर 
गरी है) इस अभियान की सून्दरता तो यदी है! चाहे कोई एक महात्‌ वैज्ानिकहो | 
बालक, वह यिना किसी कठिनाई के इम अभियान मेँ भाग ले सक्ता ठै 


चेतोदपणमाजन भवमहादावाग्निनिर्वापिण 

श यन्फरवधन्दिकावितरण विद्यावधूजीवनम्‌ } 

आनन्दाम्बुधिवधन प्रतिपद पूर्णामूतास्वादन 

सवत्मिस्नपन पर विजमते श्रीकूष्णसकीत्तनम्‌ ।) 

सर्कीत्तेन अभियान की परमं विजय टौ ! परमं विजयते ीकृष्ण-सकोतनम्‌। 
भगवान्‌ शनीचैतन्य महाप्रभु ने सोलह वर्प कौ अवस्या मे पांच सौ वरं पूवं शरध 
वद्रीप (पश्चिमी बगाल) मे इस नकीत्तन अभियान का आरम्भ क्रिया था) ५ 
नही था कि उन्दोने किसी धामिक श्रणालो को स्वना की, भैस कि भाज कत वर 
सारी धा्िक प्रणालियो की रचना को जाती है । वास्तव मे धम को रवा नष्ठी जा 
सकता । धर्म तु साक्षाद्‌ भगवत्परणोतम्‌ (भागवत) । धम का भथ है भगवान्‌ के 
नियम, भगवान्‌ के दवाय दी गई आचार सहिता ! उसी प्रकार हम भगवान्‌ 
नियमो का पालन किएु बिना जीवित नही रह सक्ते ओर भगवद्गीता [४५७] म 
भगवान्‌ कहते है कि जव कभी भी धामिकं कायो के पालन मे अस्तगति होती ६1 
पदा पदा हि धमस्य ग्लानिभवति मारत ! ओर अधामिक कार्यो मे वृद्धि होगी 
दै-अभ्युरयानमधमत्य, उस समय मे (ष्य) प्रकट होना हि--तदात्मान सृजाम्यहम । 
पतिक जगन्‌ मे हम देख सक्ते है कि इसी सिद्धान्त को प्रकट किया जाता ै 
बृयोकि जव कभी भी राज्य कै नियम भग किए जति है, तौ उस समय कमी 
विशिष्ट राज्याधिकारी अथवा आरक्षी अधिकारी का ““ामान्य स्मिति लार 
के लिए" पदापण होना दै 1 
भगवान्‌ शरीचैन य महाभू क पूजन गस्वमिया के द्वार हीता दै ] यै पड 

गोस्वामी ह-रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्वीन रपुनाय भ्र 
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गोस्वामी, श्रील जीव गस्वामो, श्रील गोपाल टर गोस्वामी सैर श्रील रधुनाथ दास 
गोस्वामी । गो शब्द के तीन अथं होते दै, भूमि, गाय, ओौर इन्द्रियां । तौ गोस्वामी 
काभर्षहुमाकिवे लोग इन्दियो के स्वामी थे । जव कोई इन्छियो का स्वामी अर्थात्‌ 
गरस्पामी बन जाता है, तो वहु अध्यात्मिक जीवन मे भगनि फर्‌ सकना है । स्वामी 
का वास्तविक अथे यही है । स्वामी का अथं है कि व्यक्ति इन्द्रिया का दास नही वरन्‌ 
उनका स्वामी है] 


इन छह गोस्वामियो मे से श्रील स्प गोस्वामी सव मे प्रधान है गौर उन्न 
भगवाम्‌ श्रीचैतन्य महामरभु के सम्मान मे एक सुन्दर श्लोक फी स्वनाकी है। वे 
कहते है [चैतन्य चरितागृत, आदि० १ ४] 
अनापितचरीं चिरात्‌ करुणयावती्णं कलौ 
समपेयितुमु्ततोज्ज्वलरसा स्वभक्तिभ्ियम्‌ । 
हरि पुरटसुन्दरदयुतिकफदम्बसन्दीपित 
सदा हृदयफन्दर स्फुरतु व॒ शचीन दन ॥ 
कलौ फा अर्थं है यह्‌ युग, यह कलियुग अर्थात लौह युग । यह युग दोपा का सागर 
है गौर्‌ कलह एव भस्हमतियो ते पूण ह । श्रील रूप गोस्वामौ कहते है फि इस 
कलियुग मे, भवर प्रत्येक वस्तु मे असहमति भौर कलह हता दै, “आप सरवोस्च 
भगवद-प्ेम प्रदान करने कै लिए अवतरित हुए है । “समपयितुमु्नतोज्ज्वलरसा" 
नकेवम सर्वोच्च वरग अधिक उज्जवल रम अयवा भअप्राङृत (दिव्य) रस । 
पुरदभरु दरयति" आपका वणे स्वर्णं के सभान है ! आप इतने दयालु है कि मँ सभी 
को महे आशीर्वाद देता हूं (गोस्वामी लोग आशीर्वाद दे सकते है बयाक्ि वे इन्र 
कैस्वामी ह) कि उन सके हृदय म भगवानु का यह रूप अर्थतु भगवान्‌ श्रौचैतन्य 
भहाप्भु सदा हौ नृत्य करते हुए विराजमान रह ।” 
प्रयाग मे जवं श्रील रूप गोस्वामी फी भगवान्‌ श्रीचैतय महाप्रभु से भट हई, 
भगवान्‌ श्रौचतन्य मागमे कीत्तन ओर नृत्यकर रहेथे, “ हरे ष्ण, हरे 
ष्ण ।” उस समय भी श्रील सूप गोस्वामी ने स्तुति का एक श्लोक कहा नमो 
भहावदान्याय कृष्णप्रेमपरदाय ते । हे भगवन्‌, आप सभी अवतारो मे से सबसे अधिक 
बदा य (उदार) है, कयौकि आप छृष्ण प्रेम (भगवद्‌-परेम) का वितरण कर रहै है 1” 
श्र १ कृष्णाय कष्णचैतन्यनाम्ने गोौरत्विपे नम । “आप म्वय 
धीषष्ण है, यदि याप श्रीङ्प्ण नही होते, तो आप इष्ण प्रेम अयात्‌ भगवान्‌ क 
ममक वितरण नही कर सकते ये, म्योकि कष्ण प्रेर इतनी सरलता से प्राप्त नही 
हता । परन्तु माप यह प्रेम का सभी जवो को नि शुल्क वितरण कर रहे है” 
इस प्रकार श्रीधाम नवद्वीप, वगाल मे संकौत्त अभियान का जारम्म हमा । 


ट 


क 
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दस दुष्ट से वगाली लोग अत्यन्त सौभाग्यशाली दहै, क्योकि उनके देश मे भगव 
श्रीच॑ततन्य महाप्रणु क द्रारा इस मभियान का आरम्भ किया गया था । श्रीममहाणु 
नै भविष्यवाणी की थी 
पृथिवोते माषे यतत नगरावि प्राम ! 
सयत्र प्रचार हये मोर नाम ॥ 

“पृथ्वी मे जितने भी नगर मौर ग्राम ह, समी स्यान मे षस संकीत्तन समियतिग्‌ 
प्रचार किया जाएगा । 

यह्‌ भगवान्‌ श्रीचैतन्य की, भविष्यवाणी है ! तो भगवानु भीचतन्य हा 
की कृषा के कारण, यह अभियान न्युयांक से आरम्भ होता हुमा परमौ देहो । 
पहते से ह प्रस्तृत किया जा चुका ह । हमारे संकोत्तन गभियान का, सन्‌ 1६९६ 
मेन्या से सवप्रयम भरम्म हुमा । उस समय म न्ुर्ोक पंचा भौर 
टांमकिन्स स्क्वायर पाक मे इस ह्रे कृष्ण महामन्त्रं का कीत्तन करना 
किया । म वहां तीन घण्टे तक एक छोटा-सा मृदग लेकर कीत्तन करता रा गैर 
ये अभेरिफन युवा एकत्र हुए तथा व्रमश इस अभियान मे सम्मितित हो गए। 
प्रकार यह्‌ अभियान वदता जा रहा है! सवसे पहले यह सकीतेन 
्युयाक व २९, सेकण्ड एवनयु पर स्थित एक स्टोर ष्ट मे आरस्म किया गया था। 
उसके पश्चात्‌ हमने सेन फ्रान्तिस्को, मोणष्टरियल, बोस्टन, लांस एन्नितस, ४११, 
कोलम्बस इत्यादि स्यान मे अपने मन्दिर आरम्भ किए । (१६७० मे) 
शाखा ६, जिसमे लन्दन मौर हैमवगं की शाखा भी सम्मिलित दै । सन्द मेय 
सभी अमेरिकन युवक ओर युवतियां है ओर वे प्रचारकर र्दे ह । वेनतो सन्यारी 
है, न वेदान्ती, न दिन्द्र भीर न ही भारतीय, परन्तु उन्होने इस अभियान कौ बर 
अधिक गम्भीरतापूरवक ग्रहण किया है । यहाँ तक फि लन्दन टाइम्स मे एक ले ष 
शीप॑कः के साथ प्रकाशित हु, “ृष्णकोत्तन के द्वारा ल दन विस्मित । तै 
अव हमारे अभियान मे अनेक व्यक्ति है । मेरे सभी शिप्य, कम से कम इस देशे, 
अमेरिकन मौर एरोपियन है । वे कीर्तन कर दे है, मृत्य कर रदे है मौर भवर्‌ 
दशन नामक पत्तिका का वितरण कर रहे है । भव हमने अनेकानेक प्रन्थ ्रकशित 
किए है-भीमद्‌भागदत, भगवद्गोता ययानुरूय, भगवान्‌ भोचंत य महापु क 
शिक्षामृत, श्वीईशोपनिपद्‌, इत्यादि । देसा नही कि यह्‌ हरे ङृष्ण अभियान केवत 
एक भावुक अभियान है । आप यह न सोचें कि ये युवक किसी धार्मिक भावती 
अथवा उमादके कारण नृत्य कर रटे ह । जी नही 1 हमारी सर्वोज्व दाशनिक एव 
ब्रह्मविदा से सम्बन्धित पूष्टद्रमि है 1 ध 

उदाहरण बे खूप मे, हम भगवान्‌ श्रीचतन्य महाभरमु पर विचार कर । जब 
> प्रचार कर रटे थे, तो मायावादी सन्यासियो के केन बनारस ग्‌ । नारं 
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मधिकाश शकराचाययं के अनुयायी ही दिखाई पडते है ! जव भगवान्‌ श्रीच॑तन्य 
महाप्रभु वहां ये, तो वे भगवन्नाम कीत्तन अर नृत्य करिया करते घे । कुछ लोभो ने 
इसका यत्यधिक मूल्याकन निया ओर श्रीमन्महाप्रभु शीघ्र ही विस्यात्त हो गए । 
एक प्रधान संन्यासी, प्रकाशानन्द सरस्वती, जो हजारो मायावादी सन्यासियो के 
नेता ये, को सूचना दी गई “अरे, बगराल के एक गवा सन्यामी यहाँ आए है । वे 
बहत गुन्दर ढग से कीत्तन कर रे है 1” भ्रकाशानन्द सरस्वती एक महान्‌ वेदान्ती 
ये मौर उन्होने इस विचार को पसन्द नही किया । उन्टोने फा, “अरे, वह तो 
एक छद्म संन्यासी है। वह्‌ कीत्तन मौर नृत्य कर रहा है, एक सन्यासी का तो 
यह्‌ कायं मही है । संन्यासी को दन मौर वैदान्त का अध्ययन करने मे गने को 
सदेव सलग रखना चाहिए ।” 
तव वहां उपस्यित एक भक्त, जिमे प्रकाशानन्द सरम्बती कौ सिप्पणी पसन्द 
नहौ आई, वापस माया मौर उसने भगवाच्‌ शरीनैतय कौ सूचित क्रिया कि उनकी 
की नारहीहै। तो उस भक्तने सभी सन्यासियो की एकसभाका 
मायोजन किया मौर उममे प्रकाशानन्द सरस्वती एव भरगवानू श्रीच॑तन्य महाभ्रभृके 
वीच वेदान्त पर दार्शनिक चर्चा हई । इन घननामो तथा दाणनिक चर्चाभो मो 
कौ “मगवान्‌ श्रीचतन्य महाप्रभु का शिक्षत” नामक ग्रन्य मे लिखा गया है । 
मनोखी वात तो यह है कि श्रीप्रकाशानन्द अपने शिष्यो के साय वैष्णव बन गए । 
उमी प्रकार, श्रीर्च॑तन्य महाप्रभु ने अपने समय के सर्व्रेप्ठ तारिक श्री 
सावप भटराचाय के सायभी महान्‌ शास्त्रा क्रया । श्री भटरावार्यं भी एक 
मावादी (निराकारवादी) ये ओरवेभीभक्तवेलूपमे परिवत्तित हो गए । तो 
भगवान्‌ श्रीचैतत्य महाप्रभु का अभियान कोरी भावुकता नही है । यदि कोर इस 
न अभियान को दर्शन भौर तकके माध्यमने समल्लना चाहता दै, नो भी 
हमारे पास अत्यधिक सम्पन्न पृष्ठभूमि है । इमके लिए पर्याप अवसर दिया जाता 
है, प्योकि यह अभियान विज्ञान एवं वेदो की सत्ता (प्रामाणिकता) पर गाधारिति 
। परन्तु यह सव सरलीक्ृत कर दिया गया है! इस अभियान कीं सुन्दरता तो 
यही दै! चाहे कोई महान्‌ विद्धा, दाशनिक अथवा एक बालक हौ, तौ भी 
वह्‌ बिना किसी कषिनाई के इस अभियान मे भाग ले मक्ता है । आत्म-माक्षाक्कतार 
न्य सादन जै जानमाग या योगमाग भी प्रामागिक दै, परन्तु इस युग मे 
स्मका साधन करना सम्भव नही है 1 यह वेदो का निर्णय है 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु वेताया यजतो मघै , + 
दवापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
[भागवत १२ ३५२] 
सत्ययुग अर्थात्‌ स्वर्णयुग मे ध्यान करना सम्भव 4 । उदाहरण के लिए, वात्मीकरि 
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मुनि ने पुम॑ता पनि के लिए साठ हजार वपं तक ध्यान वियाथा। तो हमै | 
इतनी लम्बी भयु वहाँ है ? इतना ही नही, यैता फ भगवद्गीता मे वणन्वि 
गया है, ध्यान करने की विधिके लिए व्यक्ति को एवः एकान्त स्यामि का मुना 
करना होता है, उसे यह ध्यान भकेते ही करना पढतरा है, ययोचित मासन 
पर्‌ वैठना पडता है, उसे परण ब्रह्मच व जीवन पिताना पडवा है इत्यादि ्यार। 
इसके सम्बन्ध भे वहत पते विधि भौर विधान ह । दस प्रकार मष्टागयोय ध्यान 
विधि सम्भव नही है । यदि कोई ध्यान बा स्वाग करने पे सन्तुष्ट है, तो यह ष 
वात है, परन्तु यदि कोई सिद्धि चादता है, तौ उत मष्टागयोग की सभी 
अवन्यामो का पालन करना पठेगा ! भौर यदि पैसा करना सम्भव नही दै, 7 
व्यर्थ ही मय नष्ट करना है । 

योग अथवा ध्यान की विधि का चरम लक्ष्य क्या है ? शरीमगवान्‌ भरणा 
परतेत्व या परमात्मा या परम ईश्वर के साय सम्पक मे भा जाना । भगवा 
साय युक्त हौ जाना ही सभी प्रकार के योग फी विधिया का लक्षय है । उसी प्रकार 
दाशनिक अनुसन्धान जान माग का भी लक्ष्य परब्रह्म को समञ्लना है । नि सदेह 
ये प्रामाणिक माग है, परन्तु प्रामाणिक वणन बै अनुसार वे इस कलियुग भा 
लौह युग मे व्यवहारिक नही है 1 इषलिए हमे म हरि-फीत्तन कौ विधि फा प्तं 
करना पठता) कोईभी विना किसी पूवं योग्यता के इसका साधन कर सता 
है। हमे न दन भोर न हो वेदान्त का अघ्ययन करते की आवश्यकता है । भगवानु 
धीचैतन्य की प्रवाशानन्द्‌ सरस्वती के साय हुई भेट फा यही तात्यय था । 

जव भगवान्‌ श्रौचैतन्य भौर प्रकाशानन्द सरस्वती के बीच वेदान्त दरशल 
पर गहन चर्चा हुई, तो प्रकाणानन्द सरस्वनी ते सवते पहले भीचैतन्य भहाप्रमू ॥ 
पृछा, “मै समन्नता ह कि तुम अपनी युवास्य मे एक वहन अच्छे विद्वान्‌ थ । 
(वास्तव मे भगवान्‌ श्रीचैतन्य एक अत्यन्त महाय विद्धान्‌ थे ! उन नाम या निमाई 
पण्डित मौर सोलहं वपं कौ अवस्था मे उन्दोनं काश्मीर के एक महानु विद्यु केशव 
का्मीरी को हुराया था!) मौर म यह्‌ भी समक्षता हूं फि तुम एक महान्‌ संकृ 
के विद्धान्‌ हो, विशेषकर तक शास्त मे तुम एक अत्यन्त उच्च कोटि के विद्वान हि! 
तुम्हारा जन्म भी ब्राह्मग परिवार मे हुज है गौर तुम एक सन्यासी हौ । तो यहक्या 
कारण है कि तुम कौत्तन भौर नृत्य कर रहै हो भौर वेदात का अध्ययन नही ? ठो 
यह्‌ पहला प्रश्न था जा प्रकाशानन्द सरस्वती ने भगवान्‌ शीचैनन्य महाप्रभु से पू 
आओीर भगवानु श्रीचैतय ने उत्तर दिया, “जी हं, इसका कारण यह्‌ है वि जन गूध 
मने गुर महाराजं के दारा दीक्ना प्राप हई, ता उन्होने कहा कि म प्रथमश्चणीका 
भूख हं ।“ “तुम वेदान्त की चर्चा मत करो” उन्टोनि मुद्ते कहा । “घुम केवल 

+ समय व्यर्थ ही नष्ट कृरोगे 1 केवल इस ह्रे इष्ण कीत्तन क्षो ग्रहय करो 
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मौर तुम सफल हौ जाओगे 1“ श्रीमन्महामभु का यह उत्तर था। नि मन्देह्‌, 
, भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु मूख नही थे मौर निष्वय ही वेदान मूर्खो के लिए 
। नही है । हते तो व्यक्ति को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जीर एक विशेष 
. स्तर प्रर आना चाहिए तभी वह वेदान्त समञ्च सकता है । एक-एक शब्द मे अर्यो 
का श््डार छिपा है भौर शकराचाय तया रामानुजाचायं के द्वारा बहुत पे वडे-वडे 
संसृत मे भप्य है । परन्तु फिर हम वेदान्त समञ्च कैसे सकते हं ? यह सम्भव नही 
दै1 भनेहीएकया दो व्यक्तियोके लिए यह समना सम्भव हो, परन्तु जन 
| साधारणं के लिए यह्‌ सम्भव नही है ! न योगाभ्यास ही सम्भव है । इसनिए, यदि 
कोई भगवान्‌ महाप्रभु का मागं हरे कृष्य कीत्तन का आय लेना है तो लाभकी 
पुसी श्रेणी (क्िर्त) होगी चेतोदपंणमाजनम्‌ । दूरे शब्दा मे केवल कीत्तन 
केके द्रवाय ही उसके चित्त से सभी अनर्थं दूर हो जाएंगे । कोत्तन कीजिए । 
इममे कोई व्यय नही है भौर न ही कोई हानि । यदि कोई एक सप्ताह के लिए भी 
कीत्तन करतां है, वह्‌ देखेगा कि आघ्यात्मिर विजा मे वहु क्रितनी अविक उन्नति 
कर्‌ सेता है । 
हम अनेक भक्तो को कैवल कीत्तन कै द्वारा आकपित कर रह है भौरवे 
सम्धूग द्धन को समञ्च रहे है, तथा शुद्ध वन रहे है । इस सघ का अभियान केवल 
चार वरप पुवं सन्‌ १६६६ मे भारम्भ हमा था ओर भव हमारी वहूत-सी शाखाएं 
है । ये भमेखकिन युबक एव युवतिया इसे अत्यधिक गम्भीरता बे साय ग्रहण कर रहै 
8 क ये सुखी है । आप इनमे से किसी से भी पुष लीजिए । चेतोवपणमाजनम्‌ 
-- 
ह्रे ष्ण हरे एष्ण, कृष्ण कष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे रपम, राम राम हरे हरे ॥ 
9 के कीत्तने करे मावर से ही अपने चित्त (हृदय) मे सब अनौ को दूर 
कर्‌ ह 1 
श्ीङृष्ण-सकीत्तन का अगला प्रभाव है-- भवमहादावाग्निनिवपिणम । 
ही हदय से सव अनर्थ दुर हो जति हँ, तव स्रसार की सारी समस्याएं तत्काल 
ह्म हो जातौ है! इस ससार की तुलना दावाग्नि के साय की जातौ है । दावाग्नि 
का भथ होता है वन मे लगने वाली भयानक भाग । इस ससारभे कोद भी व्यक्तिं 
दख नही चाहता, परन्तु हम दुख उढाने वै लिए बाघ्य किए जाते है। 
भौतिके परकृति का यही नियम है 1 कोई भी अग्नि नही चाहता, परन्तु हम एक 
मगर मे कही भी जाए, अग्नि शामक दल सदैव क्रियाशील रहता दै । सदैव कटी न 
कटी आग लगी रहती है । उस श्रकार, अनेक वस्तु ह भिनकौ कोई नही चाहता । 
कोई मृरयु नही चाहवा-परन्तु मृत्यु दै । कोई व्याधि नही चाहता-भरन्ु व्याधि 
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है 1 कोई वृद्धावस्या नही बाहवा-यस्तु वृद्धावस्या है । हमारी ष्च्छ, छर 
कामना मे विपरीत,येदुख वर्तमान ह्‌! 


हसे प्रकार हमे दस ससार की अवस्था पर विचार करना चाहिए यह मतुप 
जीवन भगवद्‌-जान का प्राप्त करने के लिए यनाया गया है-पशुमो के सम 
आहार, निद्रा, भय भौर मैथुन म ही अपने बहुमूट्य जीवन को व्यर्थं फएन कै 
नही । सभ्यता का यह्‌ विकास नही है । भागवत कता है कि यह शरीर का 
इन्दियवृक्ि के लिए ही कठोर परिप्रम करते र्ह्ने के लिए नही बनाया गया दै। 

नाय देहो वेहमाजा नृलोफे फष्टान्‌ कामानहते विङ्पुजा पै । 
तपो दिष्य पुल्रका येन सत्य शुदधपेधस्माद्‌ ग्रह्सोहय त्वनन्तम्‌ । 
[भागवत ५ ५१ 

कठोर परिश्रम करना भौर इद्वियतृ्ति के द्वारा भपने पौ!सन्तुष्ट करना सूकर री 
काय दै, मनुष्यो का नही । मनुप्य तपस्या करना सीं । विशेयकर भारतं म, 
महाचू पि, अनेक महान्‌ राजा ओर अनेक ब्रह्मचारी एव अनेक संन्यासियो 
अपना जीवन महान्‌ तपस्या करने मे व्यतीत किया है ! उस तपस्या का उद 
था कि इस संसार मे मौर मधिकं बन्धन मे न फंसा जाए । धृद्धदेव गुव 
परन्तु उन्होने प्रत्येक वस्तु को व्याग कर तपस्या की । वास्तविक जीवन तां यहीदै। 
जव महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्पं पडा, चौरी 
वपे के ही थे, उन्टाने पनां राज्य, युवा पलनी ओर पनी सन्तानो को त्यागं ५ 
ओौर तपस्या फरने चले गए । जव भगवाय्‌ धीचैतन्य महाभभु केवल चौबीस 
ये, तौ उन्होने अपनी युवा पत्नी, मा, ओरं प्रत्यक वस्तु का त्याग कर दिया । ४ 
करई उदाहरण है । भारत तपोभरूमि है, परन्तु हम इसे भूल रह है । अव हम ५ 
तकनीकी की भ्रुमि बना रहै है । भाश्चय होता टै कि अब भारत इस तपस्या धि 
शरसार-अचार नही कर रहा दै, जव कि भारत धम का केत है--धमक्षेे कखः 
समवेता युयुत्सव [गीता ११} 1 


इस कलियुग भे ने केवल भारत मे भपितु सभी स्यानो पर प्रत्येक वु 
निम्न कोटि कीहो गर्ह्‌ है। प्रयेणात्पायुष सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जना 
[सागनन १ १ १०] इस कलिगूगमे आयु कम हु गर्दै भौर आत्म-साक्षा्ता 
कौ ओर मनुष्यो को कोई भी रुचि नही है, यदि र्चिहै भीती वं अनेकाः 
धोखेवाज नेताओो कै दवाय मागशभ्रष्ट कर दिए जाते है । यह युग धोर क्ष्या 
ना युगहै। अत भगवानु श्ीचैतन्य महामभु कौ हरे इष्ण कौत्तन की री 
सर्वोत्तम ओर सवाधिक सरल माग दै! 
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हरेनमि हरनाम हरेनमिव फेयलम्‌ 1 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्या ॥ 
“इस कलियुग भे हरिनाम फीत्तंन के अतिरिक्त भगवायु की कौति-गान करने के 
तिए मौर कोई दूसरा धमे नही है । यह्‌ सभी मपौरपेय शास्त्र का भदिश है! 
मौर कोई दुसरी गति (मागं) नही है, कोई दूसरी गति नही दै, कोई भी दूसरो गति 
नही है। यह्‌ वृहस्ारदीय पराण [३५ १२६] का शलोक है । हरेर्नाम ह्ेरनामि 
हुरेनभिव केवलम्‌ ! केवल हरे एषण कीत्तन कीजिए भौर को$ दूसरा उपाय 
विकसप) नही है ! फलौ नास्त्येव नासत्येव नास्त्येव गतिरन्यया । इस कलियुग 
मै भातम-साक्षात्कार फरने का अर कोई दूसरा विकल्प नही ! तो हमे इसको 
स्वीकार करना ही पडेगा । 
श्रीमदूभागवत [१२३५९] मे इसी प्रकार एक मौर श्लोक है । फतेर्दोपनिधे 
राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुण \ उस श्लोक मे श्रीशुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित 
महाराज को देस युग के दोपो के विय मे जानकारी दी थी । मौर भव कियुग 
वे सव लक्षण प्रत्यक्ष दीख पड रहे है । विन्तु निष्कपं मे शुकदेव गोस्वामी न 
कहा, “प्रिय राजन्‌-यह कलियुग दोपौ का सागर है, परन्तु इसमे एक मुभवसर 
दै।५ बह्‌ सुमवसर क्या है ? “केवल इस हरे छृप्ण महामन्त फे कीत्तन के द्वारा 
कत हकर भगवान्‌ के धाम मे लौटा जा सकता है 1" 
यह्‌ भक्ति-माग व्यवहारिक भौर प्रामाणिक दै त्या कोद स्वय भी यह 
परौक्षण कर सकता है कि कैसे वह केवल कोरत्तंन कटने के द्वारा उक्तति कर रहा 
है। यह्‌ श्रीकृष्णभावनामूत अभियान कोई नई वस्वु नही जिसे हमने प्रारम्भ 
रिया दै, या रवा है । यह्‌ वैदिक सिद्धान्तौ के माधार भरं भ्रमाणित दै, शरीचैतन्य 
महामरभु जते आचार्यं मौर अन्य महाजनो के द्वारा प्रामागित है 1 भौर विध्िभी 
बहत सरल दै, इसमे किसी भी प्रकार की हानि नही है । हम किसी भी प्रकार का 
त ले रहै, हम आपसे फसदेने केलिए नदी कहर ह मौरनदही 
भोगो को को गु मन्त देकर यह वचन दे रहे है कि ६ महीने के अन्दर वे लोग 
भगवान्‌ बन जागे 1 नही । यह्‌ मागं सभौ के लिए खुला हुमा है-बालक, स्त्री, 
धती, मुवक एव वृद्ध ! सभी लोग कीत्तन कर सक्ते ई ओर उप्तके परिणामो को 
देष सक्ते है । 
शृष्ण-भक्ति मे ओर आगे उनति केके लिएन बैवल हम पर्चिम 
वजीनिया (भेरिका) मे मपी कपि परियोजना, नव वृन्दावन की स्थापना कर रहै 
॥ परन्तु मन्य आध्यात्मिक केन्द्रो का भी निर्माण कर रहै ह नैसे मव नवद्रीम गौर 
गेव जगृ नायपुरी । हम पेन ्ान्िस्को मे नव जगन्नाय पुरी का पहले से ही 


+ 


[ 
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आरम्म कर चुके ह भौर श्रीजगन्नाय का रय यात्रा महोत्सव सममं विल भ 
मनायाजार्हादहै। सवर्यं लन्दन मेभी रथयात्रा काएकः भहेत्छव य 
जाएगा । तीन रय होगे, एका श्रीजगन्ताय के लिए, एक श्रीमती बुभद्रा के लिए 
एक रय श्रीवलराम के लिए । र्यो को येम्स नदी के विनारे ते भाया ग्ण ॥ 
अमेरकि ने न्यु इर्तैण्ठ ओर न्युयोक का आयात किया दै तो नव वृहदाकन 
वृन्दावन) अमेर्कि मे षयो नही लाया जा सवता ? हमे दस वृन्दावन कौ 
रूप से स्यापना फरनी चाहिए, कयोनि भवान्‌ धीच॑तन्य महाममु ने इकी ८ 
दी है, आराध्यो भगवान्‌ बव्रजेशतनयस्तद्धाम्‌ थ्‌-दावनम्‌ । “नन्दनन्दन रीकृष्ण भा 
भमि के वृन्दावन धाम मे परम पूज्यनीयं शीविग्रह है गौर उनका धाम रवृ 
भी उसी प्रकार पूज्यनीय है 1" ने | 

पर्चिमी युवक अौर यूवतियां श्रीकृसप्यमावनामूत भर्यात्‌ कृष्ण प्ति । । 
ग्रहण कर रहै हं, तो उनके लिए श्रीवृन्दावन के समान एकं स्यान भी दोना बा | 
मेरे एक शिष्य स्वामी कीत्तनानन्द, मेरे साय दो वर्प पूर्व श्रीवृन्दावनधाम, भात त 
ये । वे जानते है कि श्रीवृन्दावन क्रिस प्रकार का दीखता है । तो मैन उनवौ नि । 
का दिया है कि हमारे नव वृन्दावन मे कम से कम सात मन्दिरो का निर्माण क 
श्रीवृन्दावन मे श्रीराधाङ्ृप्ण कं पाच हजार मन्दिर हँ परन्तु सवे म 
महतवपरण मन्दिर सात हं । इन सात मन्दिरो कौ स्थापना गोस्वामिया के द्राप 
गर्ईहै। नव वृदावन मेहमारा निवास करने का कायक्रम है कि रि 
समस्याओं के हल केरूपमे हृपि एव गायो पर निर्भर रहना भौर 
श्ीदृप्णभावनामूत अर्यात्‌ कृष्-भक्ति का साधन-हरे छृष्ण कौन करना । ध 
श्रीवृन्दावन की योजना है 1 

भुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधम्य योगो भवति दु वहा ॥ 

[ गीता ६ ॥ 
यह मानव जीवन दत्रिम आवश्यकताओं नो बढाने के लिए नही बनाया गया दै। 
हम शरीर का केवल निर्वाह करके सन्तुष्ट रे ओर शेप समय हम अपने शरीक 
भावनामूत को विकसित करने मे लगाएं 1 इसका परिणाम यह्‌ होगा किं यह शरी 
त्यागने के वाद हमे फिरसे कोई दूसरा भौतिकं शरीर नही लेना पडेगा । परु 
हम वापस अपने घर, भगवान्‌ के धाम मे लौट जाएंगे । मनुष्य स्रीवन का यही 
आदशं होना चाहिए 1 

भोनिक जीवन का अथं है माहार, निद्रा, भय ओर मैथुन एव भाध्यात्मकि 
जीवन क्रा अथं दै पशु जीवन की उन त्रियामो सेकुषठश्रेष्ठक्रिया। पु 
५९ भानव जीवन के बीच मे भी यही अन्तर है 1 पशु जीवन मे भौर मनुष्य 
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मे ये चार क्रियाए समान ईह-अर्याद्‌ खाना, सोना, आत्मरक्षा करना भौर मैयुन 
करा । एक वुत्ता आहार करता है, मनुप्य भी भाहार करता है । मनुष्य सोत्ता है 
मौर कुत्ता भी सोता है ! मनुष्य मे काम-जीवन है मौर दुत्ते मे भी कामाचार का 
जीवन है । गत्ता अपने ठंग से अपनी रक्ना कर्ता है गौर मनुष्य अपने वगते) 
मनुष्य भते ही परमाणु वम का प्रयोग करे भौर कत्ता अपने नाखूनो का 1 यह चार 
सिद्धान्त मनुप्य ओौर पशु दोनो के लिए ही ह भौर इन सिद्धान्तो मे उनति करना 
मानव सभ्यता नही, वरवरं पशु सभ्यता है । मानव सभ्यता का अर्थं है अयातो ब्रह्य 
जिकनामरा 1 यह पटला वेदान्तसूतर है, अथातो ब्रह्य जिनासा--“अव ब्रह्य के विपय 
मे जिजासाकरने का समय ह ।” मनूप्य जीवन तो यही है! जव तक मनुष्य 
आघ्यात्मिक जीवन के विपय मे जिजासा नही करता--जिज्ञासु शरेय उत्तमम्‌ । 
तव तके वह्‌ पशु ही है, क्योकि वह इन्ही चार सिद्धान्तो के अनुसार जीवन विताता 
दै । सपे अधिक उस नर पशु मनुष्य का ओर कोई परिचय नही है । उप्ते यह्‌ 
जानने फ लिए भवश्य ही जिजासा करनी चाहिए कि वह फौन है ओर उसे क्यो 
यह्‌ जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि के कष्ट क्ले पडते है । क्या इनका कोई 
समाधान है ? इन विषयो से सम्बधित प्रश्न पुछ जाने चाहिए । यही मनुप्य जीवन 
दै, यही भाध्यात्मिक जीवन दै । 
आध्यात्मिक जीवन का अर्थं है मनुष्य जीवन भीर भौतिक जीवन का अर्थं 
दै पशु जीवन । वस जीर कुछ भेद नही है । हमे भगवद्ीता मे अनुमोदित किए गए 
समाधानो को ग्रहण करना पडेगा । युक्ताहारविहारस्य । उदाहरण के लिए, क्योकि 
म एक आध्यात्मिक मनुप्य वनने जा रहा है, इसका यह भ्यं तो नही हमा किरम 
भोजन करना त्याग दगा ! विन्तु मेरे भोजन मे सन्तुलन हो । भगवद्गीता वर्णन 
करती है कि कौन-सा भोजन प्रयम श्रेणी का है, अर्थात सततौगुणी भीर कौन सा 
एमोगुगी मौर कौन-सा तमोगुणी भोजने है । हमे स्वय को मानव सभ्यता के 
सात्विक स्नर तक उग्नेति करना दै, तव हम अपनी अप्राकृत दिव्य चेतना अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णभावनामूत को जाग्रत कर सक्ते है। प्रत्येक वस्तु शस्प्रो मेदी गर्ईहै। 
हम शास्त्ो से परामश नही तेते 
एवे प्रसश्नमनसो भगवःदुक्तियोगत । 
भगवत्ततत्व धिज्ञान मुक्तसङ्धस्य जायते 1 [भागवत १-२-२०] 
जव तक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणो के बन्धनो पे मक्त नही 
हत्त, तब तक वह्‌ भगवान्‌ को नही समज्ञ सकता । प्रसन्नमनत । हम ब्रह्म भूत 
स्तर पर भए । ब्रह्भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति [ गीता १८ ५४ ] 
तो शास्तरोमे यहं भादेश है, अत हमे इन से लाभ उना चाहिए मौर इका 
भचार करना चाहिए । एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति का यही उत्तरदाधित्व है+ जन साधारण 


न भ्रात्म-साक्षतकार का विशा 


को केवल इतना हौ ञान है कि भगवान्‌ महान ह, परन्तु अन्दं यह नात नही 
भगवान्‌ वास्तव मे रिते महान्‌ है । यह्‌ सूचना हमे वैदिक साहित्य पे प्रघ होगी! 
इस लौहं यु मे हमारा क्त्य यह ह । यही हरिकीत्तन अर्यात्‌ परम वितपते 
सीटृष्णसफीतनम्‌, है--भगवान्‌ कौ कीति-गान 1 


+ ध्यान एव आत्मज्ञान 


क्या ध्यान केद्वारा हमारी दिन-प्रतिदिन की सम्याएहल हो सकती हे ? क्या मृत्यु फे 

पश्चात्‌ जीवने हँ ? क्या मादक पदार्थं आत्म-साभनात्कार मे हमारी सहायता करते हं दभिण 

अष़़िका की अपनी यावा के अन्तत, श्रील प्रभुपाद दरषन-नैटल मवयुरी पतिका के निल 

(1४ केश्नाष हए एक सानात्वरर मे इनका ओर अन्य प्रश्नो क श्रील प्रभृ उत्तर देते 
1 


शत्‌ प्रमुपाद--कृष्ण" भगवान्‌ का नाम है, जिसका अर्थ है 'सर्वाकिर्चक ।' जब तक 
कोई सरवाकरपंक न हो, तब तक वहः श्रीभगवाय्‌ नही हो सक्ता । तो श्रीकृष्ण- 
भावेनामृत का अर्थं है भगवदू-भावनामृत । हम सब भगवान्‌ के क्षुद्र भश दहै ओर 
शू की दृष्टि कै उनके समान ह । जीबोकेरूप मे हमारी वही स्थिति है जो स्वण 
के एक छट से अश की, स्वण के विशाल भण्डार से हौती है । 

विल-क्या हम मम्नि के एक स्फुलिग के समान है ? 

भोल प्रभुपाद-जी हां । म्नि मौर स्ुलिय दोनो हौ अग्न ह, परन्तु एक बढी है 
भौर दरी बहुत छोटी । किन्तु हमारा भगवानु के साय नित्य सम्बन्ध है जव कि 
भननिमीर स्फुलिग के बीच फा सम्बन्धं नित्य नही ह । यद्यपि वत्तमान मे भीतिक 
शक्ति के मम्पकं के कारण हम श्रीभगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध को भूल गए है। 

मेष दस विस्मृति के कारण ष्टी हम अनेकानेक समस्याओ का सामना कर रह है । 

यदि हम अपनी मौलिक भगवद्‌-भावनामृव को जाग्रत कर सकं, तव हम सुखी हो 
भे । श्रीकृष्णभावनामृत का यही सार-तत्त्व है । अपनी मौलिके भगवद्‌- 
भावनामृत को जाग्रत करने की यह सर्वोत्तम, विपि है ! आत्म-साक्ञात्कार की 
विभिन्न विधियां है परन्तु वत्तमान युग कलि युग मे, लोग अत्यन्त पतित है भौर 
उदे शीङृप्णभावनामूत अर्यात्‌ कृष्ण-भक्ति की सरल विधि कौ आवश्यकता है 1 

भभौ मनुष्य सोच रहै है रि उनका नाममात्र का भौनिक विकास ही उनकी 

समस्याभो का हल है, परन्तु यह वास्तविकता नही है 1 वास्तविक हल इस ससार 

गन्धन से पूण रूपेण मुक्त हीना दै 1 यह मुक्ति कृष्णभक्त वन जाने से प्राप्त होती 

है 1 भगवान्‌ नित्य है, अत हम लोग भी नित्य सनातन है, परन्तु वद्ध अवस्था भे 

हम सोच रहै है, ^ यह शरीर हु” ओर यही कारण है जो हमे वारम्बार एक 
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१८४ प्राल-घ्ान्लात्षार का सिति 
शरीर से दूसरा वदलनां पृटता रै । यह्‌ भनानता फे कारणं दै । वास्तव मे हष एई 
शरीर नही, वरन्‌ चि मय स्फुलिग ह स्यात धगयानु फे गशरहै) 

विल-तव तो शरीर मात्मा के तिए एक वाहन के समान हभ ? 

सल प्रमुपाद--जी हां । यह एका मोटर पे समान है । जैस भाप एव स्वन ते षै 
स्यान पर मोटर मे जाते ह, उसी प्रकार जीवन की भौतिक मवस्या ममन 
रहने फे कारण, हम मुखी वनने के प्रयल मे एकः स्थिति से दूसरी स्थिति मेज य 
है 1 परन्तु कोई वस्तु हमे तव तक सुखी नही बना समैगमी, जव तक हम मतौ 
वास्तविक स्थिति कौ न प्राप्त परे । हमारी यास्तयिक स्थिति यह्‌ दै कि हम श्रीमा 
के संश है मौर हमारा वास्तविक प्रयोजन भगवान्‌ का संण-लाभ कला दैव्या 
भगवानु को सहयोग देनेषे दाय समी प्राणियो फ़ सहायता करना दै 1 छ 
मनुष्य जीवन लम्बे समय ते चौरासी लाख योनियो मे चक्कर काटने के पु 
प्राप्त होता है। तो यदि हम इस सम्य मनुप्य जीवन वा यह समसन फे लिए तार 
नही उवे करि भगवाम्‌ कौन है, हम कौत ह मौर हमारा भगवानु मै साय शपा 
सम्बन्ध है, तो हम एक महान्‌ भवसर खो रदे है । दन महतवपूण प्रणो शो ह 
न करके यदि हम केवल अपना समय कुत्ते अर्‌ विन्तियो के समान, इदिति 
लिए इधर-उधर जनिमे व्ययेही नष्टकरतेहै, तो निश्चयहो हम एक 
अवसर खो रे है 1 श्रीङृप्यभावनामृन अभियान लोगो को यह्‌ शिक्षा दे रहा है 
किर प्रकार मनुष्य जीवन का पूण रूप से नाभ उखानां चाहिए । वहु लम यह 
क्रि भगवानु को ओर उनके साय सम्बन्ध वौ समज्ञने का प्रयत्न किपरा जाय । 
बिल-यदि हम दस्र जीवन का लाभ नही उठते, तो क्या हमे दूसरे जीवन म॑ ॥ 
अवसर मिलता है? ४ 

श्नौल प्रभुपाद--जी हां 1 मृत्यु के समय आपकी करामनामौ कै अनुसार भप दपं 
शरीर पाते है । किन्तु यह्‌ निश्चित नही है कि वह मनुप्य का शीर होगा । जहे 
पूर्वमे ही समन चुका हं करि चौरासी लाव प्रकार की योनियां है । मयु के समय 
अपनी मानसिक दशा के अनुसार आप दनम से किसी एक योनि मे प्रवेशं कर 
सकते ह्‌ 1 मृत्यु के समय हम जो सोचा करते है, वह जीवन भर किए गणु हमार 
कार्यो पर निभर करता है । जब तक हेम भौतिक भावना मेर, हमारे कम भो 
अति के नियन्त्रण भे है । भौतिक पङ्ति तीन युगा के माध्यम से सवातत ही 
है-सास्िकं, राजसिक ओर तामसिक । ये गुण तीन प्रधान रग फे समान दै- 
पीला, लाल आौर नीला । जित भ्रकार हम लाल, पीले ओर नीले रगो के मिश्र 
से लाखो रग उत्पन्न कर सक्ते है, उसी प्रकार हृति के गुण आपस मे मिल कर 
अनेक प्रकार कै जीवन की उत्पत्ति करते है । जीवन कध विभिन्न योनियोम 
-'रम्बार होने वाले इस जन्ममृत्यु के चक्र कौ रोकने के लिए, हमे भीतिक श्रत 
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कै आवरण कै परे जाना आवश्यक दै 1 इस प्रकार हम शुद्ध भावना के स्तर पर 
भति ह| परन्तु यदि हम श्ीढृष्णभावनामृत अर्यात्‌ ृप्ण-भक्ति तै अप्राकृत 
इ्दरियातीत विज्ञान को नही सीखते, तो भतयु के समय हमे अवश्य देहान्तर करना 
पेमा । वह शरीर श्रेष्ठ या निम्न कोटि का हो सकता टै । यदि हम सत्त्वगुण का 
अनुशीतन कर, तो हम उच्चतर लोक अर्यात्‌ स्वग लोक भे जाते हे, जहा जीवन 
का स्तर श्रेष्ठ है ।' यदि हम रजोगुण मे रहते हं, तो हमे वत्तमान अवस्था मे दी 
वने रहना पडेगा । परन्तु यद्वि हम अजानता के कारण पाप-कम करते ह ओौर 
हति के नियमो को भग करते ह्‌, तोपणु या वृक्ष की योनि म हमारा पतन 
होगा । उसके पश्चातु पुन हमे मनुप्य जीवन के स्र तके विकास वरना हागा 
मौर यह्‌ विकसित होने की विधि लाखो वपं ले सक्तीहै। इसलिए मनु्यकौ 
अवश्य ही उत्तरदायी बनना चाहिए । उसे मानव जीवन के दुलभ अवसर का 
भवश्य ही लाभ उठाना चादिए ओर चह लाम है श्रीभगवान्‌ कै साय अपना सम्बन्ध 
समयना भौर उस सम्बन्ध के अनुसार काय करना 1 तव चहं विभिन प्रकारके 
नौवनेमे होने वाते जन्ममृत्यु के चक्र से टूट सवता है भौर अपने धर, भगवान्‌ के 
धाम लौट सकता है । 
विल--क्या आप सोचते है फि भावातीत ध्यात (टी एम --ान्नेनडेष्टल मेडिटशन) 
सगो की सहायता कर रहा है ? 
भत प्रमुपाद- वे यह॒ जानते ही नही कि वास्तविक ध्यान क्या दै उनका ध्यान 
कवल स्वाग है- तथाकथित स्वामी ओर योगियो के द्वारा निकाली गई एक ओौर 
ठ विचा । आप मृकषसे पुष्पतो रहे है कि ध्यान लोगो की सहायतां कर रहा है, 
प्रनतु क्या आप जानते है फि ध्यान क्या होता है? 
वि्त-मन क्न शान्त भौर स्थिर कर देना, इधर-उधर भटके विना मन को एक 
कृद प्र्‌ वैशन का प्रम करता । 
श्रील ्रभुपादे- वह केन्द्र वया रै ? 

~प नह जानता । 
भ प्रभूपाद-नी सभी लोग ध्यान के वियय मे चर्चा तो बहुत कर रहे ह, परन्तु 
पई भी यह्‌ नही जानता धिः वास्तविक ध्यान क्या है ? ये ठग लोग शयान" शब्द 
का प्रयोग करते हे, परन्तु उन ठगो को यह नही माननम कि ध्यान को यथां विषय 
भया है। वे लोग केवल प्रि्या प्रचार कर र्दे है । 

(. लोगो को सही विचारधारा प्रदानकरने मे ध्यान का_ कोई महल 

? 


भोल प्रभुषाद-जी नही । वास्तविक ध्यान का अर्थ है उस अवम्या घ प्राप्त करना 
जिसममन भगवद्-मावनामृत से सदृ हे 1 परन्तु यदि भाप यी नही जानते ङि 


१८६ प्रातम-ताक्षाकार का कि 


श्रीभगवान्‌ क्या है, तो आप वैते ध्यान कर सकते है ? सके अतिरिक्त इ ए 
लोगो का भन इतना भधिक उत्तेजित रहना है किवे मनको एकाग्र ह 
सक्ते । भने इस नाममात्र के ध्यान को देवा है, लोग केवत सतर हँ नौर वः 
भरते है । दुभाग्यवश, भगवद्‌ भावनाृत यवा (भात्म-साक्षात्ार के नम्‌ १४ 
वहत पे ठग लोग ध्यान की अप्रमागिक विधियो को भर्तु कर दै ह । य 
वैदिक जान के प्रामाणिक ग्रन्यो से कमी भी परामश नही लेते । मेढ स्यति 
प्रकारसे लोगो का शोपणकर रहे दै । 
निल--दूसरे शिक्षको कै विषय मे आपके क्या विचार ह ? भूतकाल मे वे मोः 
परिचिम म भापकी शिक्षा के समान ही सन्देश लाए थे! 

श्रील प्रभुपाद--सवसे पहते हमे उनके द्वा दी गई शिक्ाभो का अघ्ययन कला 
पडेगा, यह जानने के लिए कि वे वेदो कौ दष्ट मे प्रामाणिक है या नही । चिता 
परिजञान या किसी गौर दूसरे दिभान ॐ समान ही भगवद्‌-भावनामूत भी एके विनि 
है । यह विजान केवल इसलिए भिन्न-भिन्न नही हौ सक्ता, क्योकि इसका विन 
मनुष्यो के दवाय का गया दै । दो-दो सभी स्यान मे चार होते ह पाच प 
तीन नही । इसी का नाम विजान दै । 

विल--क्या आप अनुभव करते है कि दूसरे व्यक्तियौ ने भी सम्भवठया भगव 
भावनामूत की सच्ची ओौर प्रामाणिक किधिकी शिक्षादीहौगी? 

शोल प्रसुपाद--जव तक मँ उनकी शिक्षाओ का विस्तार मे मघ्यम्न न बर्‌" 
सव तक वु कह पाना बहुत कठिन है । वैते गो कौ कोई वमी नही है । 
विल--जी ह, जो केवल धन पाने के लिए ध्यान का स्वँगकरच्दैहै) 

श्रोल प्रमुपाद--हा, इसके अतिरिक्त उनका कोई भौर प्रयोजन नही है । उनकी गौ | 
प्रामाणिक विधि नही है! इसलिए हेम भगवद्गीता यानुखूप प्रस्तृत कर र 
जो किसी व्यक्ति-विणेष की व्याख्या नही है । प्रामाणिक्ना की यदी कमौदी दै 1 
विल--अी हा, यदि आप वस्तुमो को थोडा-सा भी' परिष्कार करने लग जाए तो 
अन्तत उसमे परिवत्तने आना अवश्यम्मावी है ! 

शील प्रभुषाद--श्रीकृष्णभावनामृत अर्यात्‌ दृ्ण-भक्ति नई विधि नही है । ह 
अत्यन्त प्राचीन है भौर साथमे प्रामाणिक भी । इसको बदला नही जा सकता! 
जैसे ही आप इसमे परिवत्तन लानेका प्रयन्न क्ेरहै, वैसेही इसकी शक्ति 
नष्ट हौ जाती दै । यह विद्युत्‌ शक्ति (बिजली) बै समान है । यदि आप विच 
उत्पन्न करना चाहते है, तौ मापक्तो प्रामाणिक विधि का अवश्य ही पालन कलन 
पगा । ऋण ओौर धन ध्रुवो को एक दूसरे से सम्बद्ध करना ही पडेगा । यद नही 
वि भप मनमानी एक वियुव-उत्पादक (अनण्टर) का निर्माण कर ते भौर किरि 
भो यह आशा कर कि वह्‌ विद्युत उत्पन्न कर सक्ता है! उसी भकारः वास्तक्ि 


कलियुग मे योगाभ्यास १९७ 


महाभागवतो से कृष्ण-भक्ति का दशन समल्षने की एक प्रामाणिक विधि दै] यदिहम 
उनके उपदेशो का पालन करेगे, तो वह्‌ विधि कार्ये करेगी । दुेम्यिवश, भाधुनिक 
मन्य के संकटप्रणं रोगो मे प्ते एक यह है कि वह समी कुष्ठ अपने मन के अनुसार 
केरा चाहता है \ कोई भी प्रामाणिक मागं का पालन नही करना चाहता । 
५ माध्यात्मिकि भौर भौतिक दोनो ही दुष्टिकोण से प्रत्येक यस्तु असफल हो 
रहीदहै। 
वित--न्या शरकृप्णभावनामृत अभियान की वृद्धि हो रही है ? 
भोत प्रमुपाद--जी हां, इस मभियान कौ अत्यधिक वृद्धि हो रही है । मापको यह 
जानकर आश्चर्ये होगा कि हम लाखो रुपये के ग्रन्थ प्रतिदिन वितरण कर रहै दहै । 
हमारे लगभग ५० ग्रन्थ है मौर अनेक पुस्तकालय एवं महाविद्यालय के प्रख्याता 
सोमं इन ग्रन्थो का अति-उक्कृष्ट मूल्याकन कर रै है । इन ग्रन्थो वै प्रकाशित 
होगे तक एसा कोई साहित्य अस्तित्व मे न था! यह्‌ बिश्व को एक नया 
योगदान है । 
विल-यह्‌ प्रतीत होता है श्रीङृप्णभावनामृत मे सिर का मुण्डनं करना पडता है 
भौर गदा वस्त्र पहने होत ह । पारिवारिक जीवन मे फसा हमा एक साधारण 
मनुय कसि प्रकार श्रीकृष्णभावनामृत अथवा अर्थात्‌ प्ण भक्ति का साधन कर 
केर सकता है । 
भत भ्रभुभपाद-गेरुमा वस्त्र मीर मण्डित सिर कोई आवश्यक नही है, यदपि एेसा 
करने षे उत्तम मानिक स्थिति उत्प्न होती है। जैसे सेनाका एक अधिकारी जव 
अपने यथोचित वेय-भषा (भूनिफोम) मे रहता है तो उसे एक मानसिक शक्ति परार 
पी दै-वह सेना के एक अधिकारी के समान अनुभव करता है । तो क्या इसका 
यह्‌ भयं हृजा कि यदि वह रूनिफोममे न हो तो वह युद्ध नही कर सकता ? जी 
गही । उसी प्रकार भगवद्‌-भावनामृत को सका नही जा सक्ता-इसे किसी भी 
परिस्थिति मे जाग्रत किया जा सकता है- परन्तु कुछ विशेष अवस्थां इसमे 
सहायक दै । इसलिए हम निर्धारित करते है कि आप एक विशेष ठग ते रहिए, एक 
ठग कौ वेय भूपा पहनिए्‌, एक विशेष ढग से भोजन कीजिए इत्यादि-इत्यादि ! ये 
"्‌ श्रीकृप्मभावनामृत का अभ्यास करे म सहायक दै, पल्तु ये आवश्यक 
1 
बिल-नो बया इसका यह अर्थं हुआ कि कोई भी श्रीकृप्णभावनामृतर का साधक हौ 
क ६ मौर साय ही साय अपना सामान्य दैनिक जीवन भी व्यतीत कर 
7 


मोल प्रभुषाद-जी हां 1 


प्ातम-याातार भात 


विल~-मादकः (नशते) पदार्यो ? प्रिपय म भापये क्या विचार है ? भया वे ध्य 
साक्नाक्तार की विधि मे सहायता क्सतेर्है? 


शील प्रमभुपाद--यदि नीले पदार्थं (टगम) भगवद-सादयालार मे षहायनां र रः 
तो ये भगवान्‌ से अधिक शक्तिशाली होने 1 हम इसको यैमे स्वीकार कर सक्त 
नीती भौपयिया रसायनिक पदारथ है, जो भ्राठत (भतिन) यतु ह । ए भोति 
वस्तु श्रीभगवान्‌ का साभात्ार फरने मे कैसे सहायता भर सकती दै, क्यार 
भगवान्‌ तां पूय भघ्राङृत (माध्यात्मिक) हँ । यह सम्मव दहै । नशीती वसतु सो 
के कारण मनुष्य जो अनुमव करना है वह्‌ वेवल एक प्रकार मा नशा भयवा मि 
(इन्द्रजाल) है, यह्‌ भगवद्‌-माक्नालार नही है । र 
विल--क्या आप सोचते है गि प्रायीन युग बै महान योगियो ने वास्तव मि 
स्फुलिग को देखा है, जिसका आपने पटते वणन किया या ? 

श्रील प्रभुपाद--"ोगियी' से जापका क्या तात्य? 

विल--यह्‌ शब्दं केवन उन लोगो या समेत फारता दै जिनको कि एक दूसरे लर 
की वास्तविकता का अनुभव हो चुका दै । 


श्रील प्रभुपाद--हमलोग तो "यानिवः" शब्द का प्रयोग नही करते । हमारी बा 
विकता तां भगवद्‌-साभ्नात्वार है । भगवद्‌-साक्षात्वार होते ही हम आध्यत्कि 
स्तर पर आ जति हैँ ! जव तक हमारी देहात्म-वुद्धि है, तव तक हमारा नान्‌ ए 
प्रकार से इध्दियतृति है, वयोकि शरीर इद्धो से बना हुमा है । जव हम दि 
स्वरसे ऊपर उतेह तो हम मन को ैद्रिक काय-कलापो केकेन्द्रके शू्पम देष 
है ओर मन को साक्षा्तार की अन्तिम अवस्था केरूपमे मान वैते है। यह भरी 
मानसिक स्तर दै 1 मानसिक स्तर से हम बौद्धिक स्र पर आते है गौर बौ 
स्तर से हभ इन्दियाततीत स्तर तक उग्नति कर सक्ते हँ अन्तत हम इसं 
स्तर से. भौ ऊपर उठ कर आघ्यात्मिक स्तर पर आ सकते है, जो एक प्रौढ अवस्था 
है । श्रीभगवान्‌ ॐ साक्ष्तार की ये विभिन अवस्थाएं है । किन्तु, इस युं वि 
लोग इतने पतित है इसलिए शास्त विशेष सूप से इसका अनुमोदन कर्ते ह कि 
लोगं भगवताम्‌ 

हरे ष्ण हरे कृष्ण, ष्ण कृष्ण हरे हरे । 

हरे राम ह्रे राम, राम राम दुरे हरे ॥ 
कै केवल कौीत्तेन मान्रसे सीधे ही आध्यात्मिक स्तर परभा सकते है। यदि 
आध्यात्मिका स्तर पर हम इस साधन का अभ्यास कर, तो हम तत्ताल ही 
माष्यात्मिक स्वरूप का सक्षात्कार कर सकते हँ भौर तव भगवद्‌-साक्षात्ार 

वधि बहुत ही शीघ्र सफल हो जाती दै 1 


# 


1 कल्मुग म योगाम्यास प 


` ्रि-भाजकल वहत से लोग यह्‌ कहू र्हेर्हैकिहमे सत्यका अन्वेयण "अपने मे" 
करना चाहिए, याहरी संसार मे नही । 
„ श्रील परभुपाद--'अपने मे, अन्वेषण करने का यह अर्थहै किंञमाप जानें किमाप 
। एक गात्मा ह । जब तक आप यह्‌ नही समह्षते कि आप शरीर नही वरन्‌ आत्मा 
. ९ तवे तक भान्तरिक वृष्टि का कोई प्रशन ही नही उठता । सर्वप्रथम तो हमे यह्‌ 
मध्ययन करना है, “क्या मै यह शरीर ह अयवा मै इस शरीर के भीतर स्थित कोई 
वृषु ह" दुाग्य से, किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय अयवा विश्वविद्यालय मे इस 
विषयक पक्षा नही दी नाती। समी लोग सोच रे ह, यह्‌ शरीर हं । 
उदाहुरण के लिए, विष्व मे सभी स्यानो पर लोग सोच रहै है, “य दक्षिणी अफ्रीकन 
हवे भारतीय है, वे ग्रीक द,” इत्यादि इत्यादि । वास्तव मे सारे विष्व के लोगो की 
देहाम-बद्धि है} श्रीकृष्णभावनामृत का आरम्भ तभी होता है जव मनूप्य इस 
देहात द्धि से ऊपर उठ जाता है । 
बित्त--नो इसका अर्थं है कि चिन्मय स्पफुलिग को पहचानना पहला कदम है ? 
पोत प्रुपाद-जी हां । शरीर के भीतर म्यित आत्मा मे अस्नित्व को पहचानना 
पहला कदम्‌ है 1 जते तक मनुप्य इस साधारण-ते तथ्य को नही समञ्च पाता तब 
तकं भाध्यात्मिक विकास का कोई प्रषन ही नही है । 
विल--बया यह्‌ केवल वीद्धिक दृष्टिकोण से समहाने का प्रन है ? 
भोल परभुषाद--जी हा, आरम्भ मे यह भवे ही वौद्धिक ॥ पर आधारित 
हो सवता दै । ्ान के दो विभाग होते दै-चैदधान्तिक (सिद्धान्त सम्ब धी) भौर 
वहारिक 1 पते हमे भाष्यात्मिक विजान को सिद्धान्त के रूप मे समश्नना है, 
उसके पश्चात्‌ उस माध्यात्मिक स्तर पर काय करते हुए, हम व्यवहारिक स्तर पर 
मा जावे ह । दर्भाग्यवश आजकल प्राय सभी लोग देहात्म-बृद्धि के अन्धेरेमेहै। 
इसलिए यह्‌ अभियान बहत महत्वपूण है" क्योकि यह सभ्य मनुष्यो को उस मेधे 
उठा सकता है । जव तक लोगो के जीवन मे देहात्म-बुद्धि की धारणा रहती दै, 
पेवतक वे पशुओ से श्रेष्ठ नही है । न्वै कृत्ता हू, "मै विल्ली ह, ममे गाय हं ।' पशु 
पेता ही सोचते है । जैसे ही कोई पास से निकलता है कुत्ता यह सोचते हए भौकने 
पगा, “कृत्ता ह । मुके यहां प्रहरी के सूप भे नियुक्त किया गया ह । उसी 
भकार, यदि कुत फी प्रवृत्ति अपना कर विदेशियो को चुनती देता हु--“आप 
इ्सदेशमेक्यो आए? आपभेरे क्षेत्र मे क्यो आए है ?"" तव फिर वुत्तेमेमौर 
अन्तर ही क्या रह गया ? 
कोई अन्तर नही रेया । अव इस विपय मे योडा-खा परिवत्तन करे, गया 
मक जीवन का साधन करने के लिए यह्‌ आवश्यक दै कि भोजन मम्बन्धी 
$ विशेष भादतो का पालन किया जाय ? 


१६० प्रात्म-छातातार कामिः 


भोल प्रमुपाद--जी हा, सम्पूण विधि हौ हमको णुद्ध करने के सिए बनाई ॥ 
मोर भोगन उस शुद्धिकरण का एक अंग है । मै सोचता है किएक कषद र 
"लैस खामो मन्न चैता यने मन" मौर यह एक तथ्य है \ हमारी पारि 
बनावट मौर मानमिक ग्नरं दइसवेः आधार षर जाने जाते ह कि हम वैसे मौर बर 
भोजन कर्ते ह ! अत शास्त्र यह्‌ सलाह्‌ देते है कि ृष्ण-षक्त वनने कै तिषए माकर 
कृष्णप्रसाद अर्थात्‌ श्वक्र "के द्वारा फि्‌ गए भोजन का भवेय दी. 
चाहिए । यदि टी वी क्षयरोग) का रोगौ छ भोजन करे मौर भाप उक 
हूए भोजनकोवालेतोआपमेभीदी वौ कै जीवाणु ग जागे । उषी प्रक 
यदि भाय कृष्ण-परमाद ग्रहण कर, तो आपमे भी शरीृष्णमावनामूत मर्षण 
भक्ति अपने माप ही हो जाएगी । इस प्रकार मारी विधि यह दै कि हमं को 
बस्तु तत्काल नही खा लेते । पहते हुम शरीृष्ण फो भोजन समपण करते रै, मि 
उसे ग्रहण कसते है । एसा करे से हमे श्वीषप्णभावनामृत कै विकास मे सहाप 
मिलतीदहै] 

विल--अप सवे लोग शाकाहारी है ? 

भोल प्रभुपाद-जी हा, बयोकि श्रीङृष्ण शाकाहारी है । श्रीकृष्ण वुष्ठ भी षा ताद 
है, बयोकि वे भगवान्‌ है परन्तु भगवद्गीता [£ २६] मे वे कहते है पत पृष प्त 
मरोय यो मे भवत्या प्रयच्छति । "भक्त प्रेमा भक्ति वै साय पत्र, पुप्प, पल, भ 
आदि जो कुछ भी म्चे अपण करते है, उने अ प्रीति सहित घाता ह" भगवद 
कभी नही कहते, “मृज्ञे मास ओौर शराव दो ।” 

विल--ओौर तम्बक्ू्‌ के विषयमे? 

रील प्रभुपाद--तम्बाकू भी एक नशीली. वस्तु है 1 हम लोग देहात्मचुद्धिकौ धा 
के कारण परते से ही नशेमे है मौर हम लोग इस नशे को भौर वदति जाएत 
हमारा सवेनाण सुनिर्ित है! 

विल--आपका तालय क्या यह है कि मास, मदिरा मौर तम्बामू जैसी वसव यि 
भावना को युदृढ करती हं ! 

श्मील प्रभुषाद--जी हां । कल्पना कीजिए्‌ आपको कोई रोग है भौर भाप उती 
चिकित्सा करना चाहते है, तो आपको सिकित्सक के निदेशो का पालन करना ह 
पडता है । यदि वह्‌ कहता है, “इसे मतं खामो, केवल इस वस्तु का भीज्े वरो 
आपको उसका निदेश मानना ही पडता है 1 उसी प्रकार हमारे पास भी देहात 
बुद्धि ल्पी सेग से मुक्त होने के लिए एक॒ रामवाग है-हरे कृष्ण कीत्तन, ष्ण 
लीला का श्रवण भौर दृप्ण-प्रसाद ग्रहण । श्रीङृप्णभावनामूत भर्यातं एृष्ण 

क साधन करना ही चिकित्सा है । हरे ष्ण । 


॥:1 


सामाजिक 
दोषोका 
समाधान 


अपराध क्यो ओर उसका निराकरण 


गुलाई सन्‌ १९७९ महए इस सामात्कार मे शिकागो पृलिसधिभायफेणन मर 
अधिकारी लेषिटनै ट डेविटमौजी पृष्टतेहै कि किम प्रकार अमेरिका मंहोनेवाले अपर ५ 
उत्तरोत्तर वृद्धि को फम किया जाय श्रील प्रभुपाद उत्तर देते “यदि मनुष्यो ५९१ 
विपय म शि पराप्त करने की सुपिधा नही दीं जनी तोयेकुते ओर विल्लियो फे स्तर वी 
रहते है! आप कुत्ते ओर विल्लियो के समाज मे शान्ति नही ला सकते चोर ओर प 
पहले स ही कानून को जानतेहं यद्यपि व अपने अस्वच्छ। हदय के कारण हिसक भप्राध्ः 
ही रहते है। अत हमारी विधि हदय को स्वच्छ करना है! '” 


श्विड- मे समस्ता हू कि मापकी दृष्ट ठेसी योजनाएं ह, जो अपराधो को रको 
के हमारे प्रयास मे सहायक हो सवती है 1 मेरौ उन योजनामो मे व्यन्त सचि टै। 


सवसे अधिक सरल विधि यह है दि सामूहिक रूप से भगव्ताम कीत्तन कला । 
इसे सकीत्तन कहते है ओर हमारे शरीडप्णभावनामरृत मभियान का यटी आधार 
है तो यदिप अपराधोको रोक्ना चाहते है, तो आप अधिक पे अधिक यया 
सम्भव सख्या मे व्यापक सकीत्तन वे लिए अवश्य एकत्र हो । सामूषिक स्पते 
विया जाने बाला यह भगवनाम कीत्तन सभी के से मस्वच्छ वस्तुभो को दर 
कर देगा ! ओर तब फिर मौर मपराध नही हि । 

डेविड-क्या आप सोचते है कि यहां होने वाले अपराध आपके अपने देश भार 
मे होने वाले अपराधो से भिन है? 

शल प्रसुपाद--अपराघ कौ आप क्या परिभाषा देते है? 


१६२ 


सामाजिक दाषो षा हल १६३ 


हविड-एक व्यक्ति कै द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकारो को एन लेना 1 
भीत प्रमुपाद-जी हां । हमारी भी यही परिभाषा है । उपनिषदो मे यह याता है, 
ईशावास्यमिदं सर्व, “प्रत्येक वस्तु श्रीभगवान्‌ की है ।" तो, सभी लोगा का यहे 
अधिकार है कि भगवान्‌ के दारा उसको दी गई वस्तुओ का वेह सदुपयोग करे, 
उसका दुसरे कौ सम्पत्ति पाने की अननिकार चेष्टा वही करली चाहिए । यदि कोरु 
टसा करे तो वह्‌ अपराधी वन जाता है । वास्तव मं पहला अपराध तोयहीहैकरि 
भाप भमेकिन लोग सोच रहे है कि यह अमेरिका गी भनि भापकी है । यद्यपि दो 
सौ व पहते यह आपकी नही थौ, आप विव के दूमरे भागो से आए है मौर भब 
यह्‌ दावा करते है कि यह्‌ आपकी भूमिदहै। वास्नव मे यह भगवद्‌ की भूमिदै 
मौर इसलिए यहं प्रत्येक प्रागी की है, क्योकि प्रत्येक जीव भगवान्‌ की सन्तान है । 
पल्तु अधिमाश लोगो को श्रीभगवान्‌ की कोई धास्मा हा नही है । व्यवहारिक 
ष्कते, सभी लोग भगवद्‌-बिहीन भावनाओो से परिपुण रै ! अत॒ उनका भगवानु से 
| ्रमकरमे की शिक्षादी जानी चाहिए 1 अमेरिका म, आपके शासन का एक नास 
है "हम भगवान्‌ मे विश्वास करते हं 1" क्या यह्‌ सही है ? 
देविड-जी हा] 
भात भ्रभुपाद-परन्तु कहा है वह्‌ शिक्षा जो भगवानु के त्रिष मे दी जाती है? 
भगवान्‌ मे विश्वास करना वहत अच्छा है, परन्तु केवल ।विश्वास अधिक समय तक 
वतमान रहेगा, जव तकृ कि वह भगवान्‌ कर वैनानिक नान पर आधारित न 
हो। कोई भले ही यह्‌ जाने कि उसमे एक पिना है, परन्तु जव तक वह यह्‌ नही 
भानत कि उसके पिता कौन है, तब तक उसका जान नपुग है । भौर भगवान्‌ के 
विगान दी जानि वाली इस पसा कौ यह कमी है । 
~या माप अनुभव करते है कि यह्‌ कमी केवल यहा अभेरिकामेहीहै। 
भीत भभुपाद-जी नही 1 सभी देशोमे है 1 यह युग जिसमे हम निवास कररहैरह 
भर्थातु भ्रगवानू को भ्रुल जाने वाला युग कहलाता है। यह भ्रम गौर 
पतह का समय है मौरलोगो का हृदय गन्दी वस्तुमो से भरा पडा है। परन्तु 
भवान्‌ इतन गक्तिशाली है कि हम उनका नाम कीत्तन करे तो ह्म शुद्ध हो जाते 
है चै मरे शिष्य जपने दुल्येसनो से मुक्त हो चुके हं 1 हमारा अभियान भगवनाम 
के इसी सिंद्धान्तपर आधारित । हम विना किसी भेदभावके सभी को भवसर 
। वे हमारे मन्दिर मे आ सक्ते है, हरे इष्य महामन् का कत्त कर सकते 
है साङृप्ग प्रसाद ले सक्ते ह्‌ मौर इस प्रकार धीरे-धीरे शुद्ध वन सक्ते 
है। ता शासन कै अधिकारी हमे कुछ सुध्धाए' दे तो हम व्यापक कौत्तन का 
कर सकते दै । तव, नि स देह सम्यग समाज मे प्रिवतन हौ जाए । 


१६४ परात्म-ालात्कार का कि 


उेचिड--यदि भ आपको टीक से समला ह, श्रमाद्‌ जी, तो आप यह कह दर? 
हमे धामिक सिद्धान्तो की ओर लौटने के लिए बल देना चाहिए । 
श्रील प्रभुषाद-निष्वय ही । धानित सिद्धान्तो के बिना एक वुतते भीर मतुप, 
अन्तर ही क्या रह्‌ जाता है ? मनुप्य घम समञ्च सवना है, पर्तु कृतता ह 
दोनो मे यही अन्तर है 1 तौ यदि माव समाज कत्ते भौर विम्लियौ के स्र 
वना रहे, तो भप कैम एक शान्ति पुण समाज फ़ माशा कर सकते हं गदि 
एका दर्जन युक्तौ को एक कमर मे साय रख दं, वया यह्‌ सम्भव होगा कवे शा ' 
बने रदे ? उसी प्रकार, यदि मानव समाज ठेते मनुप्यो घे भरा हा है निना 
प्रवृत्ति कर्तो के स्तर की है, तो आए वैसे शान्ति फी माशा कर सक्ते है? 
डविड--यदि कुछ भरे पर्न मसम्मान धूण लगते है, तौ वह केवल इसलिए $ ‡ 
आपके धाप्निक सिद्धान्तो को पूण स्पे नही समञ्च सकाह1 मेर किसी 
प्रकार से अनादर करने का कोई विचार नही है। 
भोल प्रमुपाद-जी नही, यह भरे धामिक वि्वासो का प्रशन नही है । तो दन 
मनुप्य ओर पणु जीवन वे अन्तर को स्मष्ट कर रहा हूं 1 पशु सम्भवतमा श्रीम 
कै विपय मे कुछ नही सीख सकते, परन्तु मनुप्य दसा कर सक्ते है । विन्त ४ 
मनुष्यो को भगवान्‌ के विपय कौ शिक्ष पराप्त करने कौ सुविधा नही दी जाती, त 
वे वुतते भौर विल्लियो के स्तर पर वने रहते है। आप कृत्ते भौर वित्तिय # 
समज मे शान्ति स्यापित नही कर सकते । इसलिए शासन वै अधिकारिया का य 
कत्तव्य है फ वे देवे कि लोगो को इसकी पिका दी जा रही है कि वे किस प्रः 
श्रीभगवान्‌ के भक्त वने ! नही तो, अशान्ति हीगी ही, क्योकि भगवदुभावनरत ध 
विना वुत्ता भौर मनुप्यो मे कोई अन्तर नही है । कृत्ता भोजन करता है भीर ह 
भोजन करते है, कुत्ता सोता है मौर टम सोते है, कर्ताः मैषुन करवा है गीर 
मैथुन करते £, कुत्ता भपनी त्मरक्ना करे का प्रयत करता है गौर हम अपनी 
आत्मरक्षा करने का प्रयल करते ह । तौ यह तथ्य पशु भौर मनुष्य दोना मे 
बिधमान है 1 अन्तर केवल यह है कि गुते को भगवान्‌ के साथ उसके सम्बध 
शिक्षा नही दी जाती, परन्तु मनृप्य को दी जा सकती है । ॥ 
डेविड-धम पर लौटने के लिए क्था शान्ति एक प्रारम्भिक कदम नही है, हम क्ण 
पले शान्ति स्यापितत नही करनी चाहिए ? 
श्रील भभूवाद--नदी-नही, यहो तो कठिनाई है 1 वत्तमान मे, कोई वास्तवं मँ धम 
का अर्थं जानता ही नदी दै धम का अर्यहै श्रीभगवान्‌ के निथमो का पालन 
बरला, जैसे एक अच्छी नागसिकिता का अर्थं है भासन कै नियमो का पालन कसना । 
किसी व्यक्ति दो भगवानु का कोई ज्ञान तौ है नही, इसलिए कोई भी भगवाद्‌ के 
` घो अर्थात्‌ धम के भर्थं कौ नही जानता 1 माज के समाजमे लौगौ कीयह 


` स्रामाजजक दोपो का हल १६१ 


\ वतमान दशा है । वे लोग घम को भरन रहै है, उसे एक प्रकार का "विश्वास" मान 
रहै है । विष्वास तो अन्धविश्वास भी हो सकता है। विश्वास (धम) का यथार्थं 

' षणन्‌ नही है । धरम का अर्थं है श्रीभगवानु के द्वारा दिए गये नियम, ओर जोभी 

: इन नियमो फा पालन करता है वह धार्मिक है--चाहे वह क्रिश्चयन, हन्द या 

' मुसलमान हो । 

: उविर-पुण सम्मान के साय क्या मै यह्‌ प्रष्न कर सकता हूं कि क्या यह सत्य नही 
हैक भारत मे जहां धामिक नीतियो का अनेकानेक शताब्दियो से पालन होता 
भया दै, हम यह्‌ अवलोकन कर रहे है कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नही 
वेष उससे दुर जा रेह? 
भास भरपूपाद--जी हा, परन्तु यह केवल खराव नेतृत्व के कारण है । नहीतो 
अधिकाश भारतीय लोग श्रीभगवान्‌ के परति पूणं रूप पे सचेत है भौर वे भगवानु 
कै नियमो का पालन करने का प्रयल करते है । यहा पश्चिम मे, महाविद्यालय के 
बद.बे प्रोफेसर तक भी भगवानु मे या भूतयु के पश्चात्‌ जीवन मे विण्वास नही 
कृते! परतु भारत मे सवसे अधिक ˆ निधन मनुप्य भी भगवानु ओर अगले 
भवन मे विश्वास करता है 1 वह्‌ जानता है कि यदि वह पाप करेगा तौ उतेकष्ट 
हेष भौर यदि वह पष्य करेगा तो सुख भोगेगा 1 भाज भी ग्रामीणो मे यदि कोई 
सहमति हौ जाय तो वे मन्दिर मे जाकर सुलञा लेते है 1 षयोकि सभी लोग जानते 

मि भगवान्‌ कौ श्रीमूति के सामने असत्य वोलने मे विरोधी दल कां असमजस 
दगा । तो भधिकाश रूपे, भारत मे अभी भी ८०% लाग धार्मिक है । यह भारत 
मभनम तेने का विगेप विशेषाधिकार है ओर विशेयं उत्तरदायित्व भी ! भगवान्‌ 
भरीचैतन्य महाप्रभु ने कहा दै 
भारत भूमि ते हदल मनुष्य जन्म यार । 
जन्म साधक करि कर पर उपकार ॥ 

[ श्रीचतन्य चरितामृत, भादि ८४१] 
निप्ोभी भारतनपं मे जन्म लिया है उपे कृष्ण-भक्त बन कर अपना जीवन सार्थक 
रना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसको सम्पण विश्व मे श्रीङृप्णभावनामृत का वितरण 
स षरना चाहिए 1 

-- श्रीमान्‌ जी एक क्रिए्चयन दृष्टान्त है कि घनी मनुप्य के लिए भगवानु के 

हासन फे सामने आने की तुलना मेडटके द्राया भरू केषेदसे निकल जाना 

सरल है । क्या आष सोचते हं कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमीदेगो की 
समति ाध्यात्मक निश्वास प्रा करन बै माग मे एक वाघा है । 

भीत परभुमाद--जी हा 1 बहुत अधिक धन एक वाधा ही है । भगवान्‌ श्रौडष्म 

'दुमीता [२४४] मे कहते है 


¢ प्रात-याक्ात्कार का विका 


भोगेश्चयप्रसक्ताना तयापदह्‌ तचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका युद्धि समाधौ न विधीयते ॥! 


यदि कोई भोतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त वैभगणाली है, तो वह श्रीमगवानू बौ पूष ` 


जाता दै । इसलिए बहुत अधिक नीतिक सम्पत्ति भगवान को समक्षे के पिष 
अयोभ्यता है । यद्यपि यह नियम नह है कि केवल निधन मनुष्य ही भगवावु ॥ 
समञ्च सकते है । यदि कोई असाधारय स्प से धनी हौ, तो उसवी एकमात्र 
घन प्राप्त करने की रहती है भौर उस्वे लिए यह्‌ कठिन है कि वहं माध्यालिर 
शिक्षामो को समञ्च सके । 
डविड-अमेरिका मे, जो क्रिश्चयन मन के है वे भी इन वस्तुभो मे विश्वास कते 
है 1 म एक धामिक समूह्‌ के आध्यात्मिक विश्वासो मे ओर दूसरे धामिक समूह 
आध्यात्मिकं विश्वासो मे कोई वडा भेद नही देता हू । 
शील प्रभुपाद--जी हा, समस्त धर्मो का सारतो एक दही है। हमारा प्रस्ताव ते 
केवल इतना है कि व्यक्ति को अपनी धामिक पद्धति के पालन के द्वारा भगवादु 
समक्न का जीर उनते प्रेम करने का प्रयत करना चाहिए । यदि भाप 
दै, तो हम यह नही कहते कि “यह मत अच्छा नही है, आप हमारे समान भव 
ही बनिए 1" हमारा तो केवल यही प्रस्ताव है फि चहि भाप क्रिश्चयन्‌, मुल 
या हिन्द्र हो, भगवानु को समञ्ने का ओर उनसे प्रेम करने का प्रयत्न कीजिए । 
डविड-मेरे यहाँ आने का मूल उदेश्य यह्‌ है फि मै जान सकू कि भाप अपराधा 
कोकम करने मे क्या सलाह दे सकते है ? मँ स्वीकार करता हूं कि इस विषय 
पहला ओर सर्वाधिक महत्वपुण ढग भगवानु को भोर लौटना होगा, जैसा कि माए 
कहते है 1 इसमे तो कोई सन्देह नही । परन्तु क्या कोर्ेसा मागहै जिषे हम 
अपराधी प्रवृत्ति को फैलने मे रोकने के लिए तत्काल ही कुछ कर सके ? 
श्रोल प्रभुपाद--जी हां । जते किर्मने अपनी चर्चा के आरम्भमे पहले ही परेर्वा 
स्तुत की है, आप हम भगवनाम कीत्तन ओौर छृष्ण-प्रसाद वितरण करने बी 
सुविधा दे 1 इसके द्वारा जनसाधारण मे अपूर्वं परिवतन आएण । मँ भारत 
अकेला भाया था मौर मेरे जव मनेक अनुयाय दै । यहा आकर मने क्या क्रिया, 
मैने उनके साथ हरे श्य महामन्त्र की कोत्तन त्रिया, उसवे पश्चातु योडा सा 
प्रसाद बाया 1 यदि यह्‌ एक व्यापक स्तर पर किमा जाता है, तो सम्पण समाज 
वहत सुखौ हो जाएगा 1 यह एक तथ्य है 1 
उेविड-क्या आप रेपे कायक्रम को धनी वग मे अथवा निधनता के क्षेत मे भारस्भ 
कटना चाहते है ? सभी 
शोल श्रभुपाद--हम ेसा कोई भेदभाव नही रवते । कोई भी स्थान जहां स 
९८के मनुप्य आ सने, संकीत्तन करने कै लिए त्यत उपयुक्त होगा । एता 


॥ 
॥ 


| 
। 


। 


सामाजिक दोषों का हल १६७ 


को प्रिवन्ध नही है कि केवल निधन मनुष्यो को ही लाम की आवश्यकता है, 
पस्तु धनी लोगो को नही 1 सभी को शुद्ध होने की आवश्यकता है । क्या आप 
सोचते है $ भपराध करने की प्रवृत्ति तरेवल समाज के निधन वग मे पा 
जानी है? 

शविड--जी नही 1 परन्तु यह्‌ प्रशन पूछने का मेरा अभिप्राय यहे था कि यदि दइस 


` कागङरम को धनी क्षेत्र कौ तुलना मे अपेक्षाकृत निधन क्षेत्र मे किया जाय तो मधकर 
` ताभकारौ होगा 1 समुदाय अधिक बलवान बनेगा । 


भोल प्रमुपाद--हमारी चिकित्सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रोगी व्यक्तियो के लिए 
है । जव किसी व्यक्ति को रोग होता है, तो निधन भौर धनवान के वीच मे कोई 
भेद नही रवा जाता । दोनो को ही एक चिकित्सालय मे भर्ती फिमा जाता है । जिस 
प्रकार चिकित्सालय एक एसे स्थान पर होना चाहिए, जहां निधन भौर धनवान 
दानो प्रकार के मनुष्य सरलता से भा सके, उसी प्रकार संकौत्तन करमेकी 
सुविधा का स्यान भी सभी लोगो के प्रवेश के लिए खुला रहना चाहिए । सभी लोग 
भौतिकं दृष्टिकोण से दुपित है, अत सभी षा सकीत्तन का लाभ उठाना चाहिए । 

कठिनाई तो यह्‌ है कि धनी मनुष्य साचता टै किं वह पूणं रूप से स्वस्थ है, 
निन्ु बह्‌ सवसे बदा रोगी दै । परन्तु पुलिस अधिकारी होने के कारग भाष भली- 
भागि जानते है कि धनी मौर निधन दोनो ही प्रकार के मनुष्यो मे अपराध करने 
मौ परवृत्ति समान है । तो यह कीत्तन की विधि सभी के लिए है, क्योकि यह हृदय 
को स्वच्छ करती है, चादे वह्‌ मनुष्य वैभव मे हो या निधनता मे 1 अपराध-बुण 
भदत को स्यार रूप से बदलने का एकमात्र ठग है अपराधी के हृदय मे परिवर्तन 
लाना । जैसा क्रि आप जानते है कि बहुतसे चोर कई बार बन्दी बनाए जति है 
भौर कारागार मे रखे जाते है। यद्यपि वे जानते है कियदिवे घोरी करेगेतो 
कासगार मे रखे जागे, फिर भी वे भपने अस्वच्छ हृदय के कारण चोरी करने के 
लिए बाध्य होते है । अत अपराधी के हृदय को स्वच्छ किए विना मधिकं कठोर 
कामून व्यवहार मे लाने के द्वारा आप अपराध को नही रोक सक्ते है । घोर अर 
स्यार को प्हलेसे ही कानून काज्ञान दै, फिर भी वे भपने अस्वच्छ हृदय के 
कारण बारम्बार हिंसक अपराघ कस्ते दै 1 तौ हमारी विधि हृदय को स्वच्छ करना 
है तव इस ससार की सभी समस्यां हल द । 

श्रीमान्‌, यह्‌ एक बहुत कठिन काय दै । + 

प्रभुपाद-यह कठ्नि तो नही है, केवल आप सबको निमन्त्रण दीजिए-- 
“भाहएु हरे ष्य कौत्तन कीजिए, नृत्य कीजिए ओर स्वादिष्ट छृष्ग-परसाद 
पाश्ए ।" इसमे बया कटिनाई है ? हम अपने केनो मे इस कायक्रम को कर रटे ह 
भौर सोग इसमे सम्मिलित हो रहे है । परन्तु क्योकि हमारे पास वहत कम धन है, 


१६८ प्रात्म-छानात्कद श्चि 


भद हम सीरत भेयल णव चछषटेमेम्नर परकर सने। हा मीर 
निमन्वण देत ह तया धीर-धीरे ताग स्मारं मन्दिगिमेमा ष्ट मर्‌ भ 
रहै ६! यदि णासन टमा वरे पमान पर तृविधा दे, तो हम भसीनित घ्म ष 
फायद्गम मा विन्नार मर मत ह । नौर ममम्या तो निर्ययौ वरी दै नतत 
राष्ट समाचारा फ लेप क्या य सभम्या मा टत मने मे सिए कहे ? करभ 
राज्य अपराध परा की षन प्रपतति फो दय चालता । यह एव तय्य ६। पतु 
नेता लाग यह्‌ जनते ही नरी कि इसत किमि प्रकार रका जाए 1 बिनु पदि 
हमको सूर, तौ हम उन्द्‌ उततर दे रयत है! अपराध मयो होत ई कोरि ता 
भगवद्‌-भावना म रहित ह । भौर ष्मा ट्या है? हरषष्ण कौत्तन (1 
आर प्ण प्रसाद ग्रहग पौीजिए्‌ । यदि आप चारे तो भाप मकीतेन भीष्म 

यो स्वीकार वर सयते है ! नही ता, रम द्मे छोट न्नर रही क्रे र्हण। ल 
लोग एक देम निधन चिवित्सक ये समान ह जिम छारी प्राइवेट प्रिटिस है,१२ 
यदि उसका सुविधा दी जाए तौ वह्‌ चिपित्मालय पोल समना है । इस योजना 
कायप देना शासन बै उप्र दै । यदि वह्‌ मारी सनाह गे संकौतन ¶ी रि 
कोस्वीकारंकरे ता भपराध की समन्या हल रो जाएगी 1 

सेविड--अमेरिका मे भनक क्रिएचयन सम्या हं जो प्रमु भोर देती ह 1 यह प्रभाव 
शाली क्यो नही होता ? यह्‌ हृदय का स्वच्छ व्या नही वर रहा दै ? 

शरोलं श्रमुपाद-स्पष्ट वहं तो मून्ने एव भी सच्चा प्रिए्वयन पान मे कठिनाई हती 
ह । तथाकथित क्रिश्चयन वाईविल वौ आनाभो का पालन नही करते है । वार्त 
मे दिए गए दस आदेशो मे से एव है, “तुम हत्या नही करागं ।“ परन्तु कहां दै 
दविश्वयन जो गौ मास चान के दास हत्या न करे > भगवप्राम कीत्तन भौर य 
भरसाद वितरण की विधि तमी प्रभावित होगी, जव यह्‌ उन व्यक्तिमा प शर 
पालन की जाय जो वास्तव मे धम का अभ्यासकर रहे है । मेरे शिप्यगम धामि 
सिद्धान्ता का दृढता के साय पालन करन कै लिए प्रशिक्षित कपु गणु है ओ 
इसलिए उनके द्य क्या गया भगवन्नाम कौत्तन अन्य लामो के कीत्तन सेभिः 
है। हरे छृष्ण भक्तो कौ केवल रड कौ मोहर वालो स्थिति नही दै । उन्म भ 
कै साघनके द्वारा भगवन्नाम कौ शुद्धिकारक शक्ति को अनूभरति करली है । 
डेविड--श्रीमानूजी, क्या यह कठिन नही है कि पुजारी ओर भक्तो का एक एटा 
षेत् धाभिक सिद्धान्तो का भले ही पालन करे, परन्तु जो कनिष्ठ लोग है वे विचिः 
हो खक्वै है अर समस्या खडी कर सते है ? उदाहरण के लिए, कल्पना कीर 
किर छ्ृष्ण अभियाने एक विश्चाल स्प वारण कर ले, जैसे ्िश्चयतिटी का ६ 
तौ जो लोग अभियान के एक किनारे पर है उनके साय-ताय क्या आपको समस्य 


` सामाजिक दोषो पा हल ॥>: 
नही हयेगी ? अर्थातु एसे लोग जो अनुयायी होने का स्वाग तो करते वस्तु वास्तव 


भ अनुयायी नही ह 1 

भोल परमृपाद--यह्‌ सम्मावना तो सदैव रती है, परन्तु ् तो केवल इतना कहं 
रछा ह करि यदि आप्‌ सच्चे क्रिश्वयन नही है तो भापका प्रचार प्रभावशाली नही 
होगा । भौर क्योकि हम दढता के साथ धामिक नियमो का पालन कर रहे है, अत 
भगवद्-सावनामृत कै प्रसारप्रचारमे मीर भपराध की समस्या को हल करे मे 


` हमारा प्रचारं प्रभावशाली रहेगा 1 


रेविड-श्रीमानुजी, समय देने के लिए आपको धन्यवाद है । म यह्‌ टेप रिकाश्गि 
अपने उच्च मधिकारियो को दे दूंगा । मै माणा करता हू कि यह उसी प्रकार प्रभाव- 
शाती होगी जिस प्रकार आप प्रभावशाली है 1 

भौत परभुपाद--मापको भी हादिक धन्यवाद दै ! हरे कृष्ण । 


क्या हम समाज को पशरु-समाज वनने से रोकं सक्ते है 


"श्रील प्रभुपाद हमारे देश की एक पतिका "भवन्स" के प्रतिनिधि से कहतेहै, भज 
की सामग्री देखकर कृत्ता आता है मँ कहता "हट ओौर वह चला जातादै। पर वहफिरे 
लौट आता ह क्योकि इसमे स्मरण शक्ति मही है। इसी प्रवर जव हम श्री भगवान्‌ फ 
विस्मरण कर देते है तव हमारे मानवीय गुण भी कम हने लगते हं। वहां फो धरम नही रहता 
केवल रह जाती है पशु प्रतियोगिता। एक श्वान चार पैरो पर दौडता है भौर भाप ददौ 
चार पहियो की गाडी पर-बस यही अन्तर है। भौर भप सोचते है कि वार पदिर्यो पर 
की यह प्रतियोगिता सस्कृति ओर सभ्यता की प्रयति की सूचक है!" 


अ्ररमकर्ता- मेरा प्रयम्‌ प्रन है कि क्या मधुनि युग मे धम का प्रभाव कम हौवा 
जार्हाहै? भौर यदि यह सत्यहैतोक्या यही कारण है कि आज चारो ५ 
्रष्टाचार की दृद्धि हो रहौ है भौर हमारे नैतिक मूल्यो का हास अवा भवमति 
भोल प्रमुपाव--जी हां, धमे का प्रभाव कम हो रहा है । श्रीमद्भागवत मे प 
वत्तमान स्थिति को देवा जा सक्ता है । [१२ २ १] 

ततश्चानुदिन धम सत्य शौच शमा वया । 

किन बलिना राजन्‌ नइ-दयत्यायुबल स्मृति ॥ 
“कलियुग भं धमे, सत्य, स्वच्छता, दया, भायु, शारीरिक शक्ति गोर स्मरण भर्ति 
कम हो जाएगी ।” ये मानवीय गुग ही मनुष्य को पशु से पथक्‌ करते ह । पर जब 
मनुष्यो मे दया नही होगी, सत्य नही होमा, स्मरण शक्ति क्षीण होगी भौ जीव 
की अवधि भी कम हो जाएगी, धम भी नष्ट-्रष्ट हो जाएगा तो इसका अर्थं हमा 
क्रि हम धीरे-धीरे पशुओ के स्तर परञआआनाएगे। 
प्रश्नकर्ता-धमे नष्ट हो जाएगरा, हम पशुम के स्तर पहुंच जाएंगे ? 
शील प्रमुपाद--जी हां, घम रहित जीवनं पशु-जीवन के समान ही होता है 1 को 
भी साधारण व्यक्ति इस बात को समश्च सकता है करं कुत्ते को धर्मे का कोई शनं 
नही होता, वह्‌ नही जानता कि धर्मं क्या है। यचपि वह भौ एक अवह पर 
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भगवद्गीता या श्रीमदभागवत को समने मे उसकी कोई रुचि नही है ! मनूप्य 
भौर पशु मे यही अन्तर है । मनुष्य धम को समञ्च सक्ता है भौर पशु उससे अनभिज्ञ 
है। अत जब मनुष्य धम से दुर होने लगते है तव उनमे ओर पशु मे को अन्तर्‌ 
नही रह जाता । भीर पशु-समाज मे भला किस प्रकार सुख ओर शान्ति की कल्पना 
कीजा सकती है? पर ये लोग वत्तमान सभ्य समाजके तथाकथित कणधार 
मनुष्यो को पशुम के समान रखना चाहते है भौर “सयुक्त राष्ट्र सथ” जैसी 
सस्यामो की स्थापना कर रहै है । यह कैसे सम्भव है ? ओौर उनका यह प्रयत्न दीक 
उसी प्रकार है जैसे कोर सयुक्त पशु समाज वे लिए सामूहिक पशु सघ की स्थापनां 
इ । न) इसी प्रकार की व्यवस्थां की जा रही है । पर इन सवे क्या लाभ 
गा 
प्रानकर्ता-पर क्या भापको आशा कीर किरण नजर आती है ? 
भल प्रभुपाद--कम से कम इन्टोने यह तो अनुभव कर लिया है कि धम का पतन 
४. है भौर यह्‌ एक अच्छी बात है । पतन का अर्थ है वे भव पणुभौ के स्तर 
पहने वाते ह । तकर शास्त्र मे कहा जाता है कि मनुष्य एकं विवेकप्रुण बुद्धिमान 
राणी दै पर यदि उसका विवेक नष्ट हो जाए तौ वह मनुष्य न रह्‌ कर पशु मात्र 
रह जाएगा । भप चाहे निस धम को माने, ईसाई, मुसलमान, वोद, हिनदु, पर 
धम को गवष्य माने, उसमे विश्वास रखे ओौर उसके अनुसार आचरण करे 1 धर्म 
मानव समाज पशु-समाज के ही समान है, यह एक साधास्ण-सा तथ्य दै। 
भाज वयो लोग इतने दु खी है, केवल इसलिए कि वे धर्म के महत्व कोन समन्न करर 
उषी सेक्षाकर रहे है। 
एक सज्जन ने मूञ्चे पत्र लिखा कि दील्सिटांय (रूसी विचारक) ने एक बार 
कहा था, “जव तक गिरजाधरो के नीचे डायनामाईइट नही रखा जाएगा तव तक 
शान्तिका प्रषन ही नही उता,” मौर जभ, रस की सरकार ईष्वर मीर 
वरीम भावना के एकदम विरुद्ध है क्योकि उसके अनुसार धमने ही सारे 
सामाजिक वातावरग को रषि क्रिया है । 
क्या एेसा नही लगता कि इस वात मे भी छ सत्य हो सकताहै? 
भोल प्रभुयाद--हो सकता है कर धम का दुदपयोग किया गया हो पर इस णा अर्य 
महनही करिधम को अस्वीकारही करदिया जाय। धमै सही स्वस्य को 
खवीकार करना ही चाहिए । यदि कुछ तथाकथित सोगो ने धम का उपयोग या 
ठीक से नही किया तो इसका अर्यं यह्‌ नहीषुमा फिहम धम बौही 
अस्वीकार कर दैः 1 उदाहरण के लिए यदि मेरे नेत्र म मोतियाबिन्द बै कारम कष्ट 
तो गया मुञ्चे अने नेत्त ही बाहर निकाल देने चाहिए ? नही, मुतते जपने 
भोपियाविन्द कौ चिकित्सा करवानी चाहिए । यही श्रीड़प्यभावना है । 


५ 
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० प्रात्म-ालात्कादं का वितान 


परशनकर्ता--्मै समनता दं कि इतिहास मे रेसे कई सन्दम मिलते ह जो वतते हि 
लोगो ने वास्तव मे धम का दुत्पयोग किया है क्या यह्‌ तथ्य सटी नही है ? 
श्रील प्रमुपाद-जोलोगधमका दुरुपयोग के है याकर रहै वेस्वय मही 
जानते कि भगवानु व्याह? प्रवे धमक प्रचार कर रहेदै। धम्य है? 
धर्म्म तु साक्षाद्‌ भगवत्प्रणोतम्‌ "“वमकामाग तो स्वयं भगवान्‌ नं ्रतिपाप्वि 
पिया है 1” पर लोगो का भगवान्‌ कै बारेमे कौईजानकारी नही है फिरभीवे 
किसी न किसी धमकाप्रचारकरम्हेह्‌। पर इस प्रकार टृत्रिमसूपतैष्वत्क 
चलेगा ? अन्तत रेपे धम का पतन तो होगा ही । 

यही वत्तमान स्थिति दै । पर जो यही नही जानते कि भगवान्‌ भया हं 2 
भगवान्‌ की आना को भला क्या समक्षगे ? धमे का अर्थं ही है भगवानु कै भादग। 
उदाहर के लिए कानन का अर्थं है राज्य की भाजा । पर यदि राज्यहीनहीदै 
तोञआजा का प्रनही कहां है? हमको भगवान अर्थात्‌ श्रीहृष्ण की षष्ट 
अवधास्गा या जानकारी है । वे आदेश देते है ओर हम उनका पालन कस 
उन्हे स्वीकार कखे है, हमारा यह धम ॒विलब्रुल स्पष्ट है । यदि भगवान्‌ नही 
उनकी कोई धारा नही है, तब थम का प्रश्न ही कहा उठता है ? जव शासन ह 
मही हि फिर कानून का प्रष्न कहा ? 
भ्रशनकर्ता-एसी स्थितिमे समाज मे कोई कानून नही होगा भौर समानम 
अव्यवस्था फैल जाएगी । 
शील प्रमुपाद--माज हर व्यक्ति भपनी मनमानी कर रहा है । धम कै विपयम्‌ 
अपने काल्पनिक विचारो का निर्माग करना ह्धम नही तो भौर क्या है ? किसी भ 
धम सम्प्रदाय से पृषटिए कि भगवान्‌ के विपय मे उनकी धारणा कया है ? नया कोई 
हय प्रशन का उत्तर स्पष्ट रूपसे दे सकता है ? नही दे सक्ता 1 पर हुम तुरन्त कहं 
सक्ते ६ै- 

वेणु कबणन्तमरयि ददलायताक्ष वर्हवितसमसितोभ्बुदसु-दराद्खम्‌ । 

फ दपेकोटिकमनीयविशेयशोम गोवि-दमादिषुरुष तमह भजामि ॥ 
«म उप आदिपुस् श्रीगोविन्द का भजन करता हु, जो वेगुवादन मे सुनिपुण है, जिनके 
नेत्र कमल की कणिका कं सदुश त्यन्त गुदर एव सुकुमार है मौर जिनके शिर 
परर मोरमुकुट अत्यन्त सुशोभित ह एव नोल जलधन के समान जिनी श्याम वान्त 
द तथा जो कोटि-कोटि कामदेवो से भी अधिक मनोहर है +" जो घम्‌ यह नही क्ता 
सकला कि भगवानु कैसे हं ? वह्‌ किस प्रकारकाधमदहै? 
प्रश्नकर्ता--म नही जानता । 
श्रील प्रभुपाद--वह्‌ शठा धम है । क्योकि लोगो को भगवान की कोई धारणा नही 

इसीलिए उनमे धम कौ भी वई समन्न या जानकारी नही है । गीर यदी पतन 
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दै। ओर रैसे-जैते धम का पतन हौ रहा है वैते वैसे मनुष्य मी अपिकाधिक पशुवत्‌ 
हेेजारहै ह] 
पशुका अर्थंहोता है वह प्राण) जिसमे कोई स्मरण शक्ति नही होती । 
भोजन कौ सामग्री देवफर एक कुत्ता आता है, मै कहता हूं हट" भीर वह्‌ चला 
जता है । पर वह्‌ फिर लौट आतां दै क्योकि उसमे स्मरण शक्ति नही है । इसी 
प्रकार जवे हम भगवान्‌ का विस्मरण कर देते हे तव हमारे मानवीय गुणभरीकम 
हेग लगते है । कलियुग मे इन मानवीय गुणा की कमी होगी अर्थात्‌ मनुष्य कुत्ते- 
की तरह्‌ व्यवहार करेगे । 
प्ानकर्ता--अव प्रस्तुत है दसस प्रष्न, परम्परा से वैदिके सभ्यता ओर सस्कृनि 
पर यह भारोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी दहै । यह मनुष्यो को इस 
विशवास का सेवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्वनियत है, इस विचारधारा के 
मनुसरार प्रगति मे वाधा पहंचती है अर्थात्‌ प्रगति का माग अवणुद हौ नाता है । 
यह भारोप कहा तक सही दै? 
भत प्रभुपाद-यह्‌ प्रति वया है? एकपणु की उषल-कृद को वया प्रगति कहा 
भा स्मता है? एक पशु अपने चार पैरो पर इधर-उधर भागता है ओर आप लोग 
पार पहिया वाली गाडी पर इधर-उधर भागते है ? क्या यही परगति है ? यह्‌ वैदिक 
फति नही है । वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्यो मे कुछ शक्ति अवश्य होती है 
१२ मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक जाग्रत होती है इसलिए उनके शक्ति 
पशुकी शक्ति से मधिकं महत्वपुग है । 
भानकर्ता--शायद इस पर्‌ किसी को असहमति नही होगी कि मनुष्यो को अधिक 
सतन्ततरा है भौर उनका उत्तरदायित्व भी पशुम से अधिक होता है । 
भीत भ्रभुपार--ईइसलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उत्ति के बिए 
रिया जाना चाहिए, न कि पशुभो के साय प्रतियोगिता करने मे । जो लोग सास्विक 
खभावकेहते हैव पणुभो क समान व्यस्त नही रहते । आज लोग यह सोचते दै 
पशय के समान यह मशीनी भाग-दौड ही जीवन है, पर वास्तव मे देवा जाय 
8 उक्नति ही यथार्थं जीवन है ) इसीलिए हमारे वैदिक ग्रन्यो मे कहा 


तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यदृश्रमतामूपयध ॥ 
तल्लभ्यते दु खवद यत सुख कातेन सवत्र गभोररहसा ॥ 
दमाय एवं दानिक व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए प्रयास करना चादिषु जो 
पतरल सोक से लक्‌ ब्रह्मलोक तकः श्रमण करने वे पश्चात्‌ भी अप्राप्य हो । जहां 
सिय सुवा का सम्बन्ध है वह तो कालक्रम कै अनुसार स्वत ही प्राप्होना 


५ 


१०द्‌ भ्रात्म-खाक्षात्कार का पिरान 


भ्रशनकर्ता-र्मे समन्षता द कि इतिहास मे एेसे कई सन्दर्भ मिलते दै जो वति ह कि 
लोगो ते वास्तव मे धम का दुरूपयोग किया है क्या यह्‌ तथ्य सटी नही है ? 
श्रील प्रमुपाद--जो लोग धम का दुत्पयोग कस्तेहै याकर रहै वेस्वयनही 
जानते किं भगवान्‌ व्याह? परवे धमकफा प्रचारकर रहैर्ह। धमक्याहै? 
धर्म्म तु साक्षाद्‌ भगवत्प्रणीतम्‌ “धम कामाग तो स्वयं भगवान्‌ नै प्रतिपादित 
परिया है।" पर लोगो कां भगवान्‌ के वारेमे कोरईजानकारी नहीदै फिरभीवे 
किसी न किसी धम का प्रचारकरन्हेह। पर इसप्रकार कृत्निमषूपपे क्वतक 
चलेगा ? अन्तत एसे धम का पतनतो होगा ही । 

यही वत्तमान स्थिति है । पर जो यही नही जानते कि भगवान्‌ भया है ?वे 
भगवान्‌ की आना को भला क्या समक्षगे ? धर्म का अं ही ह भगवानु के भदेश । 
उदाहरण के लिए कानन का अर्थं है राज्य की नाजा । पर यदि राज्यहीनहीदै 
तोञआन्ा का प्रलनही कहाँ है? हमको भगवान्‌ अर्थात्‌ श्रीङ्ृप्ण की खष्ट 
अवधारणा या जानकारी है। वे अदेश देते है आर हम उनका पालन कसते है, 
उन्हे स्वीकार करते है, हमारा यह थम बिलकुल स्पप्ट है । यदि भगवान्‌ नही रै 
उनकी कोई धारा नही है, तव धम का प्रन ह कहा उठता है ? जव शासन दही 
नही है फिर कानून का प्रषन कहा ? 
भ्रशनकर्ता-एेसी स्थिति मे समाज मे कोई कानून नही होगा भौर समाजमे 
अन्यवस्था फैल जाएगी । 
श्रील प्रभुपाद--भाज हर व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है । धम के विपयम 
अपने काल्पनिक विचारो क निर्माग करना हर्धम नही तो भौर क्या है ? विस भी 
धम सम्प्रदाय से पूष्ठिए्‌ कि भगवाच्‌ वै विपय मे उनकौ धारणा क्या है ? नया कोई 
दसं प्रन का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकता है ? नही दे सक्ता । पर हम तुरन्त कह 
सक्ते है-- 

वेणु कवणन्तमरवि-ददलायताल्न॒वर्हवित्तसमसितोम्बुदसु-दराद्धम्‌ । 

फ दपकोटिकफमनोयविशेयशोभ गोवि दमादिपुख्प तमह भजामि ॥ 
मै उष आदिपुर्प श्रीगोविन्द का भजन करता हु, जो वेगुवादन म सुनिपुण ह, जिनके 
नेतर क्मल कौ कणिकां कै सदुश अत्यनन सुन्दर एव सुकुमार है भौर जिनके शिर 
पर मोरमूबुट अत्यन्त सुशोभित है एव नौल जलधर के समान जिनकी श्याम कान्ति 
दहैतयाजौ योटि-कोटि कामदेवा से भी अधिक मनोहर है ।“ जो धम यह नही बता 
सकता वि भगवान्‌ वैमे ह ? वह क्सिप्रकारकाधमदहै? 
प्रश्नकर्ता--म नही जानता 1 
श्रील प्रभुपाद--वह ज्व धम है । क्योकि लोगो को भगवान्‌ कौ काई धारणा नही 
है । इसीलिए उनमे धम की मी कोई समज्ञ या जानकारी नही है । गौर यही पतन 
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है। गौर जैपे-जैसे धम का पतन हो रहा है वैते-वैसे मनुष्य भी अधिकाधिक पशुवत्‌ 
हैतेजारहैहा 
पशुका अर्थं होता है वह प्राणी जिसमे कोष स्मरण शक्ति नही होती । 
भोजन की सामग्री देखकर एक कुत्ता भता है, मै कहता हं "हट" ओौर वह्‌ चला 
भाताहै] परवह फिर लौट आता है क्योक्रि उसमे स्मरग शक्ति नही है । इसी 
मकार जब हम भगवानु का विस्मरग कर देते है तव हमारे मानवीय गुण भी कम 
हने लगते है । कलियुग मे इन मानवीय गुमो की कमी होगी अर्थात्‌ मनुष्य कुतते- 
वरन्तियो की तरह व्यवहार करेगे । 
्रानकर्ता-अव प्रस्तुत है दरूसया प्रन, परम्परा से वैदिक सभ्यता भौर सक्छृति 
प्रयह्‌ भारोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी है । यह्‌ मनुप्यो को इस 
विश्वास का तवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्वनियत है, इस विचारधारा के 
अनुर्‌ प्राति मे वाधा पहुंचती ई अथि प्रगति का मागर अवरुढ हो जाता है । 
यह मारोप कहां तक सही है ? 
भोल भरभुपाद- यह प्रगतिक्याहै? एक पशु की उष्टल-क्दको क्या प्रगति कहा 
जां सकता है ? एक पशु अपने चार धैरो पर इधर-उधर भागता है ओौरआपलोग 
पार पहिया वाली गाडी पर्‌ इधर-उधर भागते है ? क्या यही प्रगति है ? यह्‌ वैदिक 
7 नही है । वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्यो मे कुछ शक्ति अवष्य होती दहै 
परे मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक जाग्रत होती है इसलिए उनकी शक्ति 
पशुकी गक्ति से अधिक महत्वपूर्ं है । 
भगनकर्ता--शायद दस पर किसी को असहमति नही होगी करि मनुष्यो को अधिक 
पतता दै भौर उनका उत्तरदायित्व भी पशुम! से मधि होता है । 
भीत मभुषाद--इसलिए मनुप्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उनति के लिए 
का जाना चाहिए, न कि पञशुभओ के साय प्रतियोगिता करने मे 1 जो लोग सा्तिक 
सभरावके होते दैवे पुभो के समान व्यस्त नही रहते । आज लाग यह सोचते ह 
पथमा के समान यह मशीनी भाग-दौड हौ जीवन है, पर वास्तव मे देवा जाय 
गाह आध्यात्मिकं उन्नति ही यथां जीवन है । इसीलिए हमारे वैदिक ग्रन्थो मे क्हा 
तस्यव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यदश्रमतामुपयध । 
तल्लभ्यते दु खवदन्यत सुख कालेन सवत्र गमीररहुता ॥ 
ृद्माच्‌ एव दाशनिक व्यक्तिको उसी वस्तु के लिए प्रयास करना बाहिएु जो 
पता लाक से लेकर ब्रह्मलोक तक भ्रमण करने के पचात भी अप्राप्य हो । जहां 
क इनि सुदो का सम्बन्ध दै बहतो कालक्रम के अनुसार स्वत ही प्राप होना 


१०४ प्राम-खानातार का वित 


रहता है, जिस प्रवार हमे समय वे प्रभावसे विना च्छा परिएदुखभीप्राप हति 
है 1" [श्रीमदभागवत १५ १८] 

प्रनकर्ता--पया भाप इमे थोडे विन्नार मे समन्नाने पा कष्ट करेगे ? 

भोल प्रभुपाद--नूप्य का भप शक्ति मा उपयोग उदन यस्तु मै तिए वरना बहए 
जो उसे मनेक जन्म लेने पर भी प्राप्र नही हई । पिने अनेक जमो म हमादै 
आत्मा अनेक प्रकार की योनियोमे रहीहै बुक्ता, विन्ली, परु, पी, देवता 
इत्यादि 1 जीवोकी दुन चौरासी लाप योनियं! एस प्रकार भाताकाएक 
शरीरे दूसरे एरीरम प्रवेशके फा परमन जानि क्वपि चलामार्हादै। 
मौर हर योनि का एक ही प्रयोजन है इन्दियतृत्ति । 

भ्रश्नकर्ता-इसका तात्य ? 

शोल प्रभुपाद--उदाहरण बे लिए बृतते बौ लीजिए ! वह हमेशा इन्दियवृनि भे ही 
व्यस्त रहता दै भोनन कहां है, धर महां है भौर मात्रा फटा है, ठीक उही 
भ्रकार मनुष्य भी भिक्न-भिन्न दंग स्ने यही काये फर रहा दै 1 मौर यह्‌ क्रम अनक 
जमोसे चला भा रहा है । यह्‌ मनेक जन्मो से चल रहादै। एकष्ोटेप 
छोरा कडा भी द्यो के इन्दी विपय-मुषो मे व्यस्त हे । सभी प्राणी इन्दि तृष 
के लिए मघू्पं कर रहे ह, खाना कहा है, पर कहौ दै, काम-मुव कहां है ? वैकि 
साहित्य यदी कहता है कि हम इन्दी वस्तुमो कै लिए करई जन्मो से हम संधर्प करं 
आद है मौर यदि इस मनुप्य योनि म भी अस्तित्व के संघं से मुक्त नही हो से 
तोफिरसेहमेकर्दजमा तक यही सव कुट करना होगा । 

प्रमनकर्ता--अब वात मेरे लिए कुछ स्पष्ट होती जा रही है । मँ समन्नर्हा ह्‌ । 
श्रील प्रभुपाद--हा, यह सव बन्द होना चाहिए । प्रह्लाद महाराज ने कहा ई 

सुखमे्दरियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत्र लभ्यते देवाद्या दु खमयतनत ॥ 
हे दैत्य मित्रो, अपने प्रार्य के अनुसार शारीरिक सम्पक से प्राप्त हीने वाने 
इन्द्रियो के सुल तो किसी भी योनिमेप्राप्तकिएजा सकते है, ध्स प्रकार का धु 
तो बिना फिसी प्रयत्न वै हमे स्वत ही प्राप्त हो जाता है, जिष प्रकार भपने भप 
हमको दु ख प्राप्त हुमां करता है 1" [भागव्त ७ ६३] 
कृत्ता भी एक शरीरधारी प्रागी है ओर म भी, इसलिए मिरे मौर कृततेके 

काम मुख मे कोई अन्तर नही है । कामाचार से पराप्त हाने बाले सुख मे अन्तर केवल 
इतना ही है कि कृत्ते को सक पर भो कामाचारकरेमे भयनहीरहै, भौरहम 
उमे छिपावे ई । लोग सोचते च॑ कि एक अच्छेघरमे कोम-कीडाकरना प्रगतिर्गा 
लक्षग है । जबकि यह प्रगति नही है ओर इसी तयाकथित प्रगति के लिए मनुष्य 
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परभ के स्मान व्यवहार कर रहे है । लोग यह्‌ नही जानते कि मिले हुए शरीर के 
धार्‌ प्र उनका शारीरक सुख पटे से ही निर्धारित है 1 
भ्रानकर्ता--दस वात ते भापका क्या तात्य है किं उनका शारीरिक सुख पहले से 
छ्वमिर्घारिति है ? 
भोल परपुपाद-इसे भाग्य कहते है । एक सुकर के पास एक विशेष शरीर है ओर 
उका आहार टै विष्ठा, अगर आप उसे हलवा दीनिएगा तो उसे वंह नही 
षाएमा । यह्‌ सम्भव नही है, क्योकि भिस प्रकार का शरीर उसे मिला है उसमे वहं 
पष्ठ खानि के लिएु बाध्य है । क्या कोई भी वैज्ञानिक सूकर के इस जीवन स्नरम 
पधार कर सक्ता है ? 
भ्नकर्ता-मत्े इसमे सन्देह है । 
रोल प्रभुपाद-इसीलिए प्रह्लाद महाराजने क्हाहैकि हर प्राणी का सुख पूर्व 
निचित है । मूलतया सुख एकं ही सा होता है वस अपने शरीर के अनुसार उसमे 
ग अन्तर होता है । जगलो मे रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही सव 
कतेहै। 
भाजकल लोग॒समन्षते है फ सभ्यता का अर्यं है गगनचुम्बी भवनो का 
नर्माण करना, प्र्‌ वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे प्रगति नही माना जाता । भनूप्य 
जीवन कौ वास्तविक उत्नति इसमे है रि उसने कितना अयने वास्नविक स्वरूप को 
भो पहवाना है, इसमे नही कि उसने ॐव भवनो का निर्माग कर लिया है। 
भगनकर्ता-लेकिन आप जो यह्‌ कह्‌ रहे है क्या वे तथ्य भधिकाश लोगो को समञ्च 
मनेही भाता? 
भत भरभुपाद-कभी-कभी लोग इसका गलत अं लगा वेठने है । उदाहरणार्थ 
ष्च न्यायालय का न्यायाधीश (जज) अपनी कुर्मी पर चुपचाप वैठा है ओर बाह्य 
स्पे कुछ नही कर रहा है, पर ऊॐचा वेतन प्रा कर रहा है । उत्ते देव कर कोई 
स्तरा है, “इसी न्यायालय मे भँ रवर की मोहर लगाता हूंफिरभी इस जजमे 
योन का दसवां मश भी मृन्े नही मिलता 1“ वह सोचता दै, “वह व्यक्ति (जज) 
पिफवुसीं प्र दैवा रहता है ओर इतना अच्छा वेतन मिलता है जवकिर्मपूगा 
दिनि मेहनत करता ह, इतना व्यस्त रहता हं फिर भी मृन्ते इसकी तुलना मे इतना 
वेतन मिलता है 1" यह्‌ परिस्थिति है ! वैदिक सभ्यता का उदश् है आत्म- 
» पशु प्रतियोगिता नही । 
फिर भी साधारणतया, कठिन परि्रम करना ओौर सघयं करै 
को पार कर लेना क्या सम्मान की वात नही समन्नी जाती ? 
भीत भभपाद--कर्मी" अर्थाद्‌ फल की इच्छा से क्मक्रने वाले व्यक्तियोको 
भगवदगौता मे “मूढ कह कर सम्बोधित क्रिया गया है । मूढ अर्थात महामू्ं 
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रहता है, जिस प्रकार छे समयक प्रमावसे विना ्च्छाप्रिएदुघषभीप्रा्हवे 
ह 1" [श्रीमदभागवत १५१८] 
प्रनकर्ता-वया भाप हसे थो विम्नार मे समघ्ताने भा कष्ट फटी ? 
श्रील श्रभुपाद-मनुप्य का अपनी पक्ति षो उपयोग उदू वस्तु दे निष्‌ मरना बराहिए 
जोत सनेवजम लेने परभी प्राप्त नही ह्‌! पिमे अनैव जन्मो म ह्मार 
आत्मां अनेक प्रकारकी यानियाम रही वृत्ता, दिन्ती, पशु, पी, देवता 
शव्यादि । जीवो कौ न चौरामो लाप यानि इत प्रार्‌ आलमाकाष्क 
शरीरसे दरसरे शरीरम प्रयेणकलेका प्रमनजानिफवमे घलाभरहाहै। 
सौर हर योनि मए ए ही प्रयोजन है इन्दियतृति ! 
प्रश्नकर्ता-दसका तासय ? 
शोल प्रभुपएव--उदाहरण पै लिए कृत्ते यो लीजिए ! यहे दयेणा इृद्धियतृपि मदी 
व्यस्त र्ह्ता है भोजन यहा है, घर बहा है मौर आत्मरसा कहाँ है, दीक उसी 
प्रकार मनुप्य भी भिन्रभित्तदंगस्ते यही वाय ररहारहै। अर यह्‌ करम अनक 
जन्मोके चला आ रहा है 1 यह्‌ अनेक जमो से चल रहाहै! एक्र्ोटस 
छोरा कोडा भी इन्ियो वे दनद विपय-युखो मे स्यस्त हे । सभी प्राणी दनि तृ 
कै लिए सपर्पकरष्देह्‌, खाना कटां है, घर यहाँ है, बाम-मुप फटँ है ? वैति 
साद्त्य यही कहना दै कि हम दनद बन्तुमो बे लिए क जन्मो से दम संधपे करं 
माद्र भौर यदि दस मनुष्य योनि म भी भस्तित्य फे सर्य से सूक्त नही हो सके 
तोकिरसेहमेकर्दजमो तक यही सव कु फन होगा । 
प्रण्नकर्ता-अय वात मेरे लिए कुछ स्यष्ट होती जा रही है । मँ समक्ष रहा ह्‌ ! 
श्नोल प्रभुपाद-हां, यहे सव बन्द होना वादिए । प्रह्लाद महाराज नं कहा है-- 
सुखभेन्दरियक दत्या देहुोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत लभ्यते देवाद्या बु खमयत्नत ॥1 

दैत्य मित्रो, अपने प्रार्य वे अनुसार शारोरिक सम्प से प्रास होते बाते 
इन्ियोकेसयुवतो किसी भी योनिमे प्राप्त किएजा सक्ते, हस प्रकार का युव 
सो विना क्रिस प्रयलके हमेम्बत ही प्राप्तो जाता है, जिस प्रकार भपते भप 
हमको दु ख प्राप्त हमा करता दै 1“ [भागवत ७ ६ ३] 

कुचा भो एक शरीस्धासे प्राणी है मौर यँ भी, इसतिए मिरे भौर कृते के 
माम-गरष म कोई अन्तर नही है \ कामाचार के प्राप होने वाले सुख मे अस्तर कवल 
इतना ही है किकृत्तेको सट्क पर भी कामाचाग करसे मे सयनही है, रहम 
उमे छिपे ह । लोग सोचते है कि एकं अच्छे घर मे काम-क्ीडा कणा प्रग का 
लक्षम है} जबकि यह प्रगति नही है मौर इसी तथाक्यित प्रगति कै निषु मवृष्य 
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पुमा कै समान व्यवहार कर रहे ह । लोग यह नही जनते फि मिले हुए रीर के 
बधार प्र उनका लारीरिक सुख पहले मे दी निर्धारित है । 
प्रनकर्ता-दइस यात से मापका क्या तात्य रै कि उनका शारीरिफ सुख पहले से 
छभिर्घासि है ? 
धोत प्रभुपाद--इते भाग्य कहते है । एक सवर के पास एक विरेष शरीर है भौर 
का माहार दै विष्ठा, अगर आप उसे हलवा दीनिएगा तो उत वहु नही 
एणा । यह सम्भव नही है, क्योकि जिम प्रकार का शरीर उसे मिला रै उसमे वह 
पिष ाने कै लिएु बाध्य है । म्या कोई भी वैलामिक सुकर के इस जीवन स्तर मे 
रृधारकरस्क्ताहै? 
प्रनकर्ता- मृते इसमे सन्देह है । 
शोत प्रभुपाद--इसीलिए प्रह्लाद महारज ते कहा है कि हर प्राणी का सुव पूरं 
गिरत है । मूलतया सुख एव ही स्य होता टै वस अपने शरीर के भनुसार उसमे 
क न्तर होता है । जंगलो मे रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही सब 
क्त ह! 
भाजकल लोग समहाते हँ कि सम्यता का अर्यं है गगनचुम्बी भवनो का 
र्ग करना, पर वैदिक सभ्यता क अनुसार इते प्रि नही माना जाता । मनुप्य 
की वास्तविक उनति इसमे है कि उसने कितना अपने वास्तविक स्वरूप को 
शो पहवाना दै, इसमे नही किः उसने ऊँचे भवनो का निर्माय कर लिया दै । 
परनषर्ता-ेकिन भाप जो यह्‌ कट्‌ रहे है क्या वे तथ्य अधिकाशं लोगो को समन्न 
मृनहीभात्रा? 
प्भुपाद-कभी-कभी लोग इसका गलत अथे लगा यते है । उदाहरणार्थं 
भ्व न्यायालय का न्यायाधीश (जज) मपनी कुसी पर चुषचाप वे है मौर वाह्य 
स्म कुछ नही कर. रहा है, पर ऊच वेतन प्रात कर रहा है । उपे देख कर कोई 
पचता, “इसी न्यायालय मँ रवर की मोहर लगाता हं फिर भी इस जन के 
धवन का दसवां अंश भी मृजञे नही मिलता 1” वह सोचता दै, “वहं व्यक्ति (जज) 
परुसं पर वैश रहता है भौर इतना मच्छा वेतन मिलता है जवि म परा 
दिनि मेहनत करता ह, इतना ष्यस्त रहता हं फिर भी मजे इसकी तुलना म इतना 
भम वेतन भ्रिलतता है ।» यह्‌ परिस्थिति है । वैदिक सभ्यता का उदेश्य है आत्म 
सासाततार, पशु-प्रतियोगिता नही । 
-फिर भी साधारणतया, कठिन परिम करना भौर सधे करके 
को पार्‌ कर लेना क्या सम्मान की वात नही समञ्मी जाती ? . 
भोल अभुपाद--कर्मी अर्थात फल की इच्छा से कम करने वाले व्यक्तियो को 
भवरदूपीनो मे भद कह कर सम्बोधित क्रिया गया है । मूढ अर्यात्‌ महां 
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(गधा) । एेसे व्यक्तियो की तुलना गधो से मेयो कौ गई है, क्योकि गधा दिनभर 
कठोर परिम करता है, अपनी पीठ पर भार ढोता दै मौर वदते मे उसका स्वमी 
उते देता है, योडी-सी घास । भपने स्वामी धौवी फे दरवाजे पर पदा होर वह 
उस घास को खाता है कि तभी धोवी फिर उसकी पीठ पर सामान लाद दता दै। 
उसमे यह्‌ सोचने फी वृद्धिनहीरहै, "यदिर्म दस धोवी के धर से वाहरचला 
जङधतोकटीभी पेट भरने बो घास मिल जाएगी, फिर म क्यो इतनां भार उछ 
रहा हं 
प्रशनकत्त-प जानता हं कि वु लोग इस प्रकार सोचते ह} 
श्रील भसुपाव-फल की इच्छा से वम करने वाते व्यक्ति कौ भी यही स्थिति हेती 
है । यह अपने कार्यालय मे बहुत व्यस्त रहता है । अगर माप उसपने मिलना चाहं 
तो वह कदैगा, मै बहुत व्यस्त हूं 1 पर उमकी इस व्यस्तता का प्तक्या 
निकलता है ? क्रिसलिएु वह इतना व्यस्त रहता है ? वह सिफ़ दो टोस्ट खाता दै 
मौर एक कप चाय पीता है । भौर केवल इसीलिए वह इतना व्यस्त रहवा है 
वहु स्वम यह्‌ नही जानता फ वह कयो तना व्यस्त रहता है ? अपने खति मे भव 
वह्‌ देखता है कि पहले उसकी सम्पत्ति एक लाख स्पया यी भौर भव दो ताद हा 
गर है तौ वह्‌ सन्तुष्ट हो जाता है । किन्तु उसका धन चहि वितना टी बढ जाए 
वह्‌ तेगा वही दो टोस्ट भौर एक कप चाय । फिर भी वह्‌ दिन-रात कठिन परिम 
करेगा । कर्मी का यही अर्थं है, गधे जैसा जीवन विना फिसी उष्य के दिन रत्र 
व्यर्थं ही कटोरः परिश्रम करते रहना 1 

किन्तु वैदिक सस्ति इससे भिन है। उस पर जो आरीपर लगाया जाता है 
वह सही नही है । वे व्यस्त रहते ह॑ पर किसी उच्च उदेश्य के लिए । प्रह्वा 
महाराज इस तथ्य पर वल देते है कि यह्‌ व्यस्तता इतनी महत्वपुण है कि हर 
व्यक्ति के धाल्यकालसे ही इसका आरम्भ हो जाना चाहिए । कौमार भाचरतं 
प्राज्ञ हमे एक कषय भी व्यर्थं नही खाना चाहिए । यही वैदिक सभ्यता है । भौ 
मढ होति है, गधो के समान वे सोचते है कि दम कर्मों ते यच रहेहै। र्हा हम कच 
रहे ट, पर तुम्हारे निष्फल करमो के प्रयलो से, क्योकि वैदिक सभ्यता का उद्य है 
आत्म साक्षात्कार । 
प्रश्नकर्ता- वैदिक सभ्यता पर क्या आप ओर थोडा प्रकाश डालने क्रा कष्ट 
करेगे ? 
शील प्रमुपाद--पैदिक सभ्यता वर्णाम्‌ प्रणाली से आरम्भ होती है । वर्णाध्रम 
श्रणाली मे समाज को वार वणो मे विभक्त किया जाता है, ब्राह्मण क्षत्निय, वैष्य 
आर शूद्र । इसे अलावा उसमे जीवन के चार जाध्म होते है-ज्रह्यचय, गृह्य, 
वानप्रस्थ भौर संयास। वण भौर अधम क्य इस प्रणाली का अन्तिम लक्ष्यहोता 


समाजिकं दोपौ का हल २०७ 


है भगवान्‌ शरीकृप्य को पुजा ! यदि आप श्रीरप्य कौ पूजा को तो समक्चिए कि 
माप ब्राह्मण कै रूप मे अपना कत्तव्य कर र्ट्‌ दै । 
्रनकर्ता-यदि लोगो को वास्त मे किसौ एसी जीवन पद्धनि का पता होता जौ 
बिके स्वाभाविक गौर लाभदायक है, तो फिर कोई समस्या ही नही ! जैसा आप 
बहर वे उसे भवश्य ग्रहण कफर लेगे 1 
भोल प्रभुपाद--प्रन्तु उनको यह्‌ पता दी नदी र भौर इसीलिए आज कोई धम 
गही दै, केवल षशुमो की भागदौड है । एक पशु चार वैरो पर दौडता है, ओर 
माप चार पियो वाली गादी पर, भौर आप समक्षते है कि चार पहियो पर 
दोहना हो सभ्यता के विकास का सूचक दै 1 
इसतिए आधुनिक सम्यता का कोई अर्थं नहीदै। जो आपके भाग्यमे 
तिषा है वह्‌ भापको मवष्य मेगा चाहे भप कही भी रहे ! इसे तो अच्छा है 
किप शरङृप्मभावनामृत को ग्रहण करे प्रह्लाद महाराज ने एक उदाहरण दिया 
करिमाप कोई भी अरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नही चाहते, फिर भी आपको 
उसका सामना करना ही पडता है । इसी प्रकार जो युख भापके भाग्य मे लिवा है 
स्पेभापन चाहेतो भी वह्‌ भापको मिलेगा ही 1 आपको अपनी शक्ति भौतिकं 
यु कौ खोज मे नष्ट नही करनी चाहिए । जितना भौतिक सु आपके भाग्य मे 
उपे अधिक आपको प्राप्त नही हौ सकता । 
आप यह्‌ वात इतने विश्वास के साय कैसे कह सकने है 7 
भीत प्रमुपाद-पैसे भँ इतने विश्वास के साय कह सकता हू ? क्योकि जीवत म 
वई देसी निराशजनक स्यिनियां भाती है जिन्हे हम नही जानते । उदाहरण के निए 
पाष्टति कैनेडी की मपने ही देश के एक नागरिक के हाथो मृदु हु । इसे कौन 
बहता था भौर एसा बयो हभ ? वे एक महान्‌ व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा 
कते े पर फिर भी उनके भाग्य मे इस प्रकार की मृत्युं लिखी थी । यदि भाग्य 
भरे ही लिखा हो तो आपकी कौन रक्षा कर सक्ता है ? 
मत जिस प्रकार मनचाहा दु ख जीवन मे भाग्यवश भता है उसी प्रकार 
भाग्यश सुख भी भएगा दी 1 फिर क्यो इस प्रकारके सुधारो मे हम भपना 
पवन नष्ट फर 7 नयो नही हम अपनी शक्ति का उपयोग श्रीकृष्ण-भक्ति के लिए 
कं ? बुद्धिमता यही है । भाग्य पर किसी का वश नही होता। हर व्यक्ति को 
मेसुव भौर दु ख भोगना पडता है । कोई भी निरन्तर सुख नही भोगता 1 
यह सम्भव नही हं 1 - 
जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियो को आने से नही रोक सकते उसरी प्रकार 
कोभी नही सेक मक्ते 1 वह्‌ स्वत ही आएगा ! इसलिए एन सव बातो के 
सिए व्ययं पना समय मत नष्ट कीजिए । 
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(गधा) । रे व्यक्तियो की तुलना गधो से कयो फी गई है, क्योकि मधा दिन भर 
कठोर परिश्रम करता है, अपनी पीठ पर भार ठोता है मौर बदले मे उसका स्वामी 


भ्र 


ट 


॥ 


उत्ते देता है, योडी-सी धास । अपने स्वामी धोवी फे दरवाजे पर खडा होकर वह्‌ ॥ 
उस घास को खाता है कि तभी धोवी फिर उसकी पौठ पर सामान लाद देता दै। । 


उसमे यह सोचने की बुद्धिनहीहै, "्यदिर्म इसधोवीके धरसि वाहरचता 


जातो कहीभी पेट भरने को घास मिल जाएगी, फिर र्म क्यो इतना भारञ्ज , 


रहा ह ।# 
प्ररनकर्ता-भ जानता हं कि कु लोग इस प्रकार सोचते है । 
श्रील परभुपाद-फल कौ इच्छा से कम करने वालि व्यक्ति की भी यही स्विति होती 
है । वह्‌ अपने कार्यालय मे वहत व्यस्त रहता है । अगर आप उसे मिलना बाहं 
तो वहु कहेगा, ^ बहुत व्यस्त हू ।” पर उमकी इस व्यस्तता का फल न्या 
निकलता है ? किसलिएु वह इतना व्यस्त रहता है ? वह सिफ दो टेस्ट घाता द 
मौर एक कंप चाय पीता है । मीर केवल इसीलिए वह इतना ध्यस्त शटा है ।" 
वह्‌ स्वय यह्‌ नही जानता कि वह्‌ षयो इतना व्यस्त रहता है ? भते खाति मे जव 
वह्‌ देखता है कि पहले उसकी सम्पत्ति एक लाख रुपया थी ओर मव दो लाव हि 
गट है तो वह्‌ सन्तुष्ट हौ जाता है । किन्तु उसका धन चहि कितना ही बढ जाए 
वह्‌ लेगा वही दो टोस्ट भौर एक कप चाय । फिर भी वह दिन रात कठिन परिपम 
करणा । कर्मी का यही अथं है, गधे जैसा जीवन बिना फिसी उदेश्य के दिन रत 
व्यर्थ ही कठोर परिश्रम करते रहना । 

दन्तु वैदिक सस्नि इससे भिन है । उस पर जो आरोप लगाया जाता है 
वह सही नही है । वे स्यस्त रहते हं पर किसी उच्व उदेश्य के लिए प्रहार 
महाराज इस तथ्य पर वल देते है कि यह व्यस्तता इतनी महत्वपूुण है कि हर 
व्यक्ति के भाल्यकाल से हौ इसका आरम्भ हो जानां चाहिए । कौमार आचरत 
आज हमे एक क्षग भी व्यं नही खोना चाहिए । यही वैदिक सभ्यता दै । जौ 
भढ होते है, गधो के समान वे सोचते ह कि हम कर्मो से वच ्टे ह । हाँ हम यच 
रदे है, पर दुम्हारे निष्फल कर्मो के ्रयलनौ से, वयोकिं वैदिक सभ्यता का ददशह 
आतत्म-साक्नात्कार । 
प्रश्नकर्ता--वैदिक सभ्यता पर क्या आप भौर थोडा प्रकाश डालने काष्ट 
करेगे ? 
भील श्रभुषाद--वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम प्रणाली से भारम्भ होती है । वरगाधिम 
प्रणान मे समाज को चार बो मे विभक्त किया जाता दै, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शद । इसवै अलावा उसमे जीवन के चार आश्रय होते ह---तरह्मचयं, गृहम्य, 
वानश्रस्य जीर समास । वण मौर आश्रम की इस प्रणाली का अन्तिम लक्ष्य हीत्रा 
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है भगवा श्रीृप्य कौ पुजा । यदि आप श्रीकष्य की पूजा करे तो समक्षिए कि 
भाप ब्राह्म कै रूप मे अपना कत्तव्य कर रहे दै । 
प्रनकर्ता-यदि लोगो को वास्तव मे किसी रेसी जीवन पद्धति का पता होता भो 
धिके स्वाभाविक गौर लाभदायक है, तो फिर कोई समस्या ही नही ! जैसा आप 
कहुरहे है वे उसे अवश्य ग्रहृण कर लगे । 
भीत प्रभुपाद--परन्तु उनको यह पता ही नही है मौर इसीलिए आज कोई धम 
बही है, केवल प्रशमो की भागदौड है । एक पशु चार पैरो पर दौडता है, भौर 
भाप चार परहियो वाली गाडी पर, मौर भाप समस्षते है कि चार पहियो पर 
दौढना ही सभ्यता के विकास का सूचक है ! 
इसलिए भाधुनिक सभ्यता का कोई भयं नही है । जो मापके भाग्यमे 
पिखा है बह आपको अवश्य मिलेगा चाहे भाप कही भी रहे । इसे तो अच्छा है 
किमाप धीकृण्णभावनामृत को ग्रहण करे प्रह्लाद महाराज ने एक उदाहरण दिया 
ति माप कोई भी मरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नही चाहते, फिर भौ आपको 
षका सामना करना ही पडता है । इसी प्रकार जो सुख भापके भाग्य मे लिवा है 
मापन चाहेतो भी वह्‌ भापको मिलेगा ही । आपको अपनी शक्ति भौतिक 
की खोज मे नष्ट नही करनी चाहिए । जिनना भौतिक सुख आपके भाग्य मे 
उपने अधिक आपको प्रप्र नही हो सकता ! 
प यह्‌ बात इतने विश्वास के साय वैते कह सकते है ? 
भीत प्रभृपाद-कैते मे इतने विश्वास के साय कह सकता ह ? षयोकि जीवत म 
कई पेसी मिराशजनक स्थितिया भाती है भिन्दे हम नही जानते । उदाहरण के निए 
रषटपति कैनेडी कौ मपने ही देश के एक नागरिक के दायो मृदु हूर । इसे कौन 
हता था मौर एसा क्यो हुमा ? वे एक महान्‌ व्यक्ति ये, इतने लोग उनकी रक्षा 
के पर फिर भी उनके भाग्य मे इस प्रकार की मृत्यु लिखी थी । यदि भाग्य 
मेसा दी लिखा हो तो भापकी कौन रक्षा कर सकता दै ? 
अत जिस प्रकार मनचाहा दु ख जीवन मे भाग्यवश भता है उसी प्रकार 
सुखभी माएगा दी ! फिर क्यो इस प्रकारके सुधारो मे हम भपना 
भवन नप्टकरे? कयो नही हम अपनी शक्ति का उपयोग श्रीप्ण-भ्ति के लिए 
कर) बुद्धिमता यही है ! भाग्य पर किसीका वश नही होता। हर व्यक्ति बौ 
जीवनम सख मौर दु ख भोगना पडता है 1 कोई भी निरन्तर सुख नही भोगता । 
यह्‌ सम्भव नही हँ 1 
जिस प्रकार आप्‌ अपनी विपत्तियो को आने से नही रोक सकते उस प्रकार 
र कौ भी नही सोक मकते 1 वह्‌ स्वत ही भाएगा । इसलिए इन सव वातौ के 
१ए व्ययं अपना समय मत नष्ट कीजिए । 


२० प्रात्म-खाक्षात्छार का विजन 
प्रश्नकर्ता--वया एक कृष्ण-भक्त उन्नित के लि प्रयत्न नही करेगा ? 
श्रील प्रमुपाद-वात यह्‌ है कि यदि आप शटी, व्यथं प्रगति के लिए प्रयल करौ 
ती उमसे क्या नाभ होण ? भगर यह सत्य है कि कोर सपने भाग्य को नही वदत 
सकता तो उसस फिर प्रयल करते का अर्थ ही क्या है ? जो भौ सुबु व हमरि 
भाग्य मे लिखा है उसी को प्राप्त कर हमे सन्तुष्ट रहना चाहिए । 

चदिक मभ्यतता का उदेश्य है भगवद्‌-साक्षातार, भर यही तततव कीबातदै। 
साज भी अपने देश मे भाष देखेगे करि महत्वपुण परो पर लायो लोग गगा स 
करते है षयोकि उनकी सूक्त होने मे रुचि है वे भानस नही है । वे नासं मीत 
दूर से चलकर आते ह, केवल गगा स्नान करने के लिए 1 माप केवल उने इसी 
लिए सुस्त नही कट सकते कि वे पशुमो कौ दौड मे भाग नहीले दे दै । वे उपे 
जीवन के बात्यकाल से ही आत्मसाक्षात्कार करने मे व्यस्त ह 1" फौमार आचरत्‌ 
राजो धर्मान्‌ भागवतानिह । ओर वे इस काये भे इतना अधिक व्यस्त सिव 
से कुमारावस्था से ही आरम्भ कर देते है । इसीलिषए यह सोचना कि वे मनै 
गलत है । 
्रशनकर्ता--अव प्रन उठता है कि यदि भाग्य का लिवा मिटाया नही जा अवि 
तव हर नवनात शिशु को वयो नही रेते हो पशु के समान छोड दिया जाता, कयि 
जो उसके भाग्य मे लिखा है वह्‌ तो होगा ही । 
शोल प्रभुपाद--नही, मानव योनिमे जमतेने का लाभयहीदहैकि भाप ्े 
आध्यात्मिक स्प से प्रशिक्षित कर सवते है । इसीलिए फहा गया दै--^तस्यव 
प्रयतेत कोविद तुह अपनी शक्ति का उपयोग आतम-साक्षाततर के तिप कर 
चाहिए 1 अहैतुकी अभरतिरता शरीङृष्णभावनामृत अर्थात्‌ भक्ति को नही रोका 
सता । जिस प्रकार भौतिक भाग्य को नही रोका जा सकता उसी क 
यदि आप उसके लिए प्ल करे तो आध्यात्मिक जीवन मे भी भापकौ प्रगति क 
कोई नही सोक सकता । 

वास्तवमे श्रीरृष्म तो भाग्य मे लिखा भी वदल देते है, पर मात, 1 
भक्तो पै लिए 1 वे कहते है- “अह्‌ स्वा सवपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि अर्थात्‌ 
तुम्हे सभी पापो से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा करंगा 1 [गीतां न ६६५ 1 
कै लिए यदि विस ` अपराधी को -यायातय मृतयुदण्ड देती है तो उते कई ग 
रोक सवता 1 स्वय वह न्यायाधीश जिसने दण्ड दिया है वह भी अपने निण्य ठ 
नही यदल सकता । पर अभियुक्त यदि सजा से प्राथना करे, जो सव कात्वा 
परेहैतो केवल राजा उसको क्षमा कर सकता है 1 

अतएव हमास एकमा योजन श्रीडृप्ण कौ शरण तेना है । यदिह 
मान प्रगति भे दारा निम खूप म मौर अविक सुरौ बनना चाहते ईत 
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सम्भव नही है ! कितने ही मनुष्य कठोर परिम कर रहे ह, परन्तु इसका क्या यह 
भ हमा कि सभी लोग टाया या बिडला बन जाएंगे ? भ्त्येक व्यक्ति सर्वोत्तम रूम 
प भ्रयल कर रहा है । विडलाजी के भाग्य मे धनवान्‌ मनुष्य बनना था, परन्तु 
इका या यह अथं है कि वे सभी मनुष्य जिन्होनि विडला के समान कठिन परिश्रम 
किया है, वे भी विडला के समान ही धनी हो जाएंगे, जी नही । यह व्यवहारिक 
दृष्टिकोण है 1 माप केवल गधो भौर कृत्तो के समान कठोर परिम करके भपने 
भाग्य को नही बदल सक्ते ! परन्तु आप अपनी उस शक्ति का सदुपयोग अपनी 
री्ृष्णभावनामूत की मभिवृद्धि करे मे कर सकते है । 
परनकर्ता-य्‌ श्रीकृप्णभावनमूत वास्तव मे है क्या ? क्या भप दस विषय पर 
थोडा प्रकाश डालेगे 1 
भोल परभुपाद-श्रीकृष्णभावनामृत का अथं है भगवद्‌-प्रेम ! यदि मापने भगवानु मे 
ममक की शिक्षा नही ग्रहण की, तव फिर आपके धम का मथ ही क्या रहा ? 
भव आप वास्तव मे भगवद्‌ प्रेम क स्तर पर आते है, त्र आपको भगवान्‌ के साथ 
अपने सम्बन्ध का जान हो जाता है-भ भगवान्‌ का नश हं !" तत्पश्चात्‌ भाप 
पुभोपते भी प्रम करने लगते है । यदि माप वास्तव मे भगवान्‌ से परेम करे, तौ 
भापएक कीटाणु से भी प्रेम करेगे ! आपको जात हो जाता है, “इस कीटागु का शरीर 
भवर्य भिन्न दै, परन्तु वह भी मेरे पिता का ही अश दहै, अत वह मेरा भाईहै 1" 
उष समय माप पशु-वधशला नही चला सकते । यदि भप पशु-वधशाला का 
संचालन करे तया स्वय को क्रिश्वयन या न्दर कहलाने की धोपणां करे, तो यह्‌ 
धम नह है । यह तौ केवल व्यय समय नष्ट करना है-मापको भगवानु का ही 
भान नही है अत नाप मे भगवदु-प्रम भी नही है मौर आप अपने उमर किसी मत 
विशेषक मोहर लगाये हए है । परन्तु यह वास्तविक धरम नही है ! सम्पूण विश्व 
भेधमके नाम पर यही स्वाग करिया जा रहा है । 
नक्त टम इस स्थिति का निराकरण कसे कर सक्ते है ? 
परभुपाद--परम वर श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है । यदि आपश्रीष्प्णको 
परम पुश्पकरे रूपमे स्वीकार नही करते तो कृष्य तत्तव॒ को समञ्लने का प्रयत्न 
। वही शिक्षा है कोई सर्वोच्च सत्ता है, श्रीकृष्ण भारतीय नही ह, वे 
भानु है । भारत मे सूर्योदय पहले होता है, परन्तु इसका यह भय नही 
हमा कि सुय भारतीय है उसी प्रकार, यद्यपि भगवानु श्रीङृष्ण भारत भे प्रगट 
हए, तयापि इस श्रीकृष्णभावनामृत अभियान के माघ्यम से पश्चिमी देशोमेभी 
नका पदापण हो चुका है 1 हरे कृष्य । 


२०८ प्रात्म-साक्षात्कार का वान 
परश्नकर्ता- क्या एक हृप्ण-भक्त उनित के लिए प्रयलल नदी करेगा ? 
श्र प्रभुपाद--वात यह्‌ है कि यदि आप ्ुटी, ग्य ्रगति के लि प्रयल कर 
तो उससे कया नाभ होगा ? अगर यह्‌ मत्य है कि कोर अपने भाग्य को नही बदल 
सकता तो उससे फिर रयत करने का अर्थ हौ क्या है? जो भी सुषुव हमारे 
भाग्य मे लिखा है उसी को प्राप्त कर हमे सन्तुष्ट सहना चाहिए 1 

वैदिक मभ्यता का उदेश्य है भगवद्‌-साक्षाक्तारः कौर यही तत्व की वात दै । 
आज भी अपने देश मे भाप देवेगे कि महत्वपूण पर्वों पर लावो लोग गमां सानि 
कते है वयोकि उनमी मुक्त होने मे रचि है वे नानसौ नही दै॥ वे हजारो मीत 
दर से चलकर आते है, केवल गगा स्नान करे के लिए । बाप केवल उन्‌ दौ 
लिए सुस्त नही कह सक्ते कि वे पणुभो कौ दौड मे भाग नहीले दहै वे मप 
जीवन्‌ के वाल्यकाल प्ते ही आलम-साक्षात्कार कसे मे व्यस्त ह्‌ ।“ कौमार आचरत 
्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । ओर वे इस काय मे इतना अधिक व्यस्त करिव 
इसे कुमारावस्या से ही आरम्भ कर देते है । इसीलिए यह सोचना किवे मन्द 
गलत है! 
रनम --अय परय उठता है कि यदि भाग्य का लिखा मिटाया नही जा अ 
तब हर नवात शिण को कयो नही पेते ही षणु के समान छोड दिया जाता, कयम 
जो उसके भाग्य मे लिखा दै वहतो होगा ही। 
श्रील प्रभुपाद--नही, मानव योनिमे जन्मलेनेका लाम यहो दकि भाप स्पे 
आध्यात्मिक रूप से प्रशिलित कर सक्ते द । इसीलिए कहा गया दै--+तस्यव 
प्रयतेत कोविद तुम्ह॒ अपनी शक्ति का उपयोग आम-साकषात्कर केलिषु 
चारिषु 1 अहैतुकी अप्रतिहता श्रीण्णभावनामृत अर्थात्‌ भक्तिको नदी रोकना 
सकता 1 निस प्रकार भौतिक भाग्य को नही रोका जा सक्ता उसी ८ 
यदि अपप उसके लिए प्रयल करे तो आध्यात्मिक जीवनमेभी गतिक 
कोई नही रोक सकता 1 

वास्तवमे श्रीकृष्ण तो भाग्य मे लिखा भी वदल देते ह्‌ पर मात्र अपन 
भक्तो करे लिए ! ये कहते है--“भह्‌ त्वा सवपपिभ्यो मोक्षपिष्यामि--अर्यत्‌ 
तुम्दे सभी पापो से मुक्त कर दुग, तुम्हारी रक्षा करूंगा । [गीता १८ ६६] उवाह 
कै लिए यदि बिसी अपराधी को न्यायालय मृत्युदण्डः देतीहैतो उसे नो 
रोक सवता ! स्वय वह्‌ न्यायाधीश जिसने दण्ड दिया है वह भी भपने निगय | 
नही वदल सकता 1 पर अभियुक्त यदि राजा से प्राथना करे, भो सव कतना 
परेहैतो केवल राजा उसको क्षमा कर सक्ता है। 

अतएव हमारा एकमात्र शयोजन श्रीकृष्ण की शरण लेना दै! यदिह 
आधिक परग बे दाया कृत्रिम रूप मे ओर भविक सुखी बनना चाहे हता 


पपाजिक दोषो का हल रण 


एम्भव नही है 1 कितने ही मनुष्य कठोर परिभम कर रहै है, परन्तु इसका क्या यह्‌ 
मर्थ हमा करि सभी लोग टटा या विडला वन जाएुगे ? प्रत्यक व्यक्ति सर्वोत्तम रूप 
यल कर रहा है 1 बिडलाजी के भाग्य मे धनवान्‌ मनुष्य वनना था, परन्तु 
इसका क्या यह्‌ अथं है कि वे सभी मनुष्य जिन्होने विडला के समान कठिन परिश्रम 
याह, वे भी बिडला के समान ह धनी हो जारे, जी नही । यह व्यवहारिक 
दष्कोग है । आप केवल गधो ओौर कुत्तो के समान कठोर परिश्रम करने अपने 
परय करो नही बदल सक्ते । परन्तु आप अपनी उस शक्ति का सदुपयोग अपनी 
रीहप्णपावनामृत की अभिवृद्धि करने मे कर सक्ते ३ । 
्रनकर्ता--यह शरीङृष्णभावनमृत वास्तव मे है क्या ? क्या गाप इत विपय पर 
थोडा प्रकाश डाले । 
भो प्रमुपाद--श्रकृष्णभावनामृत का अथ है भगवद्‌.परम ! यदि आपने भगवानु मे 
पमकेे क शिक्षा नही ग्रहण की, तवं किर मापके धम का अर्थं हीक्यारहा? 
व भाप वास्तव मे भगवद्‌ प्रेम के स्तर पर आत है, तव आपको भगवान्‌ वै साथ 
यन सम्बन्ध का जान हो जाता हैमे भगवानु का नेश ह ! तत्पश्चा आप 
पुमो से भी प्म करने लगते है । मदि भाप वास्तव मे भगवान्‌ से प्रेम करे, तो 
भापएक कौटापु से भी प्रेम करेगे । आपको जात हो नाता है, “इस कीयाणु का शरीर 
भवय मिन् है, परन्तु वह भीमेरेपिताकाही अश दहै, जत वह्‌ मेरा भाई दै!" 
र षमय आप पशु-वधशला नही चला सकते । यदि आप पशु-वधशाला का 
एवासिन करे तया स्वय को क्रिएचयन या हिन्दु कहलाने की घौोपणा करे, तौ यहं 
पमही है। यह्‌ तो केवल व्यय समय नष्ट करना है--आपको भ्रगवान्‌ का ही 
शन नही हे अत आप भे भगवद्‌ परेम भी नही है मौर भप अपने ऊपर किसी मत 
चपकी महर लगये हुए है । परन्तु यह वास्तविक धम नही है ! सम्पण विश्व 
,भधम के नाम पर्‌ यही स्वाग किया नां रहा है। 
भन शततम इस स्थिति का निराकरण कंसे कर सकते दै ? 
भ्रभुपाद--परम ईश्वर श्रीकृष्ण स्वय भगवान्‌ है 1 यदि आप श्रीकृष्ण को 
प्स पुरुपके ह्पमे स्वीकार नही कस्ते तो कृष्ण तत्तव को समक्षने का प्रयत 
1 वही शिक्षा है कोई सर्वोच्च सत्ता है, श्वीकृष्ण भारतीय बही है, व 
पवानु ह । भारत मे सूर्योदय पले होता है, परन्तु इसका यह अथ नही 
माकि सुय भारतीय है उसी प्रकार, यदपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण भारत मे प्रगट 
क एवापि इस श्रोृष्मभावनामृत अभियान के माध्यम से पर्चिमी देशो मे भी 
` का प्दापण हो चुका है । हरे कृष्य ! 


परम कल्याणकारी कार्य 


श्रील प्रभुपाद हैदराबाद फी आन्ध-प्रदेश राहत कोप समिति फ सविव फेमाष 
पत्र-व्यवहार करते्है- यदि कवल धने एफपिते करनं केदारा राहतम्छाय करना वाहे 
है, तो मँ सोचता हूं कि बह सफल न होगा। आपको मवच्वि अधिकोरी (भगवान) का प्रभ 
करना होगा ओर सफलता का यही मागं है। उदाहरण फे लिए हरे कृष्य महाम वे सती र्ता 
फे कोरण यहाँ हैदराबाद म दो व क अकाल क पश्चात्‌ वर्प हानी आरम्भ हो हह 1 


पूज्य स्वामी जी, 

इस जुडवा नगर फे निवासी अत्यन्त प्रसन्न ह कि उनको भाषसे एवं भापके 
सम्भानित्‌ अनुयायियो से भेट करने का सुमवसर भ्रात हुमा । भाप इते प्रिवित 
ही होगि कि पिले दो वर्पो से अपरास वर्पा के कारण मौर इस वपं पूरणं शय 
वर्षा न होने पर आपे पे अधिक हमारा राज्य गम्मोर्‌ दुर्भिक्ष (अकाल) से ग्रदै। 
हस विपदा ते धूण सूप से युद्ध करने के लिए शासन फे प्रयलो मे सहायता दैन क 
दृष्टिकोण से, जीवन वे विविध कषत से नागरिको की एक बेन्रीय स्वं वक 
सस्था बनाई गरईहै। इस सस्या के सदस्यो ने अकाल पे पीडित कितो शा 
तिरीक्षग किया है 1 वहाँ की स्थिति दयनीय है! रेस अनेक गव ह जहाँ पीतका 
जल मीलो सक प्राप्य नही है । चारे के भमाव मे, पशुम के स्वामी अपने पुग 
को बहुत साधारण मूल्य परदेद्हेहे। चारा मौर जलन प्रापण हीने कै कर 
अनेक भर्के हुए पणुभो कौ भृत्यु हो रही है । भोजन की समस्या भी बहत गम्भीर 
है 1 खुले बाजार मे जन्त के ऊँचे मूल्य के कारण, बाजार के दामो पर अन्न धरीद 
पाना निर्धन ग्रामीणो की पहुंचे परेहै1 परिणाम स्वन्प कमे क्म पचास 
साड लाख लोग कठिना्से दिन म एक वार भोजन पा रहै है 1 कर्णे भी र 
जो भूखमरी की स्थिनि पर पच चुके है । सम्म स्थिति अत्यधिक दयनीय दर 
हृदय विदारक दै । 

अतएव हम, माप माननीय श्रौमान्‌ से अपील करते है कि भाप यह्‌ विचार 
करे कि किस प्रकार आपका सघ इन लाखो प्राणियो की, दरस अकन्पनीय पिपति 


२१९ 


हमान दोपो का हण २११ 


प्र एवोततिम ठगसे रक्षा कर सक्ता है 1 कमेटी यह सुञलाव देना चाहती है कि 
भाप पंच के सदस्य भापके प्रवचनो मे भाने वाते भक्तो पे अन्धप्रदेश राहत 
कोप म आधिक सहयोग देने कौ अपील करे । 

कमेटी आपके सष के सदस्यो के साथ अपने प्रतिनिधियो को उन स्थाना 
त भजने को तैयार है, जहाँ कही भी भाप राज्य के लाखो भरु लोगो को प्रसाद 

1 बाहे ! 

मानव-तेवा, माधव-सेवा दै, अत कमेटी को विश्वास है कि आपके दयातु 
संघके द्वारा किया गया एक अल्प प्रयास भी इन सैकडो-हजारो लोगो फे कष्ट को 
रर करनं मे पर्याप प्रमावणाली सिद्ध होगा । 


आपका ही, भगवान्‌ की सेवा मे, 
टी० एल० कतिदिया, सपिव 
आन्ध्र प्रदेश राहत फोप समिति 
रैदरावाद, आ ध्र-प्रदेश 


रिय शरी कतिदिया जी, 


कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कौजिए 1 आपके पत के एवं आपसे हुए 
अक्ति साक्षात्कार केः सन्द मे, म अत्यन्त विनीत भाव से आपको यहं सूचित 
केता करि भवाद्‌ को प्रसन्न किएु चिना, कोई भौ बुखी नहीहौ सकता । 
म्यश लोग यही नही जानते कि श्रीभगवान्‌ कौन है भौर उनको विस भकार 
प्रप किया जाय । इसलिए हमारा श्रकष्यभावनमृत अभियान लोगो क सामने 
अयक्ष टप से भगवान्‌ को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है 1 जैस श्रीमद्मागवन 
७६२१] मे आता है-- ि 
चुष्टे च तत्र 0 व | 
{क तं्मुणव्यति स्विदा 
' इस शलोक का तात्मय यह है किं भगवान्‌ को प्रसन्न करने के द्वारा हम सभी 
भो सन्तु्ट करते है मौर तव. अभाव का कोई श्रष्न ही मही रहं .नाता । यकि 
ताग इस सफलता कै रहस्य को नही जानते, अत॒वे सुखी दोन के लिए अपनी 
स्वाधीन याजनाए्‌ बना रहे है । किन्तु, इस ठग से सुख प्रात करना सम्भव ही नही 
दै! भाषकी कमेटी के पत्र (लेटर-देड) परर्भं इस देश के अनक महत्वपुण व्यक्तयो 
का नाम देता हं, जिनकी लोगो का कष्ट से मुक्त कराने मे रचि है) परन्तु इन 
चागो को निश्चय ही यह्‌ जात होना चाहिए फ भगवान्‌ वो भरसप्न किए विना 


परम कल्याणकारी कार्य 


श्रील प्रभुपाद हैदराबाद की आन्ध-प्रेश राहत कोप समिति के सविव के साध 
पत्र-व्यवहार फरतेदहै- यदि केवल धने एकमिते करने केद्वारा राहतकाय करना चाहते 
है, तो मै साचता हूं कि वह सफल 7 होगा। आपका सरवोल्व अष्ठिफारी (भगवान्‌) का प्रसन 
करना होगा आर सफलता का यही माग है। उदाहरण क लिए हरे कृष्ण महाम प्रये सफीती 
के कोरण यहां हैदराबाद मे दा वपक अकालक प्रश्चातरवर्पहानी आरम्भहो गड है । 


पुज्य स्वामी जी, 

इस युवा नगर के निवासी अत्यन्त प्रसन्न है कि उनको आपसे एवं बापके 
सम्मानित अनुयायियो से षट करने का सुमवसर प्रास हुमा । आप दते परिनि 
ही होगे कि पिले दो वर्पो से अपरया वपा के कारण मौर इस वप पूर स्पते 
वर्षा न होने पर आधे से धिक हमारा राज्य गम्भीर दुभिक्ष (मकाल) से गरल ६। 
ईस विपदां से पृण रूप से युद्ध करते के लिए शासन के प्रयत्नो भे सहायता देन के 
दृष्टिकोण से, जीवन के विविध कषेलो से नागरिको कौ एक बेनद्ीय स्वयं सेव 
सस्था बनाई गई है। इस सस्या के सदस्यो ने अकालं से पीटित क्षेत्रो का 
निरीक्षग क्रिया है ) वहा की स्थिति दयनीय है ? रेसे अनेक याव ह जहौ पीने का 
जल भीलो तक प्राप्य नही हे । चारे के अभाव मे, पशुमो क स्वामी अपने पुरा 
को बहत साधारण मूल्य परदे देह! चाराओरजलनप्राप्न हीने के कार 
अनेक भके हए पशुमो की मृतय हो रही है । भोजन फी समस्या भ बहुत म्र 
है। खले बाजारमे अन के ऊचे मूल्य वे कारण, बाजारके दामो पर मनन खरीद 
पाना निधन ग्रामीगो की पहन के परे है ! परिणाम स्वल्प कम से कम्‌ पवा 
साठ लाख लोग कलनाद से दिनमे एक बार भोजन पा रहै है। कर्दपते भीर 
जो भूवमरी फ स्थि पर पहुंच चुके है ! सम्यग स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं 
हृदय विदारक है । 

अतएव हम, आप माननीय श्रीमान्‌ से अपील करते द कि माप यह विना 
करं कि क्रिस प्रकार आपका सथ इन लाखो प्राणियो की, इस अकल्पनीम विपति 
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सर्वोत्तम दग रधा कर सक्ता है । कमेटी यह सु्ञाव देना चाहती है क्रि 
मापे सघ के सदस्य आपके प्रवचनो मे आने वाले भक्तो मे आन्ध्र प्रेण राहत 
कोष मे आधिक सहयोग देने कौ अपील करे । 

कमेटी आपके सघ के सदस्यो फे साय जपने प्रतिनिधियो कां उन स्थानो 
८५ को तैयार है, जह कही भी भाप राज्य के लाखो भ्रखे लोगो को प्रसाद 

1 चाहे । 

मानव-सेवा, माधव-सेवा है, भत कमेटी को विश्वास है किं आपके दयालु 
सके द्वार क्रिया गया एक भल्प प्रयास भी इन सैकडो-हजारो लोगो कै कष्ट को 
र करन मे पर्या प्रभावशाली सिद्ध होगा । 


आपका ही, भगवान की सेवा भे, 
टी० एल० कतिदिया, सचिव 
भआ-घ्र-प्रदश राहत कोप समिति 
रैदावाद, भार्ध-प्रदेश 


रिप शरी कतिदिया जी, 


कृष्या भेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए । आपके पत के एवं आपस हुए 
साक्षात्कार के सन्द मे, म अत्यन्त विनीत भाव से आपको यह्‌ सूचित 
कता ह कि भगवान्‌ को प्रसन्न किए विना, कोई भी सुखी नही हौ सकता । 
लोग यही नही जानते कि श्रीभगवान्‌ कौन है भर उनको किस प्रकार 
रन किया जाय । इसलिएु हेमाय श्रीकृप्णभावनमूत अभियान लोगो के सामने 
रकष श्प से भगवान्‌ को ्रसतुत करने के लिए बनाया गया हं । जक श्रीमद्भागवत 
७ ६२१ मे माता है व 
चुष्टे च तवर फिमलभ्यमनन्त आच 
कि तर्मुणव्यतिफरादिहं ये स्वसिद्धा । 
इस एलोक का तात्य यह्‌ है कि भगवानु को प्रत करने के दवाय हम सभी 
श्र शन्ुष्ट करते है भौर तब अभाव का कोई प्रश्न ही नहौ रह जाता 1 -योिं 
गाग इस सफलता फे रहस्य को नही जानते, अत वे गूखी हीन के लिए अपनी 
वाधीन योजनाः बना दै है । किन्तु, इस दग से युवः भ्त करना सम्भव ही नही 
दै। माकी कमेटी कै पृत्र (लेदर-देड) पर ग इसन देश के अनेक महत्ध्ुण व्यक्तयो 
मो नाम्‌ देखता ह, जिनकी लोमौ को कष्ट से मुक्त कराने मेषशुचि है 1 परन्तु इनं 
भोगा फो निक्चय ही यह जत होना चाहिए शि भगवान्‌ को प्रसन्न किए चिना 


९१२ भ्रात्म-खान्ात्कार का विं 


उनके सब प्रयास निरर्थक ही होगे ! एक रोगी मनुष्य कुशल चिकित्सक मौर दवा 
की सहायता के बल पर ही केवल जीवित नही रह सकता । यदि एसा होता, पो 
किसी धनवान्‌ मनुष्य क्री कभी मृत्यु ही नही होती । हमे भगवान्‌ श्वदरष्ण कौ ठृपा 
अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए । 

अतएव यदि भाप केवल धन एकत्रित क्रे के दाय राहत कार्ये कला 
चाहते है, तो म सोचता हुं कि यह सफल न होगा । आपको सर्वोच्च भधिकारी 
(श्रीभगवान्‌) को प्रसन्न करना पटेगा भौर सफलता पाने का यही माग है। 
उदाहरण के लिए यहाँ संकीत्तन ॐ कारण, दो वर्पो के अकाल के पश्चात्‌ वर्षा 
हुई है । दिल्ली मे जब हमने पिठली वार हरे कष्ण महोत्सव का आयोजन क्या 
था, तब पानिस्तान के दाय युद्ध घोषित होने का निकट भविष्य मे सकट था। 
आओौर जव एक पत्रकार इस पर मेरी राय जानने के लिए भया, तो मैने कहा कि 
युद्ध अवश्य ही होगा, क्योकि दसरा पक्ष आक्रमणकारी है ! किन्तु, हमारे सकीत्तन 
अभियान के कारण भारत विजयी हुभा । उसी प्रकार, जव हमने कलकता मे हरे 
कृष्ण महोत्सव का आयोजन करिया, तो नक्सलवादी आन्दोलन शूक गया । यह्‌ सव 
तथ्य है । संकीत्तंन अभियान के माध्यम से न केवल हमं जीवन की सभी सूविधाणु 
प्राप्त कर सकते है, वरन्‌ अन्त मे अपन घर, भगवान्‌ के धाम म भी लौट सक्ते ह । 
जो आसुयै प्रवृत्ति के लोग है वे इसको नही स्च सकते, परन्तु यह एक तथ्य दै । 


भतएव समाज के अग्रणी सदस्यो के रूप भे, मँ भापसे विनती करता ह कि 
आप इस भभियान मे सम्मिलित हो जाइए । हरे कृष्ण महामन्त्र का कीत्तन कणे 
से किसी प्रकारफी भी हानि नही होती, परन्तु लाभ महान्‌ है 1 भगवद्गीता 
के अनुसार जो नेतामो के दवाय स्वीकार किया जाता है उते साधारण मनुष्य भी 
मान लेते है (३ २१] 
यद्यदाचरति श्ेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन । 
स॒ यत्प्ममाण कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ 
*महापुरूप जो-जो माचरण करता है, साधारण मनुप्य उसका मनुसरण करते ह । 
वह्‌ पुरुप भपने उदाहरण स्वरूप कर्मो से जो आदश स्यापित कर देता है, सम्बूण 
विश्व उनके अनुसार काय करता है 1” 
श्रीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ण भक्ति का यह संकीत्तन अभियान अत्यधिक 
महत्वपूणं है अत , आपके माध्यम केम भारत के सभी अग्रणी मनुष्यो पे यह 
अपील करना चाहता हूं कि वे लोग इस अभियान को अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक 
ब्रहुण करे मौर हमे इस अभियान का सम्पूण विश्व मे प्रचार-प्रसार करने के लिए 
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घभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान फर । तव न केवल भारत मे, वरत्‌ सम्पूणं विश्व 
भ सुख मौर समृद्धि का राज्य छा जाएगा 1 
माणा करता हँ कि माप स्वस्य होगे । 


आपवा शाश्वत शुभेच्छु, 
ए० सी भक्तिेदान्त स्वामी (4 
ध 


भगवान्‌ पर अपनी निर्भरता की घोषणा 


भगवहूशन पतिक के अधिकारियो के साथ हुए एक वार्तालाप म, श्रील प्रभृपार 
अमेरिकन कर्ति की चर्चा करहे हँ अमेरिकन कहते है कि वं इश्वर मे विश्वास करते ह! 
परन्तु भगवद्‌ तत्त्व विज्ञान के षिना वह विश्वास केवल कपाल कल्पित है सर्वप्रथम तो 
भगवान्‌ के विज्ञान को अत्यन्त गम्भीरतापूरवक ग्रहण कीजिए तम उनमे विश्वास कीनिए 
वेलाय शासन करे के लिए अपने ही डय की रचना कर रदे है। ओर यही उनवा दोष है! वे 
कभी भी सफल नही होगे एक के पश्चात्‌ दृसरी कान्तियां सदैव हाती रहेगी! शान्ति 
स्थापित न हो सकमी। 


भगवद्शन--थाँमस जफरसन अमेरिकन क्रान्ति के आधारभूत दशन कौ स्वाधीनता 
की घोपा मे इसं प्रकार प्रस्तुत करते है । उस समय के महत्वप्ुण मनुष्य, जिन्दोनि 
इस सविधान पर हस्ताक्षर करिए, सहमत ये कि निश्वय ही कुछ सुस्पष्ट अर्थात्‌ 
स्वत स्षिद्ध सत्य है 1 इनमे से सवे पहला सत्य तो यह कि--खभी मनुष्य समानं 
बनाए मए है \ इसके द्रासा उनका तात्मय या कि मनुप्य (कानून) के सामने दै मौर 
कानून के द्वारा सुरक्ना प्राप्त करने क{ उनको समान अवसर है 

भील प्रभुपाद--हा, उस दृष्टिकोण पे जैसा कि आप कहते है, मनुष्य समाने बनाए 
गए है1 

भगवदृशन-- स्वाधीनता की घोयगा मे दूसरी वस्तु यह है कि भगवानु के द्रा सभी 
मनुष्यो को कुछ विशिष्ट स्वाभाविक अधिकार प्रदान किए गए है मौर उन 

को मनुष्यो से छीना नही जा सकता \ ये मधिकार्‌ है जीवित रहने के, स्वाधीनता 
के भौर 

श्रील प्रभुपाद--परन्तु पशुम को भी जीवित रहने का मधिकार है । पशुमा को 

जीवित रहने का बयो अधिकार नही है ? उदाहरण के लिए, शशक (वरगोग) 

भपने ढगसे वनमे रह रहे है 1 शासन शिकारियो को क्योभकज्ञा देतादै किवे 

वन मे जाएं मौर उनकी हत्या करे ? 

भगवद्शन--उसमे केवल मनुष्यो के विपय मे चर्चाकी जा रही थी । 

श्रो प्रभुपाद-तबे तो उनका कोई यथार्थं दशन नही है । सह सकीण विचार 


रपे 
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अपराधी प्रवृत्ति का सूचक दै ! “मेरा परिवार अथवा मेरे भाई तो अच्छे है, परन्तु 
र दूसरो की हत्या कर सकता हं ।*' उदाहरणार्थं मँ अपने परिवार के लिए आपके 
पताकी हत्या करता हं ! क्या यह कोई दशन दहै ? यार्थ दशन है सुद सव 
्रूतानाम्‌- सभी प्राणियो से मित्रता । निश्चय ही यह मनुष्यो के लिए प्रयुक्त होता 
है, परन्तु यदि माप नावश्यक रूप से एक पशु की हत्या करे, तो म तक्ताल ही 
विरोध करूगा, "माप यह्‌ क्या मूखता कर रहे दै ?” 
पगबहुशन-भभेरिका के संस्यापको ने कहा कि दूसरा स्वाभाविक अधिकार है 
खाधीनता या मुक्त रहने का । इस दृष्टि से शासन को यहं कोई भधिकार नही है 
हि वह्‌ पसे कटे कि आप किस प्रकार का काय करेगे । 
भीत प्रभुपाद--हा, यदि णासन पुण नही है, तो इसे यह अनुमति नही दी जानी 
चाहिए किं वह्‌ लोगो से कटे कि वे किंस प्रकार का काय करे । परन्तु यदि शासनः 
पणं है, तो वह एसा कह सक्ता दै । 
परबहुशन--तीसरा स्वाभाविक भधिकार उन्होने वर्णेन किया है कि प्रत्येक मनुष्य 
को सुखी रहने का भधिकार दै 1 
भोल प्रभुपाद--जी हां । परन्तु आपके सुख का स्तर मेरे स्तर से भिन्न हौ सकता 
दै। भाप मास खाना पसन्द करते है, भौर म घृणा करता हं तो आपके सुख का 
सतर भरे शुख के स्तर के समान कपे हो सकता है ? 
पगवहषान-तो क्या सभी लोग, जिस-जिस स्तर का मुख चाहते है उसको प्रात 
कए के लिए प्रयल करने मे स्वतन्त्र कर दिए जाए ? 
्भुपाद- नही, व्यक्तिथो के गुणो के अनुसार सुख का स्तर निर्धारित किया 
जाना चाहिए । आप सम्पूणं समाज कौ चार वरणो (समू) मे अवश्य विभाजित करे, 
एक समूह ब्राह्मण के गुण वाले मनुष्यो का, दूसरा क्षत्रिय के गुणो का, तीसरा वैश्य 
के गुणो का गौर चौथा शूद्रके गुणो का। सभीको अपने स्वाभाविक गुणांके 
अनुसार काय करन के लिए अच्छी सुविधाएं प्रप्त होनी चाहिए 1 भाप एक वैल को 
पोडकेकायमे नही लगा सक्ठे मौरनही एक घोडे को वैल के काय भे । भाज 
भत व्यवहारिक खूप से सभी लोग महाविद्यालय कौ शिक्षा पराप्त कर रहे दै । परन्तु 
न महाविद्यालय मे क्या शिक्षा दी जाती है ? अधिकाशत तकनीकी @िक्नीकल) 
शन, जो श्रो कौ शिक्षा है \ वास्तविक उज्चतर शिक्षा का तो अर्थं है वैविके जान 
सवना । यह्‌ गिकषा ब्राह्यणो के लिए है ! केवल शूद्रो की शिक्ादेने से एक 
अस्त-व्यस्त स्थिति उत्पन्न होती है । समी लोगो का इस विषय मे परीक्षग क्या 
जाना चाहिए कि वे किम प्रकार की शिक्षा पाने के उपयुक्त ह । कख द्रो को भते 
ही तकनीकी धिदा दी जा सकती है, परन्तु मधिकाश शूद्रो को कृपि-सेत्र (फाम) मे 
काय करना चाहिए 1 क्योकि सभी सौग यह सोच कर कि हम भधिक घन परत 
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कर सक्ते ह, रिक्षा पाने के लिएुनगरो मे बारै, इसलिए देतीकी पेक्षा 
क़ीजारहीदै। अव भोजन फा अभाव एसोलिए है, क्योकि कोर भी सुन्दर भोज्य 
पदाय को उत्पन्न करने मे संलग्न नही है । यह्‌ सभी असामान्यताए राज शासन 
के कारण उत्पन्न हू है 1 यह शासनं का फतेग्य है कि यह देक कि समी सौग 
अपने स्वाभाविक गुणो के अनुसार कम कलेमे लगे हृएु है या नही । तभी सोग 
मुधी होगे । 
भगवहृशन-तो यदि शासन पृत्रिम भाव से सभी मनुष्यो फो एक समूह मे रती 
है, तो सुख की प्राप्ति नही हो सकती । 
धोस प्रभुपाद--जी नही, यद्‌ मस्वाभाविक है मौर ससे मव्यवस्या कैमेगी 1 
भगवहशंन-अमेरिका के संस्थापक पिता लोगो ने वगो को पसन्द नीं किया 
क्योकि उन लोगो का एस विपय मे वहत कटु अनुभव था । कान्ति के प्रहे, 
अमेरिकन लोग राजाओ के दारा शासित किए जाति ये, परन्तु राजा सोग सदा ही 
निरंकुण अर अन्यायी होवे ये। 
श्रीसं प्रमुपाद--इसका फारण यह है कि उन राजामो फो राजपि (राजामो के बीज 
ऋषि) के सूप मे प्रशिक्षण नही दिया गया था! वैदिक सभ्यता मे, बासको फो 
जीवन के जारम्भसे ही प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारियो के रूप मे प्रगिक्षग दिया जता 
था । वे गुरुकुल अर्थात्‌ गुरु महाराज फे विद्यालय मे जाते ये मौर आत्म नियन्त, 
स्वच्छता, सत्यता तथा ओर ऋषियो के कट गुणो को सीते ये । उसमे पे 
सर्वोत्तम बालक बादमेदेश का शासन कटे के योग्य होते ये } 
अमेरिकन क्रान्ति का कोर विरेय महत्व नही है । मुख्य बात नो यह है 
जवलोग दुखी हौ गए, तो उन्दने क्रान्ति करदी। गमेरिका मे यही हुमाया 
मौर यही फ़ास तथा एशिया मे भी हुमा । 
भगवदशेन--अमेरिकन क्रान्तिकासियो ने कहा था कि यदि णासन लोगो पर ठीक 
से निमन्त्रण करने मे असफल रहै, तो लोगो को यह्‌ मधिकार है कि उस शासन 
कोवेभंगकरदे। 
श्रील प्रभुपाद-जी हां 1 जैसे निक्सन का उदाहरण से-लोगो तै उनको पदप 
हृदा दिया । परन्तु यदि वे एक निक्सन के स्यान पर दुसरा निक्सम रख देते, तौ 
उसका क्या महत्व ? उनको यह अवश्य जान होना चाहिए किं निक्सन के स्यान 
पर फिश प्रकार पि के गुगो पे युक्त नेता चुना जाय 1 क्योकि लोगो मेम तो ठस 
प्रकारका प्रशिक्षण भौरन ही संस्कृति है, बे एक निक्सन के वाद दूसरे निक्सनं 
को चुनते जागे भौर कभी भी सुखी नही होगे ! लोग सुखी वन सकते है । सही 
बनने का सूत्र भगवद्मीता मे है । पहली वस्तु तो यह टै कि उनको यहं भवष्य 
ज्ञात हो फि यह्‌ शरुमि श्रीभगवान्‌ की है । अभेरिकन लोग यह बयो दावा करते है 
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ङि हे भूमि उनकी है ? जब लोग सवस पहले अभेरिका पहु, तो उन्होने कहा, 
"ह्‌ भूमि ईष्वर की है, अत हमे यहा स्ह फा मयिकार है )'" तो मव यह्‌ लोग 
दूषय कौ इस भूमि पर रहने की अनुमति व्या नही दे रहै है । यह उनका कैसा 
दशने है 7 बहुत मे आवश्यकता पे अधिक धनी भावादी वाले देश है । भमेरिकिन 
शासन को चाहिए कि वे उन लोगो को अमेरिका मे रहने देँ गौर उनकी भूमि को 
तैयार कर अन्न उत्पन्न करमे की सुविधाएं प्रदान करे। मे लोग रसा क्यो नही 
कर रै ह ? इन लोगो ने दूसरो कौ सम्पत्ति वलपूर्वक छीन ली दै भौर अव बल 
कै ररा ही दरू्रो को यहाँ भने से रोक रहे है । इसके पीठे कौन सा दशन है ? 
गवहृशन--कोई दरशन नदी है ! 
भोल प्रुपाद--शत्ता ही उनका दशन है ! वे स्वय तो बलपूर्वेक सम्पत्ति छीन 
सेते दै गीर उसके पश्चात्‌ कानून बनाते है, कि भौर कोई दरूसरे की सम्पत्ति 
बेलपुवेक नही ले सकता । तो यह लोग चोर है 1 यह लोय भगवान्‌ कै पुत्रोकैद्रारा 
भगवान की सम्पत्ति का उपयोग करने पर कोई प्रतिम ध नही लगा सकते । 
मभेर्का ओर सयुक्त राष्ट सघ के अन्य देशो को इस पर सहमन होना चादिषु 
हि जहौ भी पर्या भूमि हौ, उसका उपयोग मानव समाज के हारा भोजन उतपन्न 
उत्त कटने के लिए किया जा सकता है ! शासन कह सक्ता है, “टोक दै, आपके 
यं नी भावादौ है । आपके लोग यहा आ सकते दे । हम उनको भूमि देगे भौर 
वं भोजन उत्प कर सकते है ।” हम दैखेगे इसका कितना अदभुत परिणाम होगा । 
परन्तु कया वे एेसा करेगे । नही । तव फिर उनका क्या दशन रहा ? शर्ता । “म 
कतपरवक भरमि ष्ठीन लगा ओर तव म दसरो को यहाँ भाने को अनुमति 
गही दगा 1“ 
पगवेदृशन--एक अभेर्किन नारा है “ईश्वर के अधीन एक राष्ट ।" 
भोत प्रभुपाद--जी हौ, यह श्रीकृप्णभावनामूत है 1 न केवल श्रीभगवानु के मधीन 
एक राष्ट्र होना चाहिए, वसद्‌ श्रीमगवान्‌ के मधीन एक विश्वम्यापी शासन भी 
होना चाहिए । प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ की दै ओौर हम सव उनके पुत्रर्दै)तो इस 
भारके दशन को आवद्यका है । 8 
परगवहशन--मरन्तु अमेरिका मे लोग केनरीय शासन से बहुत भयभीत द, कयोकर वे 
क हमि जव कभी भी एव शक्तिाली शासन होगा, तो सदा ही त्तानाशादी 
1 


भीत ्रमृपाद--परदि नेता उचित शूप से प्रथिक्षित किए जाए" सो तानाशाही नही 
चे सनी । 


भगवहृशन--पर^तु शासन कौ अमेरिकन प्रणाली का एक भमुख वाक्य यह है करि 
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यदि एक नेता के पाच भत्यधिक शक्ति हो, तो वह अनिवायं स्प से भ्रष्टाचार 
चनेगा ही । 

श्रील प्रमुपाद-भापको उपे इस प्रकार मे प्रिशग देना हैकि वह्‌ ध्रष्टाचारौ 
नही मन सके 1 

भगवदूशन--वह प्रशिक्षण की विधिक्याहै? 

शोल प्रभुपाद--वह्‌ प्रशिक्षण दै वर्णाध्रम धम। समाज को गणो के अनुदार 
विभाभित कीजिए मौर लोगो कौ इस सिद्धान्त वे आधार पर प्रशिक्षित कामिए 
कि प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ कौ है मौर इसलिए भगवान्‌ फी सेवा मे भ्रयोग ए जानी 
चाहिए । तभी “भगवान्‌ के अधीन एक राष्ट” वास्तव मे बनाया जा सक्ती दै। 
भगयदहुशन- परन्तु यदि समाज को विभिन वगो म विभाजित कर दिया जाता दै 
तो क्या भापस मे ईप्या नही होगी ? 

श्रत प्रभुपाद-नही, नही । जैसे कि मेरे शरीर मे विभिन्न बंग है, परन्तु वे मिलत 
कर कायै करते है, उसी प्रकार समाज के विभिन्न भंगहोसक्तेरैः जो एक ध 
लक्षय कै लिए काय करं । मेरा हायमेरेषैर मे भिघ्नदै। परन्तु जवर्गहापपते 
कहना हूं, “एक ग्लास नल जागो, 'तो वैर सहायतां करेगा । पैर भौर हाय दोनो 
की ही आवश्यकता है 1 

भगवदृशन- भरन्तु परचिमी देशो मे एक श्रमिक वग है भौर एक पूजीपति सोगो 
का वग है, भौर इन दोनो वर्गो के वीच सदा ही युद्ध चलता रहता है 1 

श्नोल प्रभुपाद-हां । पूजीपति वग की भी आवश्यकता है मौर श्रमिक वग कीभी। 
भगवदृशन-परन्तु वे तो भापस मे क्षगडा करते है! 

श्रील प्रभुपाद-क्योकि उनको प्रशिक्षण नही मिला है, इसीलिए उनका लक्ष्य ए 
नही है । यद्यपि हाय पैर विभिन्न स्पते कायं करते है, परन्तु उनका लक्षय एक 
ओर यह है शरीर फा निर्वाह करना । यदि आप रेसा एक लक्ष्य खोज सकें 
पूजीपति मौर श्रमिक दोनो ही वर्गो के लिए हो, तो फिर क्तगडे नही होगे । परु 
यटि आप उस “एक लक्ष्य" को नही जानते, तो सदैव क्ञगढे होते रटैगे । 
भगवद्ुशन-क्ान्ति ? 

श्रील प्रभुपाद-जी हा । 

भगवदशंन--फिर सबसे भधिक महत्वपूण वस्तु यह हुई कि उस “एक लक्ष्य' को 
खोजना जो लोगो को एक सूत्र मे वाध सके ? 

शोल प्रमुपाद--जी हा, जैसे हमारे कृष्ण-भक्तो के सध मे आप प्रत्येक काय-कलाप 
के विषय मे मुल्पते सलाह लेने आते है, क्योफि मँ भापको एक लक्ष्य" दे सकता {। 
नही तो, लदई होगी ही । शासन को जीवन का लक्ष्य जानने मे वदत कुशल होना 
चाहिए, मौर उन लोगो को डस "एक लक्ष्य" की प्राप्ति के लिए काय करन के 
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क्षण दे । तवे सुख ौर शान्ति होगी । परन्तु यदि लोग केवल निक्सन चसे धूत 
प्ोगो का चुनाव करेगे, तो वे कभी भी "एक सक्षय" नही पा सकंगे ! कोर्ई भी धृतं 
किती न किसी प्रबन्ध द्वारा वोट पाकर शासनाष्यकष बन जाता है। चुनावके 
्रत्याशौ रिश्वत दे रहै है, धोखा दे रहे है, गौर चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार 
करा प्रोपेगडा कर रहे है । एवं किसी न किसी प्रकार दे वोट पा जाते है भौर प्रधान 
पद पर अधिकार जमा वैरे ह । यह प्रणाली अच्छी नही है । 
पगवहुशन--तो यदि हम भपने नेता लोगो को जनप्रिय चुनाव के द्वारा नही चुनेगि, 
परमाम का सच्ालन कैसे किया जाएगा ? 
भोल प्रषुपाव--मापको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय भौर शूद्रो कौ भावश्यकता है । जैसे 
भेव भाप किसी भवन का निर्माण करना चाहते है, तौ आपको यन्त्री (इजीनियर्‌) 
कौ मावश्यकता पडती है । आपको तव उस काय के लिए भगियो की भावष्यकता 
मही है। क्यारा नही है? वहाँ भंगी क्याकरेगा ? नही, उस क्रायके लिए 
की आवश्यकता है । तो यदि साप इस वर्णाश्रम प्रणाली के विभाजन का 
पातेन करे, तो केवल क्षत्रियो को शासन करने कौ अनुमति दौ जाएगी । भौर 
विधान सभा के लिए केवल योग्य ब्राह्मण ही रगे । मब कसई विधान समा मे 
१।१ह कानून बनाने के विषयमे जानताही क्या? वहतो एक कसार्ईदै, 
पल्तु बाटो कै भाधार प्रर विजयी होने के कारण वह एक ससद बन गया दै । 
पत्तेमान मे, लोकप्रिय जनमत के सिद्धान्त पर, एक कसाई विधान सभा मे जाता 
दै प्रयेक यस्तु प्रशिक्षण पर निभर करती है › हमारे ृष्ण-मक्तो के साथमे हम 
शस्तव मे यहं प्रशिक्षण दे रहे है, परन्तु राजनीति के क्षेत्र मे वे लोग इस प्रशिक्षण 
भूल गए है । समाज मे केवल एक वग हो हौ नही सक्ता । यह मुखता है 
पमो$ि हमे विभिन्न प्रकार के म॒नष्यो को विभिन्न कायो मे संलग्न करना पठेगा । 
पद हम यह कला नहीं जानते तो हम असफल होगे । क्योकि जव तक काय वा 
भाजन नही होगा, तब तक अन्यवत्या वनी ही रहेगी । श्रीमदभागवत मे हमने 
प्रनाके उत्तरदायित्व की चर्चा की है । समाज के विभिन्न वों को आपस म उसी 
अकार्‌ सहयोग करना बाहिर, जैसा कि शरीर के बिभिन्न अंग॒करते है ¡ यधि 
प्यक मग विभिन्न उदेश्यो के लिए बनाए गए है, फिर भी वे सब एक लक्ष्य के 
पिए कायं करते है--ओर वह्‌ लख्य है-शरीर का उचित सूप निर्वाह करना । 


षुत गन का वास्तविक कत्तव्य क्या है ? 


भश्पाद-शासन का कत्तव्य यहु है वि-दसे ममज्ञनाकरि श्रीभगवान्‌ क्या 
शहर दै भौर यह देखना कि समाज उस लकय को दृष्टि म रखता हमा बाय 
करे! तभी लोग सुखी होमे । परन्तु यदि लोग गलत दिशा मे काय वरे" नो वेते 
षो हा सकते है“ शासन वा यह दखना कत्तव्य हे किव लोग ठीक दामे काद 


२९० भात्म घा्ात्कार का भितं 
कररहैदै! कायकरने कौ ठीक दिशा यहदहैक्रि श्रीभगवान्‌ को जानना भौर 
उनके उपदेशो के मनुसार कम करना 1 परन्तु यदि नेता लोग स्वय ही भगवान्‌ की 
सर्वोज्वता पर विश्वास नही फरे भौर वे यह न जानें करि भगवान्‌ कयां करा 
चाहते है या भगवानु हमसे क्या करवाना चाहते है, तव देश मे अच्छा णासन दहो 
ही कैरते सकता दै ? नेता लोग मागभ्नष्ट हँ भीर वे दूसरे लोगोको भी मागभ्रष्ट 
कर रहै है । यह भय्यवस्यित दशां भआजकल सम्पूर्णं विर्व मे व्याप्त दै 1 
भगवहुशन--अमेरिका मे परम्परा से ही चर्च ओर शासन मलग रखे जावे है! 
श्रील प्रभूपाद-मे चच (गिरजापरः) के विषय मे नही कहु र्हा ह 1 चं का प्रष्न 
नही दै । मुख्य वस्तु तो यह रै कि नेता लोग यहु भवेष्य स्वीकार करे कि एक परम 
दुर्वर (नियन्त्रक) है वे इसको मस्वीकार कैसे कर सक्ते है ? प्रहृत से श्रीभगवाव्‌ 
फे नियन्त्रण मे प्रत्येक वस्तु का सचालन हौ रहाहै। नेता सोगं प्रकृति पर 
नियन्त्रण नही कर सकते, तो वे परम ईश्वर भगवानु को क्यो नही स्वीकार कर 
लेते है ? समाजका यहीतो दोपदहै। समी प्रकारके नेता गण यह भनुभव कर 
रहे है कि एक परम ईश्वर मवश्य ही होना चाहिए भौर इस पर भी वे शरीभगवान 
को अस्वीकार रहे है । 
भगवदृशन-परन्तु कन्पना कीजिए कि शासन नास्तिक दै 
श्रील प्रमुपाद--तव फिर अच्छे शासन का प्रश्न ही नही उठता । अमेरिकन कहते 
कवे ईष्वर मे विश्वास करते ह । परन्तु भगवद्‌-ततत्व विज्ञान के विना, यह 
विश्वास केवल कपोल-कल्पित है । सरवेप्रयम तो आप श्रीभगवान्‌ के विज्ञान को 
अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक ग्रहण कीजिए, तब उनमे अपना प्रिर्वास स्यापित करं ! वे 
लोग यही नही जानते कि श्रीभगवान्‌ क्या है, परन्तु हम जानति है । हम लोग 
वास्तव मे श्रीभगवान्‌ मे विश्वास करते है । 

वे लोग शासन करने के लिए अपनेही ढगकी स्वना कर रहै है । भौर 
वही उनक्रा दोष दै वे कभी भ सफल नही होगे । मौर यदि वे अपने ठंग भौर 
माग की रचना करे जाएगे तो वे अपूण है । एक के पश्चात्‌ दूसरी क्रान्तियां सदेव 
होती रहेगी । शान्ति कभी स्थापित नही होगी 1 
भ्रगवदृशन-लोगो द्वारा पालन किए जाने वाले धर्मं के नियमो को कौन निर्ित 
करतादहै? 
श्रोत ना । वे निश्चित करते है ! वेदो के अनुसार भगवानु समी 
चेतन प्राणियो के नेता है (नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्‌) । हम उनसे भि 
है, क्योकि वे सव दृष्टि से धरण है ओर हम नही । हम लोग बहू लघु ह । हि 
सगवान्‌ के गुण है, परन्तु बहुन हौ अत्व मात्रा मे ! इसलिए हमे केवल अल्प भानं है, 
वस ओर कु नही । अत्य ज्ञान के द्वारा आप ७४७ बागुयान क्रा निर्माण कर सकते 
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& परन्तु भाप एक मच्छर कौ रचना नही कर सकते । श्रीभगवाम्‌ ने मच्छर के 
शरीरकी रचनाक दै, वह शरीर भी एक वायुयाने' है । तो भगवानु मे भौर 
हममे यह्‌ तो अन्तर है-हमको शान है, परन्तु बह भगवावरं कै आन फ समान पुग 
नही है । इसलिए शासन कै नेता लोगो को भगवान्‌ से सलाह लेनी पडेगी, तव वे 
पृण रूप ते शासन कर पाणे 1 

पगवह्शेन--क्या भगवान्‌ ने भी सर्वाधिक पूणं शासन कौ को युक्ति निकाली है । 
भौत प्रसुपाद-क्यो नही, भवष्य 1 क्षत्रिय लोग वैदिक काल मे शासन करते थे । 
भव युद्ध होता था, तौ राजा युद्ध की प्रयम पृक्तिमे रहता था । जैसे कि भापके 
भोजे वाशिगटन-उन्होने युद्ध मे भाग लिया था। परन्तु आज कल किस प्रकार 
के रा्टृपति शासन कर रहै द? जब युद्ध होता दै, तो वे भव्यन्त सुरक्षाकेषैरेमे 
वैर दूरभाष (टेलीफोन) के द्वारा आदेश देते है । वे राष्टूपति होने के योग्य नही 
भ युद्ध होता है, तो राष्ट्रपति फो सवसे आगे भाकर युद्ध करा नेतृत्व करना 

॥ 


भगवहूशन-परन्तु यदि मनुष्य छोटा मौर अपूग है, तो वह कैमे पूणं शासन के 
सिए भगवान्‌ के द्वारा दिए गए पूग आदेशो का पालन कर सकता है ? 

ल प्रभूपाद--यद्यपि आप भले ही अपुण हो, क्योकि आप मेरी भाजा का पालन 
कर रहे हं, भत आप धुण वन रहै ह । भापने मुञ्चे अपना नेता स्वीकार किया दै 
मौर श्रीभगवान्‌ को अपना नेता स्वीकार करता हं । इस भकार समाज का पुण 
स्मत शासन किया जा सक्ता है 1 

नतो उत्तम शासन का अर्थदहै, सर्वप्रथम परम पुस्ष भगवान्‌ को 
वास्तविक शासक स्वीकार करन ? 
भोल भभुषाद--ञाप परम पुरुप श्रीभगवानू को प्रत्यक्ष स्वीकार नही कर सक्ते ! 
भार्म मे आपको परम पूरुष भगवान्‌ के दासो को स्वीकार पडेगा अर्थाच्‌ ब्राह्मण 
भगवा वैस्मवो को मागदशक के कूप मे मव्य ही स्वीकार करना पठेगा । शासन 
कले वति मनेष्य क्षत्रिय है--अर्यात्‌ द्वितीय श्रेणी कै व्यक्ति 1 क्षतियो कौ ब्राह्मण 
अथवा वैष्णवो से परामश लेना चाहिए ओर तदनुसार कानून बनाने चाहिए । 
केषा को कषनियो की आना य्यवहास्कि सूप से पालन करनी चाहिए । भौर शूद्रो 


त तीनो वर्णो के अदिशो का पालन करना चाहिए 1 तवे समाज पूण बन 
। 


-शान्ति-सूत्र 


"ह पृथवी श्रीभगवान्‌ की सम्पत्ति है परन्तु हम प्री सोय विशप कर तदाकथिन 
सभ्य मनुष्य, भगवान्‌ यी सम्पत्ति को अपनी सम्प्रति पोषित कर रहे है। यह घोपणा 
व्यक्तिगत ओर व हिक दोनो ही दृष्टिकोण मे मिथ्य धारणा परर आधारित है। यटि आप 


५ चाहते है, तो आपको इस मिथ्या धारणा को अपं मन से एव विश्क से दूर करना 
गा 


मधूनिक सभ्यता कौ महान बुटि यह है कि दूसरो भी सम्पति पर अनाधिकार 
चेष्टा करना, जैसे सम्पत्ति उसी व्यक्ति फी हो मौर दस प्रकार प्रति के नियमो के 
पालन म अनावश्यक अशान्ति कौ सृष्टि करना । श्रटृति फे नियम मल्यन्त 
कठोर है । कोई भी जीव इनक्रो भंग नही कर सकता । जो छष्ण-भक्त ह, केवल वे 
ही भृति के नियमो कौ कठोरता पर सरलता से विजय प्राप्त फर सक्ते ह भौर 
इस प्रकार संसार मे सुखी भौर शान्त यन सवते है । 
जिस भ्रकार एक राज्य की सुरक्षा कानून भौर रका विभाग क दाय की 
जाती है, उसी प्रकार दस ब्रह्माण्ड रूपी राज्य क जिसका पृथ्वी केवल एक नगण्य 
अं है, रघा प्रकृति के नियमो के द्वारा होनी है । यह भौतिक प्रकृति भगवाव्‌ की 
विभिन्न शक्तियो भे से एक है । श्रीभगवानु प्रत्येक वस्तु के सर्वोच्च स्वामी है । 
अतएव, य पृथ्वी श्रीभगवानु कौ सम्पत्ति है, परन्तु हम, प्राणी लोग विशेयं कर 
तथा-कथित सभ्य मनुष्य, भगवानु की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति धोपित कर रहै 
६ । यह्‌ धोपणा व्यक्निगत मौर सामूहिक दोनो ही दृष्टिकोण से मिथ्या धारणा 
पर आधास्ति है । यदि भाप शान्ति चाहते दै, तो आपको इस भ्या धारणा को 
अपने मन से मौर विष्व से दुर करना होगा 1 पृथ्वी पर दस मानव जाति के हारं 
यह्‌ स्वामित्व की मिथ्या घोषणा ही भाशिक या पूर्णं खूप से पृथ्वी पर भगान्ति का 
कारण्है1 
मूखं मौर नाममात्र के सभ्य मनुष्य भगवान्‌ फ सम्पत्ति पर अपने अधिकार 
की घोषणा कर रहै है, क्योकि वे भव भगवदूभावनामूत से विहीन हो चुके दै । 
मगवदेभावनामृत से रहित समाज मे आप सुखी अर शान्त नही रह सक्ते । 
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भगवद्गोता मे भगवानु श्रीकृष्ण कहै है कि वे जीवो के समी कार्यै-कलापो के 
वास्तविकं भोक्ना (सुख सेने वाले) है, वे समस्त लोको के महेश्वर है, मौर वे सभी 
प्रागियो के शुभ चिन्तक मित्र है। जवे विश्वके लोग इसे शान्ति-सूव्र के स्पमे 
भानेगे, तभी शान्ति कौ स्यायी रूप से स्यापना हो सकेगी 1 
अतएव, यदि आप शान्ति स्यापित करना ही चाहते ह, तौ मापको अपनी 
भावना को श्रीकृष्यभावनामृत मे बदलना पडेगा । व्यक्तिगत गीर सामुहिक दोनो 
स्पोमे ही यह परिवत्तन हीना चादिए भौर परिवत्तन की यह्‌ विधि ग्डतही 
साधारण है मौर वह्‌ है भगवन्नाम कीत्तन । विश्व मे शान्ति प्राप्न करे की यह 
एक प्रामागिक एवं भादश विधि है । इसलिए हम सलाह देते ह किं सभी लोग 
निम्नसिखित मन््र का कीत्तन करे गौर शरीकृप्णमावनाभावित हो ज । 
हेरे ष्ण हरे एष्ण, षटृष्ण एप्ण ह्रे हरे । 
हरे राम हरे दाम, राम रामहरे हरे ॥ 
यह विधि व्यवहारिक, सरल मौर सर्वोक्किष्ट है । लगभग ५०० वपं पते 
धोधाम नवदरीप (१० वगाल) मे भगवान्‌ श्री्ैतन्य के दवारा इस शान्ति सूत्र का 
ारम्प किया गया गया था । उपरोक्त वणन की गई कीर्तन की सरले विधि को 
हा फीनिए, मौर भगवद्गौता-यथामुरूप के अध्ययन के द्वारा मनी वास्तविक 
स्विति का साक्षात्कार कीजिए भौर श्रीकृष्ण अर्थात भगवानु के साय अपने विस्मृत 
सम्बध को पुनरस्यापित कीजिए ! इतना करने के परिणाम स्वरूप विश्व मे तत्काल 
ह शन्ति भौर समृद्धि स्यापित हो जाएगी । 


आध्यात्मिक सास्यवाद 


" सोधयत यूनियन की अपनी यात्रा फे अन्तगत श्रील प्रभुषादय्‌ एस एत आर्‌ 
विज्ञान अकादमी मे भारत विभाग के अध्यज प्रोफेसर जी कोैवहस्की से वातां केह 
"चाहे आप राजतन सामन्तवाद अथवा एकाधिपतिवाद की शरण ग्रहण करे तथ्यतायहीं 
कि आपको शरणं लेनी पडगी। शरणागति के चिना जीवन का अस्तित्व नही है। अतएव 
लोगो को शिसा दे रहे है कि वे स्वोच्च नियन्ता की शरण ले णिनमेहमे सविध सुरक्षाप्राप्त 
हाती है इसके अतिरिक्त किमी अन्य'की शरण को क्रान्ति के दवारा परिवर्तित करना पडगा। 
परन्तु जब आप श्रीकृष्ण के शरणागत होते हं तो यह परयाप्त है आप सन्तष्टहो जातेहै। 


श्रील प्रभुपाद--उस दिन म मोस्किनून' समाचार पत्र पठ रहा था! कम्युनिर्ट 
कापरस हई थौ भौर अध्यक्ष ते घोषणा की यी, हम सुधार के लिए द्रूससे के 
अनुभव से लाभ उठनि का त्वर है,” तो भै सोचता ह कि समाजवाद भयां 
साम्थवाद कौ वैदिक विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा मे कापी सुधार कर 
सकती है । उदाहरणार्थ, एक समाजवादी राज्य मे यह धारणा होती है कि 
क्रो भी भोजन का अमावन हो भौर हर व्यक्तिको उसका भोजन अवश्य प्राप 
हो! इसी रकार वैदिक विचार-धारा के गृहस्थ जीवनमे निर्देश है किएक गृहस्य 
को इस बात का ध्यान रना चाहिए कि उसके घरमे एवः छिपकली मथवा साप 
की भी भूव ते मूल्युन होने पाए । इन प्राणियों तं कौ भौ भोजन दिया जाना 
चाहिए जौर सभी मानवो कोतो निष्िठ रूप से दिया जाना चािए । यहाँ तक 
निर्दे है कि एक गृहस्य भोजन ग्रहण करने के पूव भाग पर खडा होकर घोषणा 
करे, “यदि कोई भमी भूवा हे तो कृपया भा जाय, भोजन तैयार है 1" जब कौ 
उत्तर नदी मित्तता नो गृहस्वामी मना भोजन करता है । आधुनिक समान भ्मता 
के पूण अथवा किसी राज्य का स्वाम मानता दै, किन्तु वैदिक विचारथासा मे है 
ईशावास्यमिद सर्वं यत्कि जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीय सा गृध कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
हर वस्तु कै स्वामी ईश अर्यात्‌ परम दृरवर श्रीभगवान्‌ है । भगवान्‌ ने तुम्दे जौ कए 
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दिया है उसका उपयोग करो, किन्तु दूसरे कौ सम्पत्ति का हरण मत करो 1 यह है 
हगोपनिद । वैदिक साहित्य मे साम्यवाद के वारे मे धन के सुन्दर सिद्धान्त है । 
अतएव मने सोचा कि इन विचारो को आपके अत्यन्त विचारशील लोगो के मध्य 
वितस्ति किया जाय । इसीलिए मँ वार्ता फे लिए उत्घुक था ! 

० कोटोवस्को--मनोरजक तथ्य तो यह है कि यहां हमारे देण मे प्राचीने 
पाचन विचाराय के तिष्ठास मे भी माज बडी मधिक सुचि लौ जा रहीदहै। 
शी दृष्टिकोण से हमारे सस्थान ने महान्‌ भारतीय संस्कृति के अनेक साहित्यिक 
ग््थोकासरूसीभाषामे अनुवाद प्रकाशित करिया है । आपको यह जान कर प्रस्ता 
होगी कि हमने कख पुरागो भौर रामायण के खण्डो को भी परकाधित किया है । 
स्स भाषा मे महाभारत के खण्ड दै मौर सम्पुर्ण महाभारत का द्रा एक सस्करण 

है। हमने संस्कृत टीकाभो के साय मनुस्मृति का पूरा अनुवाद प्रकाशित किया 
है। छ परकारनो मे लोगो की इतनी भधिक रुषि थी कि वै एक सप्ताहमे ही िक 
गए । मव वे स्टोक मे बिल्कुल नही है । एक सपताहके वाद पुस्तकं बाजार मे उनका 
मिलना मसम्भरव था । यहाँ मास्को की तथा सोवियत रूस की पठनशील जनता मे 
प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्रति गहरी सचि टै भौर इसी दृष्टिकोग से हमने पेसी 
भक पुसक्घ परकारित की ह । 


भोल परभुपाद--इन पुस्तको मे श्रीमदभागवत को महापुराण कहा जाता है । 
भोर कोटोम्त्की-महापुराण ? 
भभुपाद--जी हा, हमने इस ग्न्य का भी अनुवाद क्रिया है ! सर्वप्रथम हम 
रत संत स्तोक, उसका शब्दार्थं फिर जनुवाद मौर श्लोक का तात्पय या भावार्थ 
हुत करते है । हम प्रकार श्रीमद्भागवत मे १५ हजार श्लोक हैँ । हमने ग्रन्थ का 
गश भनुवाद क्या है । भाप देव सकते है । इसौ प्रकार सम्पूण भागवत पराण 
फ एक-एक एलोक का अनुवाद किया गया है । माचायों भौर बडे-बडे ऋषि-मुनियो 
को ज भागवत दर्शन के उपदेशक है, मत है-निगमकल्पतरोगलित फलम्‌ । वैदिक 
शवक का यह्‌ पका हुमा फल ह । सभी भारतीय पण्डितो ने इसे स्वोकार क्रिया 
है मौर भगवान्‌ श्रीचैतन्य देव ने विशेष रूप से इस भागवत का ही उपदेश दिया 
। तो हमारे पास अंग्रेजी मे अनुवादित भागवत है । यदि जाप देखना चहितो मै 
दिषा सकता है। 
भो कोयोकत्को-मुसे प्रतीते होता है किं मास्को ओर लेनिनग्राड के पुसनकालयो 
वेदो सहित सभी प्रमुख ग्न्य है मौर मूल संत श्लोक भी साय मे ई। 
हमारे संस्थान की सेनिनग्राड शाखा मे मनुस्मृति का ८ वाँ संस्करण है । 
शष सुस्वान कौ स्थापना साम्नाज्यवादी रूस के समय लेनिनम्राड मे हई थी, अत 


२९६ भ्रात्म-खालाकार का विशन 


लेनिनग्राड भे हमारे संस्यान की एक एाखा है जहाँ मुख्यत एशियाई सक्ति के 
इतिहास के सम्बन्ध मे काय होता दै 1 आप यहां देख सक्ते ह कि भारतीय धम के 
इतिहास गौर माज के दिन्द्र भारत मे तया हिनदरुवाद की स्थिति पर क्या-्या 
अनुवाद मौर क्या-व्या अघ्ययन हो रहा है । 
श्रौस प्रभुपाद--'हिन्दरूवाद' एक जटिल विषय है । 
प्रो कोटोष्स्वो-- जी हां (दोनो व्यक्ति हेसते ह), वास्तव मे मेरे विचार से यूरोपीय 
दृष्टिकोण के भनुसार यहं कोई ध्म नही है, एक जीवन पद्धति है, धम, दशनः 
जीवन पद्धति, चाहे कुछ भी कह सीजिए्‌ । 
भोल प्रभुपद--यहं हिन्दू शब्द संसृत शब्दं नही है । यह मुसलमानो कौ देन है 1 
जाप जानते है एक नदी है ्ण्डस" जिते संसृत मे सिन्धु कहते ह । मुसलमान गे 
से हिन्द बना दिया । तो हिन्द एक एसा शब्द है, जो संस्कृत शब्दकोश मे नही 
मिलता, किन्तु इसका उपयोग होने लगा है । विन्तु वास्तविक सास्कृतिक संस्या 
चवर्णाधम' कही जाती है । चार वणं (सामाजिक विभाजन) ह-ग्रह्यण, क्षतिय, 
वैश्य, शूद्र ओर चार आश्रम (आघ्यात्मिकं विभाजन) है-ग्रह्यचारी, गृहस्य, 
वानप्रस्य ओर संन्यास । जीवन की वैदिक विचार-घारा के अनुसार, जव तक लौग 
चार वर्णो मौर चार आश्रमो की इस प्रणाली या प्रया को स्वीकार नही करते, तव 
तक वे वस्तुत सम्य मानव नही बनते । मनृष्य को वणं ओर आश्रम की इस प्रणाली 
को स्वीकार फरनां होगा । भारतीय संस्कृति युग-पराचीन इस वैदिक प्रणाली प्र 
आधारित है 1 
श्रो° कोटोस्स्को--वर्णाप्नम ? 
शीस प्रभुपाद--हां वर्णाश्रम । गौर भगवद्गीता मे कदाचिद्‌, आपने भगवद्गीता का 
अध्ययन कियाद 
प्रो° कोटोण्स्को-जीहां। 
शोल प्रभुषाद-भगवद्गीता मे वर्णन है-चातुवष्यं भयाः सृष्ट-इस पद्धति कौ 
रचना भगवान्‌ श्रीविष्णु ने की! क्योकि वर्णाश्रम के स्रष्टा स्वय परब्रह्म भगवान्‌ 
है, अतएव इसे बदला नही जा सकेता । यह तो सर्वते प्रचलित है 1 यह सूय के 
समान है! सूयं का निर्माण श्रीभगवान्‌ ने किया है! सूय का भकास अरेरिक, 
भारत, रूस सर्वत्र है । इसी भ्रकार यह वर्गाश्रम प्रणाली किसी न किसी रूपमे 
सर्वत्र विद्यमान है । उदाहरणा, ब्राह्मण मानव समाज का सते बुद्धिमान्‌ वग दै1 
वह समाज का मस्तिष्क है । क्षत्रियो का प्रशासनिक वगं है, वैर्यौ का उत्पादक वग 
है भौर शूद्रो का श्रमिक वं है । भानव समाजे थे चारो वगं भिन्त भागो मे 
सर्व्॑न विद्यमान है । इनके मूल रपिता स्वय भगवान्‌ हँ, अतएव यह वर्णा्चम धम 
सवत प्रचलित है । 
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प्रो कोटोन्त्की- मनोरंजक वात तो यह है कि कनिपय यरोपीय भौर प्राचीन रूसी 
ददानो के मत मे इस वर्णाश्रम धमं की रवना वाद मे हई है सौर यदि माप वैदिक 
साहित्य के न्यो का अध्ययन करेगे तो आपको एव अत्यन्त सरल कृषक समाज 
का पतता चलता है । एन विद्रानो का मत है करि भारतीय समाज मे वर्गाध्रम धर्मं 
की स्यापना वैदिकं युग के उत्तर काल मे हुई, न कि प्रारम्भिक काल मे । मौर यदि 
भाप प्राचीने गरन्यो का विश्लेषण करे तो आपको मातूमदहोगा कि प्राचीन भारतमे 
वह्‌ इतना अधिक व्यापक नही या ! 
भोल भ्भुपाद-नहां तक हमारा सम्बन्ध है, भगवद्गीता मे इसका उल्लेख है । 
धादुदष्य भया सृष्ट, भगवद्गीता पांच हजार वं पूर्वं कही गई थी जीर भगवद्गीता 
कहा गया है, “भगवद्गीता का यह ज्ञान गनि सूर्य देवता को दिया था ।“ तो यदि 
भाप उस युग का अनुमान लगाएं तो यहं चार करोड यं पूर्वंभतादै। क्या 
परोपौय विद्वान्‌ पाच हजार वर्ष पूर्वं के इतिहास का पता लगा सक्वेर्है? क्यावे 
चार करोड वपं पीठे जा सक्ते ह ? हमारे पास प्रमाण है कि यह्‌ वर्गाप्नम धर्मे 
कमते कम पाच हजार वरं से प्रचलित है। विष्णु पुराणमे भी वर्गाश्रमधर्मका 
उन्तेख है, “वर्णभरमाचारवता पुशूपेण पर पमान्‌ ।» वर्णाधरिम घम माधुनिक युग 
म गुमानित देतिहासिक युग की धटना नही है । श्रीमद्भागवत मे उपमा दी गर्ह 
रि जिस प्रकार शरीरके चार विभाग ह--मस्तिष्क, भुजा, उदर ओर पाव- 
भकार स्वाभाविकसरूपसे सामाजिक शरीरम भी चार विभाग है । मानवो 
करा एक वग मस्तिष्क माना जाता है, एक वग राज्य की भुनाएं माना जातारै, 
एक ठग उलादक माना जाता है इत्यादि ¦ इतिहास का पता लगाने की भावश्यकता 
दी है। यह तो सृष्टि के मादि से ही स्वाभाविक रूप से विद्यमान है । 
परो कोटोमतको-आपका कहना दै कि फिसी समाज मे चार विभाग है, किन्तु 
पहचान करना उतना सरल नही दै । उदाहरणार्थ, किसी समाज मे कोर्ट भी 
पिमित सामाजिक वर्गौ मौर व्यवसायिक व्गोँको चारो भागोमे विभाजित कर 
सक्ता है समे कोई कठिना मही है। उदाहरणा, कठिना है तो समाजवादी 
पमान मे-हमारे देश मे तथा. मन्य समाजवादी समाजो मे उत्पादक वगर भौर 
भमिक वग भे कैते भेद कर सकते है ? 
ष | कै लिए हमारा सम्बन्ध बुद्धिनीनी वग से है । यह्‌ एक 
गहै । 
° कोटोमको- दधिनीव वग गयात्‌ त्रा्यण भौर आप सभी वुद्धिजीवियो को 
एक साय उसी विभाग मे रव सकते है । 
भरोत प्रभुपाद-जी हा। 
भो कोटोन्को--ओर फिर प्रशासनिक वग ? 
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भसं प्रभृपाद-ओी हाँ । 
भ्रो° एोरोस्स्को-किन्तु वैश्य मौर शूद्रे कौन? यही कठिना है । क्योकि न्य 
सभी श्रमिक है--कारघानो के श्रमिक, सामूहिक फर्मो के श्रमिक दत्यादि । मत 
स दुष्टिकोण पे त मेरे विचार से, समाजवादी समाज मौर समाजवाद कै रुवं रे 
सभौ समाज के वीच महान्‌ मन्तर है, क्योकि परियमी आधुनिक समाज मे भाप 
सप्री सामाजिक भौर व्यवसायिक वरगोँको इन चार विभागो मे विभाजित कर 
सक्ते है-्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य मौर शूद्र॒बृद्धिजीवी वग, उत्पादन प्रणाली के 
स्वामी उत्पादक वगं भौर निम्न श्रमिक! किन्तु यहां भापको वैप्य नही मतथे 
क्योकि कारखानो मे प्रशासनिक कर्मचारी ह मौर भाष उन्हे क्षत्रिय कह सक्ते हं 
सौर फिर शूद्र मते है स्वय श्रमिक, किन्तु को माध्यमिक वग नही है । 
भीत प्रपुपाद-कहा गया है कसो शरवसम्भव । इस युग मे यथार्थत समी लोग 
शद है । किन्मु यदि केवल शूद्र ही रहते है तो सामाभिक स्यवस्या अस्त-श्यस्त हो 
जाएगी । आपका शूद्र राज्य होते हुए भौ यहाँ ब्राह्मण पाया जाता दहै भौर यह 
आवग्यक है ! यदि सामाजिक व्यवस्था को माप इस प्रकार विभाजित नही कर्ते ह 
तो मराजकता फैलेगी । वेदौ का यही वैज्ञानिक रूप दै । माप शुद्र वग के हो सकते 
है, किन्तु सामाजिक व्यवस्था के पालन के लिए अपिको गु शूद्रो कों प्रशिधित 
करके ब्राह्मण बनाना पडेगा । समाज गूद्रो पर निभर नही रह्‌ सकता ओर न माप 
ब्राह्मणो पर ही मवलम्बित रह सकते है । भपने शरीर की आवश्यकतामो की पति 
के लिण मस्तिष्क, भुजा, उदर ओर पांव होने ही चाहिए सम्पूण शरीर के उदेश्य 
मीर काय की पूति के लिए्‌- पाव, मस्तिष्क, भुजा सवमे सहयोग होना चादिए । 
अत क्रिसी भो समाज मे भाप देख सक्ते ह कि यदि वहाँ ये चारो विभाग नदी ह 
तो अराजकता अवश्य कैलेगी । ठीक से कायं नही चलेगा यह माया है अतं उपद्रव 
होगे ! वह मस्तिष्क का होना आवश्यक है, किन्तु वत्तमान समय मे मस्तिष्को का 
अभावदहै। मै भापकेदेशया भपनेदेश करी चर्चा नही कर रहा हूं भपितु सम्य 
विष्व की बात कर रहा हुं । भूतकाल मे भारत मे राजतन्तर था । उदाहरगारथं 
महासना परीक्षित क्षत्रिय राजा ये! मृत्यु के पूवं उन्दोने राज-तिहासन का 
परित्याग कर दिया मौर भात्म-ाक्षात्कार करने के लिए वन मे चले गए । यदि 
आप सम्पूण विश्व सभाज कौ शन्ति गौर समृद्धि बाहे है तो आपको अत्यन्त 
बुद्धिमानो का वगर बनाना होगा, प्रणासनिक विशेषज्ञो का वग बनाना होगा भौर 
उत्पादन विशेषो एव श्वमिको के वग बनाने हीगे ! यह आवश्यक दहै मौर भप 
इसमे मुंह नही मोड सकते । यह वैदिक विचारधारा है, मुर्खबाहुश्पादजा 
[भागवत ११ १७ १३] मूख का मर्य दै मुह्‌, बाह का अर्य है भजा, रू का मर्थ दै 
कमर ओर पाद करा अर्थ दै पाव । याप कोष भी राज्य लौजिए्‌, जब तक जीवन कौ 
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घामानिक दोपो दा हल ॥,- 


वे षार दतिया सुव्यवस्थित ग पे स्यापित नही की जाती तव तक राज्यया 
स्मान क्रा संचालन सुचारु रूप से नही हो पाएगा 1 
ओरो० कोटोस््को--सामान्यत मते एेसा लगता है कि इस पूरे वर्णाश्रम धम मे 
शषोन समाज मे किसी सीमा तक श्रम का प्राकृतिकं विभाजन कर दिया था, किन्तु 
अव ्सी भी समाजके लोगो मे श्रम विभाजनं कही अधिक जटिल अौर छृत्निम 
गया है ! मतएव उन्हँ चार वर्गो मे विभाजित करना भ्रान्तमूलक है । 
भ्रमुपाद--ध्रान्ति होने का कारण यहु है किभारतमे कुठ समय के पश्चात्‌ 
ए ब्राह्मण के पुत्र ने, ब्राह्मण फे गुण न रहते इए भी ब्राह्मण होने का दावा किया 
बौरद्ूसरो ने मन्धविष्वास अयवा रूदिवण 'उते बराह्मण स्वीकार कर लिया । 
अतएव भारतीय सामाजिक व्यवस्या छिप्र-भिन्न हो गई। किन्तु हमारे श्रीकृष्ण- 
प्नामृत मभियान मे हम सवत्र ब्राह्यणो को प्रशिक्षित कर रहे है कयोकि विर्व 
एक ब्राह्मण के मस्तिष्क की भावश्यकता है ! यद्यपि महाराजा परीक्षित, राजा 
, पथापि उनके राज दरवार मे पराम के लिए पि-मुनियो मौर प्राह्मणो की 
ए परामशं समिति थी । एेसा नही है कि राजा स्वतन्त्र े । इतिहास से जात 
हेव हक यदि कुछ यजामो ने सुव्यवस्यित शासन नही क्या तो ब्राह्मणो कौ 
-समिति ने उनदे राजसिहासन से च्युत कर दिया । ग्राह्मण राजनीति भे 
भाग नही तेते ये, फिर भ वे राजा को राजकीय शासन-संचालन विधि के विय 
पमं देते ये । यह्‌ कोई बहुत पहले कौ वात नही है, सम्नाद्‌ अशोक कवये? 
° कोरोमकतो-यह्‌ तो वही समय रहा होगा जिसे, हम मपने शब्दो मे, प्राचीन 
गौर मध्यकालीन भारत कते है । 
भत प्रभुपाद-जी हां । 
भो" कोटोत्को--आप दीक करते ह, पाचन मौर सामनती भारत भे यह्‌ व्यवस्था 
पी बौर विधान परिषद्‌ मे अधिका उच्च प्रणासनिकं मधिकारी ब्राह्मण ही होते 
14 काल मे भी मुस्लिम सप्नाटो भौर प्रशासको के परामशदाता ब्राह्मण 
॥ 


भष भभपाव--यह सत्य है 1 ब्राह्यग मान्य ये ! वे ही सज की परामणं समिति 
पव्तिके षे । उदाहरणर्थ, उस समय के एक राजा चन्द्रगुप्त ये, जो सिफन्दर महान 
युगमेये। चनद्रगुप से पहले सिकन्दर यूनान से भारत आया गौर एक भाग प्र 
अधिकार कर लिया ! सञ्नाद्‌ बनने के पश्चातु चनद्गु् ने चाणक्य को अपना प्रधान- 
चनाया शायद चाणक्य का नाम सुना होगा । 
1 
, हा । 
भोल भरभूपाद-तो (४ एक महान ब्राह्मण राजनीतिज्ञ ये भौर उन्दी के 
भाम पर नई दिल्ली का क्षेत, जरहां सभी विदेशी दुतावास एक साय स्थित है, 


२३५ प्रात्म-साक्षात्कार का विशन 


या्रवयपुरी कहा जाता है । चाणक्य पण्डिन एक महान्‌ राजनीतिज भीर ब्राह्म 
धे । वे प्रकाण्ड विद्वात्‌ थे { उनके वैनिक्‌ उपदेश भाज भी वटे मूल्यवान्‌ ई । शर 
मे छारी को चाणक्य पण्डित कै उपदेश पढये जति ह । प्रधानमन्ती हव हए प 
वे ब्राह्यम-भावनः से योत-प्रोत ये सया वेतन नही लेते घे ! यदि ए ब्राह्मण देत 
लेवाहै तो समज्ञा जाता दै कि वह्‌ श्वान (कुत्ता) हो मया है । श्रीमद्भागवतेमे 
देषा कहा गया है ! वह मन्वणा दे सकता दै, किन्तु नौकरी स्वीकार नही कर 
सकता । अतएव चाणक्य पण्डित एक कुटीर भ रहने ये, किन्तु वे वास्तव मे 
प्रधानमन्त्री ये । यह ब्राह्यमोचित तंसति भीरं ब्राह्यणोचिन मस्तिष्कं वैक 
संम्कृति का मानदण्ड है } मनुस्मृति ब्राह्यणोचिते संम्केति के मानदण्ड का भाद 
है। भाष इतिहास से पता नही लगा सकते फि अनुस्मृति कव लिखी ६, कित 
उमे इतना धुण माना जाता है किं वह्‌ हिन्द अधिनियम बनी हृ है । ्रामानिकि 
ग्यवस्या कौ सन्तुलित करम के लिए ससद सभा फो प्रतिदिन नया-नयां सधिनियप 
बनाने की भवश्यकता नही है ! मनु ने जौ मधिनियम दिषु है, वे इतने पूण है कि 
वे धर्वंदा उपयुक्त रह सक्ते है ! सस्छत मे उन नियमो को प्िकालावौ" कहा गया 
है, लिसका अं है अतीत, वत्तमान मौर भविष्य के वि उपयोगी । 
परो० कोटोन्न्की--दस्कषेप के लिए मून खेद है मेरी जानकारी मे अनुसार एन्वी 
शताब्दी क ्ितीयाद्ध भे सारा भारतीय समाज त्रिटिश भासन कै मादे से हिद 
अधिनियम से भिन्न एक दूसरे अधिनियम के अन्तेमत था ! जिस हिनु सधितियम 
का हिन्द उपयोग करते थे, वह मूल मनुस्मृति से भिन्न था । 
श्रील प्र रुपाद--अवः परिक्तन हौ गए है ! हमारे स्वर्गयि पण्डित जवाहरला 
नेहे ने स्वय अषनी हिन्दर-सहिवा प्रस्तुत कर दी । उन्होने विवाह-विच्छेद (तलक) 
का अधिकार भारस्म कर दिया, विन्तु यह्‌ मनुस्मृति मे नही या । न जाने कितनी 
वस्तुभो भे उन्होने परिवततव कर दिए, किन्तु स आषूलिक युग के शूवं सारा मानवं 
समाज मनुस्छृति दासं शातते या । सच पूछा जाय तो आज के हिन्दू" हिद्ुधम 
ग्रन्थो को सच्चाई पते अनुसरण नही कर रहै 
चिन्त हमारा टप प्राचीन ढम क हिन्दू समाज कौ पूनस्यपिना नही है। 
वहु असम्भव है । हम तो भून सिद्धान्तो म से सर्वोत्तम क्िद्ान्तो कोप्रहणक्ला 
चाहते है । दृष्टान के सूप मे श्रीमद्भागवतत मे साम्यवादी विचारधारा का वणन 
दै, जो महाराज युधिष्ठिर को बताई महै! यदि का उत्तम -स्तु दै, मच्छ 
अनुभव दै तो हेम उत्ते ग्रहण क्यो न करे? यही हमास दृष्टिकोण है। 
अतिरिक्त निक सस्कृति एक सर्वाधिक मह्‌ वप्रय वस्तु भरलती जा रही है भौर 
यह दहै मानव जीवन का उदेश्य । वैसानिक दृष्टिकोण से मानव जीवत का उद्य 
है, आत्म-ताभाक्तार {जीत्मत्त्व } । कहा जता है कि जव तक सानेव समाज 
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पदस्य भात्म-साक्तात्कार के स्तर तक नही पचते, तव तक वे अपने किसी भी. काय 
मे फल नही हो सकते 1 वास्तव मे, सारी आधिक प्रगति के होते हृए भी आधुनिक 
समाज मे यह्‌ सव हो रहा है । शान्ति आौर सुख स्थापित करने के स्यान परलोग 
संयपं कर रहे है, व्यक्तिगत रूप मे, सामाजिकं रूप मे, राजनीतिक रूप मे मौर 
राष्टरीय रूप मे । यदि हम शान्त चित्त से इस पर बिचार करे तो हम देख सकते 
हैकि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रो मे पर्याप्त उन्नति के होते हुए भी, हमारी वही प्रवृत्ति वनी 
है, जो निम्न पशु-समाज मे दुष्टिगोचर होती है । श्रीमद्भागवतम्‌ के अनुसार, 
हमारा निष्कषं है किं मानव शरीर इन्दरियतृप्ति के हेतु कठोर श्रम करने के लिए 
मही बना है, किन्तु लोग इन्द्ियतृपि से प्रे कुछ जनते ही नही । वे मगले जीवन 
के विषय मे कु नही जानते 1 इस शरीर के ' अन्त होने के पश्चात्‌ क्या होता है, 
इप्फा भध्ययन करने के लिए आन का कोई वैज्ञानिक विभाग नही है, जबकि यह्‌ 
एक महानु जन-विभाग है । 
भगवद्गीता मे कहा है, “देहिनोऽस्मिन्यथा देहे ।” देह कां अर्थं है यह्‌ 
शरीर । देहिन का अर्थ है जो इसं शरीर का स्वामी है । देहिनोऽस्मिन्यथा वदेहे 
कौमार योवन जरा ।” शरीर का स्वामी उसके भीतर है ओर शरीर भपनासरूप 
बदलता रहता है । शिशु का शरीर विगेय प्रकार का होता है भौर जब वह्‌ बडा 
होना है तो उसका रूप दुसरे प्रकारका हो जाता दै, किन्तु शरीर का स्वामी सर्व॑या 
स्थित रहता है । इसी प्रकार जव यह्‌ शरीर पर्णं रूप पे वदल जाता है 
पव हम एक दूसरा शरीर प्रहण कर लेते है । लोग इसे नही समक्त । इस जीवन 
भौ हम भिन्न-भित्न शरीर धारण करते चले जाते है, शैशवावस्या से बात्यावस्था, 
बात्यावस्या से किशोरावस्था ओर किशोरावस्था से युवावस्था तक । यह्‌ एक तथ्य 
६, भित प्रत्यक व्यक्ति जानता है 1 मै एक बालक था, किन्तु बाल्यावस्था का शरीर 
ही रह्‌ गया, ओर अव एक भिन्न शरीर प्रा हो गया है । अब यह समदने मे 
भया कटिनाई है कि जव यह्‌ शरीर नही रहेगा तो हमे एक दूसरा शरीर ग्रहण 
केना पडेगा ? यह्‌ एक महान्‌ विज्ञान है । 
° कोरोल्सको--जैसा करि आप जानते है, इस समस्या तक पहुंचने के लिएदो 
परस्पर विरोधी माग है । विभिन्न घर्मो के अनुसार, इन मार्गो मे थोडा-थोढा अन्तर 
, किन्तु साय हौ साय सभी धम स्थान-परिवत्तन, अनुभूति या पुनजन्म को मानते 
ट भौर उसके लिए खोज करते है । किर्वयन मत जुडावादमे 
भुपाद-्मै आपके साय धर्मो की चर्चानहीकररहाहं। मे विनान भीर 
पशन कौ चर्चा कर रहा हूं । कोई घम कोई भौ एक माग स्वीकार कर सकता है1 
से हमारा कोई सम्बन्ध नही है । हमारा तात्य यही है कि यदि शरीरके 
विभिन्न परिवत्तनो के पश्चात्‌ भी शरीर का स्वामी शाश्वत हैतो यह समसनेमे 


श्य त्म-पासात्ार कं व्रि 
कलनाद नहो होनी चाहिए कि इस शरीर क बदल जानि पर उसका स्वामी एक 
दूस णयैर धारण कर लेगा 1 

भ्रौ कोरोर्स्की--एक दूसरा मागं यह दै कि विच्छेद होता ही नही 1 दे दृप्यनदी 
दै--शरीर ओौर खसका स्वामी दोनोएकदहीहै) 

शीलं प्रभूपाद--(दुढतापूर्वक) नही 1 

भरो कोरीवसछो--जव शरीर मरता है तो उसके स्वामी की पू्यु हो जातीदै। 
श्रील परमुपाद--नही, नही । किन्तु इस तथ्य का वैजानिके एष पते अध्ययन करेक 
लिए विष्वनिदालय मे नान-विभाग क्यो नही है ? यह्‌ मेर भु्लाव दै, इसका 
सभाव ह ! आप जैसा कहते दै, बह हौ सकना है भयवा जैसा कताह वह 
सकता दै, किन्तु इसके अध्ययन के लिए एक जञान-विभाय ह्यना चाहिए । कुष्ट मभ 
वं टोरटौ कनेदा) मे एक डोनटर (काडियोलाभिर्ट) ने स्वीकार किया 
माला होती है 1 मेने उसके साथ पच स्यवहार किया था, भौर व ५ विष्वार 
है क्रि आत्मा है\ तो यद्‌ एकं दूसरा दृष्टिकोण हैः किन्तु हम तो भारि 
स्मीकारकसने की पकरिया मे ह । इस विचय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का क्न दैगौर 
चह प्रामाणिक दै ! सभी माचार्यो ने भगवानु श्रीटृष्ण को अधिकारी (महाजन) 
माना दै । समस्त विष्व के बौद्धिक भौर दाशनिककषत्ो मे भगवदगीता को स्वीकार 
क्रिया गया है--भमवान्‌ श्रीरृष्ण कहते है [२ १३] 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे शौमार योवन जसा) 
हया वहान्तरप्रान्तिर्धोरस्तत्र न भुद्ति + 

जस प्रकार आत्मा वाल-शयीर को त्याग कर किशीर-शरीर गौर फिर युवा 
शयीर धारण करती है, उसी प्रकार वह्‌ इस शरीर कौ त्याग कर कोई अन्य शरै 
धारण करती है \“ जानकी परम्परा के अनुषार, सर्वौज्व अधिकारी भगवावु 
रीकृष्ण का यह्‌ वकतवय है । हम इस वक्तव्य को बिना तक-नितक कै स्वीका करे 
ह \ वेद को समक्षने का यहो मागे है । 

शलौ० कोरोब्ध्ी-किनाईं तो यह्‌ है कि विना पक-वितक के हम किसी भी कमु 
पर स नही कसते } हम तो तकं के आधार परर ही किती चीजसै विस्वा 
करतेर्है 

शील अभुपाव-हौ, यहं ता है। यह भगवद्मीता [४ स्थ] मेभी कहा गया दै, 
सद्वि प्रभिपातिन परि्रशनेन सेवा 1 तक कगे अनुमति दै, दिन्तु आतमा बौ 
चुनौती देने मे नही, मात्मा को समहने मे 1 तक की अस्वीकार मही करिया नाती 
तनु, जहां तक बैदिक वक्तव्यो का सम्बन्ध है, वे अद्रय है जीर वेदो के पण्डित 
उन्हे सी सूय मे स्वीकार करते है 1 उदाहरणाय, गाय का गोबर पशु का मल दै। 
भव वैदिक कयन यह्‌ दै कि यदि माप किसी पशुके मलकोम्पश करवै 


॥। 


खामानिक दोषो का हल २३३ 


तङ कि यदि गाप भपने मल को भी स्पशं करे है तो भाप अशुद्ध हो जाते ह मौर 
वाप का स्नान करके शुद्ध होना पडता दै ! हिन्दू प्रया के बनुसार, लोगो को मल 
व्याग कले कै पश्चात्‌ स्नान करना पडता है 1 
° कोटोससको--यह्‌ तो स्वास्थ्य बिनान दै, जिसने समच सकते है । 
भील प्रमुपाद--ठोक है? 
भो° कोटोषस्को-हा, यह्‌ ठीक है । 
भोल भ्रपुपाद--किन्तु एक दूसरे स्यान पर कटा गया है कि गाय का गोवर यद्यपि 
पु कामल है, तयापि वह णुद्ध है । यदि उपे करिसी अशुद्ध स्यान पर लगा दिया 
जाय तो बह स्यान भी शुद्ध हौ जाता है । करितना विरोधाभास है । एक स्थान पर 
तोकहा जाता है फि पशु कामल अशुद्ध होतादहै मौर उपे स्पश करते ही आपको 
शुद्र होना पठता है मौर दूसरे स्थान पर कहा जाता है कि गाय का गोवर शुद्ध 
ह। हमासी जानकारी के अनुसार, यह विरोधात्मक है, किन्तु फिरभी वेदोके 
अनुयायी उपे स्वीकार करते है । मौर तथ्य तो यह है कि यदि गाय के गोवर का 
दिरतेषण करिया जाय तो शात होगा कि उसमे सभी रोगाणु नाणक गुण होते है । 
भो° कोोमतको--यह्‌ तो मँ नही जानता । 
भोल भरभुपाद-हां । एक मेडिकल कालेज ये प्राध्यापक ने इसका विर्लेथण किया 
हमीर उपे जात हुमा है कि माय का गोवर रोगागुनाशक गुणो से भरा हृभा है । 
कथन प्रतिकूल पाये जाने पर भी, सूदम अध्ययन करने पर अनुकूल सिद्ध 
हणे । कोई अपवाद हौ सकता है, किन्तु यह स्वीकार किया जाता है भौर वैजानिक 
एवं अन्वेषण से यह्‌ सत्य सिद्ध होता दै 1 
भोर कोटोसस्को--हा, यदि भाप वैज्ञानिक दुष्टि से विश्लेषण कस्ते है तो ठीक है । 
भील भधुपाद-दरूसरे दृष्टान्त भी ह । जैसे शख को लीजिए, शख किसी जीव की 
ह होनी है मौर वैदिक निदेश के अनुसार, यदि भाप किसी पशु की ही स्पश 
रुव हं तो भाष अशुद्ध हो जाते है भौर शुद्ध होने के लिए मापको स्नान करना 
पठेगा । किन्तु दस शख को देव मन्दिर मे रखा जाता है क्योकि वेदो ने इसे शुद्ध 
स्वीकार क्रिया है । मेरे कह्ने का तात्य यह्‌ है कि वैदिक नियमो को हम विनां 
स्वीकार करते है । पण्डित लोग इस सिद्धान्त का अनुसरण करते है 1 यदि 
गाप चेदा के उद्धरण से अपने कथनो को सिद्ध कर सक्ते हैतो वे स्वीकार कर 
निए जाणे । अन्य प्रकारसे उरहै सिद्ध करने की आवश्यकता नही है 1 प्रमाण 
विभि प्रकारके होते है । वैदिक उद्धरण का प्रमाण श्रुतिप्रमाण कहा जाता 
भकार किसी न्यायालय मे यदि आप किंसौ अधिनियम कौ पुस्तक से कोई 
देतेहैतो वह स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार श्रुति-परमाण 


२३४ भ्रात्म-साक्षत्कार का विहन 


समधित सभी वक्तव्यो को विद्वान स्वीकार कर सेते है । भ समक्षता है, भप वेदा 
करो श्रुति के नाम से जानते है 1 
भ्रो० कोटोव्स्कीौ--जी, हा । 
शुतिस्मृतिषुराणादियचरात्रमिधि पिना । 
एेष्षान्तिको हरेभक्तिरत्पातायेव कल्पते ॥ 
[ह्य-यामल] 
श्रील प्रभुपाद-भोई भी धम हम स्वीकार करं, उपे श्रृति, स्मृति, पुराण ओर 
प्रचरा के प्रमाणो का समथन प्रास होना ही चाहिए । इन प्रमाणो से जो सिद्ध 
नही होता वह्‌ श्रान्त है) 
भरो कोटोन्स्को-म एक बात भौर कहूं ? वेदो मे जो वु है उत्ते वैनानिक दंग ते 
भी सिद्ध किया जा सकता है । आज्‌, मान लीजिए, एक वैजानिक प्रयोगशाला दै। 
प्रयोगशाला कहती दै, वह्‌ सत्य है उसके गुण-अवगुण पर विचार न करके भाप 
उप्त स्वीकार करते है । मान लीनिए्‌ आपका कोई वैज्ञानिक संस्यान है, यदि यहं 
सस्यान कहता है, "यह अच्छा नही है,” तो साधारण समिति उसे मान नेगी, ही, 
वैज्ञानिक संस्याम ने एेसा कहा है, भत यह ठीक है 1“ 
श्रील प्रभुपाद--इसी प्रकार अधित वैदिक वक्तव्यो को आचार्यो (महाव गुस्मो) 
ने स्वीकार किया दै! भारत मे आचाय--रामानुजाचाय, मध्वाचाय, शकसचाय 
काप्रभावदहै। वेवेदोको स्वीकार करते है भौर उनके अनुयायी उन्हे स्वीकार 
करते है । लाभ यह दै कि गाय का गोवर शुद्ध दै या अशुद्ध, इसके अन्वेषण म 
अपना समय नष्ट नही करता, क्योकि वेदो मे उसे शुद्ध बताया गथा है, भत ॥ 
इसे स्वीकार करता हैं । श्रुति-प्रमाग को स्वीकार कर म अपना समय ववा तेता 
हं 1 वैसे तो समाज विज्ञान, भौर राजनीति अथवा किसी भी वस्तु के विपय भर वेदो 
मे विभिन्नं वक्तव्य है" क्योकि वेद का अर्थंहै जान! 
सवस्य चाह हदि सन्निविष्टो मत्त स्मरतिर्ञानमपोहन च । 
वदेश्च सर्वरहमेव वेधो बेदातङृद्रेदविदेय चाहम 
[गीता ५ १५] 
्रो० कोटोल्स्को-्म आपसे एक चात पुछ सकता हूं ? क्या आपके श्वीकृप्यभावना 
मृत सध की विष्व मे अनेक शावाए है ? 
श्नील प्रभुपाद--हां। 
भ्रो० फोटोभ्स्की-भापका प्रमुख केद्र कहा है ओर संच की शाखाएं कही-करहदैः 
श्रील प्रपुपाद-निस्स दे्‌, हमारी ६५ से अधिक शाब है । 
प्रो कोटोस्स्को-६५ शाखाए ? 
शनो प्रभुपाद- हां, ओर मनि मुष्य केन्द्र लोल एेन्जिलस मे वनाया है । भव हम 


मागि दौपोमेा हल २३५ 


भारत म भौ एक महत्वपूर्णं मेद श्रौमायापुर >> स्यापित कर रहे है, जो भगवानु 
भौरवत्यदेव का जन्म स्यान दै । माप भारत गष ई ? 
प्रो कोटोस्त्को--९ या ७ यार ! यंगला देए पे भायै शरणाधियो कै फारण, मवं 
कमकत मे वही विकट स्थिति हो गर्ह । 
धोप प्रभुपाद-जी हां । विन्तु हमने १० दिनो तक संकोर्तेन किया था मौर वह्‌ यां 
भाक्वयजनफ रहा । प्रनिदिन ३० हजारे कम कौ भीड नही होनी धी । हमारे 
्यल्यानो भे उनङो यी स्थि धी, ययोकि ह्म श्रीमद्पागवतम्‌ भौर भगवद्गीता 
दी प्रवचन करते ह । विष्व बे पोने-कोने से लोग बनुकूल उत्तर दे रे ह, 
विर मेरि युवकः भौर युयति्यां 1 वै विशेय रचि ले रहै है, भौर परधन! 
भमन तया फरान्स के सोग भी ! यहा ते भेरी पेरिस जाने फौ योजनां दै।\उस 
ष्यनश्ननामषयाहै? 

१ व ४ ध 

परधरपाद-हा ! उन्टोनि एक सम्पूणं गृहते रखा है, सन्दर गृह, तो हमा 

विधिबदौ ध 1 हम अपने पिप्य को चार निपेधात्मक सिद्धान्तो फा पातन 
कं फा उपदेग देत है--अवैध स्त्री संग नही, मासाहार नही, जिसमे म्ठती, 
भष्डा भादि मति है, जुम नही भौर मादक द्रव्यो का सेवन नही, जिसमे सिगरेट, 
चाय काफी भीमा जावे ह । समी भक्तो फो एन वार सिद्धान्तो का पालन करना 
हेग है तथा हरेकृष्य मंहामन्त्र का जप मौर कीर्तन करना पता है ओौर आपको 
शात होना चाषिए करि इस सरल विधि से ही न युवक युवतियो मे कितना सुधार 
शेर्ाहै। विधि हूत ही सरल दै । इसके भतिरिक्त हजासो ग्रन्थ ह-प्न्यो के 
अक बण्ड-भीमद्भागवत्‌ भौर भगवद्गौता 1 इन दिनो मेने चार सौ पृष्ठो के 
पग एक दजन ग्रन्य लिखे है'सीला पुरपोत्तम श्ी्ष्ण दो भागो मे,धीमदृभागवतम्‌ 
९ भागो मे, भगवानु श्रौचैतन्य का चिक्लामृत एक भाग मे मौर श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु 
ए भाग मे । इस प्रकार हमं श्रीकृष्णभावनामूत के प्रसार का प्रयास कर रहै हैं । 
भो कोटोमको--प्या आपकी ६५ ाघायो भे लोग सम्मितित हो रे ह । 

भो प्रसुपाद-जी हौ, एक हजार से मधिक लोग दीक्षित हो चुके है मौर बाहर 

हृत पे लोग है । एक हजार लोगो ने न शिष्यो की भति सिद्धान्त स्वोकार 

$ तिषए है । [शीस प्रमुपाद अपने दो सचिवो की मोर संकेत करते है 1] 

रो -त्तो क्या इसका अर्थं है, ये छात्र सामान्य पर्चिमी, गूरोपीय 
विसविद्यालयो मे नही जा रहै दै ? उदाहरणार्थ, क्या सामान्य ठंग से किसी विश्व- 
विद्यालय क व्याख्यानो मे सम्मितं होने वाला साधारण छात्र भी दीक्षा ग्रहण 
श्‌ आपके सम्प्रदाय मे स्यान प्रासन कर सकता है ? 

भरोल प्रभुपाक--यदि आप हमारे समदाय मे रहना ौर दीक्ा ग्रहण करना चाहे 


२३६ 
भ्रात्म-च्ाक्षात्कार का विश्न 


तो हम आपका स्वागत करेगे । अन्यया, आप हमारा दशन समक्न का प्रया 
कीजिए, हमारे ग्रन्थ पठिए, अनेकानेक ग्रन्थ, प्चिकाएं भौर प्रश्नोत्तर है । दशन को 
समञ्चने का प्रयास कीजिए यहतोहै नही कि कोई छात्र सहसा आकर हमार 
शिष्य बन जाता है! सर्वप्रथम वह भता है, भक्तो का संगति करता है भौर 
सिद्धान्तो को समज्ञने का प्रयास करना दै ! टम दबाव नही डालते । वह स्वेच्छा प 
से शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त करता है । 

भ्रो° कोटोन्स्को--मान लीजिए कोई शिक्षित न हौ वरनु युवा श्रमिक या युवा दष्क 
होतो क्या होता है ? क्या वह अपने सम्पूण जीवन पे विरक्त होकर किसी निश्चित 
केन्र पर आपके सम्प्रदाय मे सम्मिलित हो जाएगा ? वह भपनां पौलन-भषग 
कैसे करेगा ? 

शील प्रभुपाद--जैसा कि मने कहा, इस प्रकार के प्रचार का उदेश्य है, सम्पूण विष्व 
भे ब्राह्मो का निर्माण करना क्योकि ब्राह्मण-तत्व का माज मभाव दै । लो गम्भीरता 
से हमारे पास आता है, उपे ब्राह्मण बनना पडता है! तो “उपे एक ब्राह्मण का 
व्यवसाय भपनाना होगा भौर क्षत्रिय या शुद्र का क छठोडना पठेगा । किन्तु पदि 
कोई अपने व्यवसाय मे ही रहना चाहता है भौर साय ही साय, हमारे मभियान 
को भी समन्नना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाती है! हमारे अभियानके 
अनेक अनुयाय प्राध्यापक है । ओहियो स्टेट टूनिर्वसिटी मे एक प्रोफेसर दै हावड 
ह्वीलर (हयग्रीवदास) जो मेरे शिष्य ह । वे प्राध्यापक का काय कर रह है, विन 
उन्दे जो बुछ वेतन मिलता दै, उसे वे इस श्रीकृष्णभावनागृत अभियान पर ही व्यय्‌ 
कर देते है । जो गृहस्य दै, उनसे यह अपेक्षाकी जाती हैकरिवे अपनी आयक 
प्रचास प्रतिशत हमारी सस्या को दान करेगे, पच्चीस प्रतिशत अपने परिवार 
खच करगे भर पचीस प्रतिशत अपनी व्यक्तिगत आवश्यकतां के लिए रखेगि । 
किन्तु भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाभभु का उपदेश है, गृहस्य हो या संन्यासी, ब्राह्मण हो 
या शूदर, दसस कोई अन्तर नही पडता । भगवान्‌ धीचैतन्य देव कहते है, जिसको भी 
भगवान श्रीकृष्ण के विज्ञान की जानकारी है, चह गुर बन जाता दै 1 बगाली 
वास्तविक शब्द दै-क्षिवा विप्र कवा न्यासो शूदर केने नव आपको बंगाली भाषा 
काकुछठजानदहै? 

प्रो° कोरोव्स्की-बहुत थोडा । 

भील प्रभूपरद--फिर भो शब्दो का प्रभाव तो पडेगा ही अत अगली पक्ति मुनिए 
"पे कृष्ण तत्वचेत्ता सेई गुड हय !” जो भी कृष्णःविज्ञानं समन्च जाता है, वही 
गुरु हो सकता है [चैतन्यचरितामृत मध्य ८ १२८] । 

4 समाज के विभिन्न वर्गो से ब्राह्यणो का निर्माण करके भाप 
हिन्द्र णास्ते की प्राचीन मान्यतामो का ही खण्डन कर रहै है। 


सामक दोषो का हल २३७ 


भील प्रभुपाद-नही, म उप्ते सिद्ध कर रहा हूं । 

्ो० कोरोरस्को--भुराण आदि सभी धरम्न्यौ के अनुसार, इन चार वर्णो रे 
किसी वणं के सदस्ये का उसी वणं मे पुनजन्म होना निश्चित है 1 

भो प्रभुपाद--नही, नही, नही, नही । 

भो कोटोस्स्की-सभी वर्णो का यही आधार है 1 

भोल प्रुपाद--नही, नही, मृ खेद है । 

भ्रो° कोटोन्त्को--अभी वर्यो का माधार 

भोल प्रभुपाद-भाप सही नही कह्‌ रहे है । अत्यन्त सम्मान फे साय मेरा निवेदन 
हैकरिमापसही नही बोल रहै है । भगवद्गीता मे कहा है, चातुर्वण्य मयासृष्ट 
गृणकमविभागश । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य भौर शूद्र इन चारो वँ की पूष्टि मने 
गृण मौर कम के अनुसार की है । जन्म का तो कही उल्लेष नही है । 

भरो” कोटोर्स्कौ-्मे आपसे सहमत हं कि यह तो बाद के ब्राह्मणो का योगदान है 
जिन्होने इन वणो को स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा कौ । 

भील प्रभुपाद--इसने तो भारतीय संसृति की ही हत्या कर दी है, अन्यथा भारत 
को विभाभित कर पाकिस्तान वनानि कौ भावष्यकता नही थी 1 इतना ही नही, 
एतिहापिक व से, समस्त विश्व कभी भारतवपं था, जिसका नियन्त्रण 
महाराजा के समय तक एक क्ष्डे के अन्तगत होता था । धीरे-धीरे वह 
विमाजित होता गया । यही इतिहास है । हाल मे उन्होने पाकिस्तान को पृथक कर 
दिया । तौ भारतवपं बेते-वंटते एक छोटा सा भरखण्ड रह गया है 1 भन्यथा, वैदिक 
रन्यो कै अनुसार यह सम्पुण विश्व भारत वं था । पहते बह “इलावतं वपे”, कहा 
भाता था । जव सन्नाट भरत ने इस लोक पर शासन किया तव से यह्‌ भारतवर्थ 
कहलाया । तौ श्रकृष्णभावनामृत की यह्‌ सस्तत सदा भौर सव॑दा रही है । 
ईषा, मुस्लिम, यहृदी, किसी भी धम पर विचार कीजिए) ये अधिकसे अधिक 
शोप तीन हनार वयं प्राचीन दै । किन्तु आप वैदिक सस्कृति के प्रारम्भ का पता 
गही लगा सक्ते 1 इसीलिए यह सनातन व शाश्वत कही जाती है । यह सम्पूण 
भानव समाज की सर्ति है ! यह कोई धार्मिक मत नही है । धार्मिक मत कौ भाष 
बेदस सकते है, किन्तु वास्तमिक धम को कमी भी नही बदल सकते । भगवान्‌ 
भरण्य का समले का प्रयल कौजिए 1 भगवद्गीता मे वे कहते है, “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यभ्य भामेक शरण व्रज,” “सभी प्रकार के धमं का परित्याग कर मेये शरणं 
भेमाजाभो ।" यही है यथायं ज्ञान-श्रीभगवानु के माप हो या मँ जयवा कोरट्भी 

, सभी किसी के शरणागत ह । यह तय्य है । शरणागति ही हमास भीवन दै । 

भ्या, गप इससे सहमत नहीं ? 

° कोदोन्तको-कुछ यंशो से सभी को शरण लेनी पडती हे 1 


षे प्रातम-पाक्षात्कार क्षा विक्षान 


श्रील प्रभुषाद--जी नही । धूणंरूप से 1 
भ्रो° फोरोन्स्की--आपको समाज की शरण लेनी पडती है, सम्पूण मानव 
समाज की । 
श्रील प्रमुपाद--हा, पूण समाज की, या राज्य की, या राजाके शासनकी, जो 
भु भी कह ले । यह्‌ शरणागति होनी हौ चाहिए । 
भ्रो० फोयोन्स्को-कटिनाई यह है कि हम किसी राजाया सरकारकी भर्थंशरण 
मही ले सकते । मुख्य भेद है किसी राजा यां ग्यक्ति मथवा समाज के शरणागते 
होनेका। 
श्रील प्रभुपाद--नही । यह्‌ तो केवल वण का अन्तर है, किन्तु शरणागते का 
सिद्धान्त भी है । चाहे भाप राजतन्तर, प्रजातन्त्र, सामन्तवाद या एकाध्िपतिवादं की 
शरण ग्रहण करे, तथ्य तो यही है कि भापको शरण लेनी पडेगी 1 बिना समपण के 
जीवन नही है । यह्‌ असम्भव है । अतएव हमं लोगो को शिक्षा देरहःकिवे 
सर्वोन्व सत्ता की शरण ले, जिनसे हमे सर्वविध सुरसा प्राप होती है । जैसाङि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है “सर्वधरमान्परित्यज्य मामेक शरण प्रज ।” यह कोर नही 
कहु सकता, “नही, मै किसी की शरण मे नही ह !" एक व्यक्ति भी पैसा नही कहं 
सकता । परएन दै, वह "कहा" शरण ग्रहण करता है । शरगागति का मन्तिम लक्षय ह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण । अतएव भगवदगीता मे भगवान्‌ श्वीकृष्ण कहते दै, बहुनां 
जन्मनामन्ते ्ञानयान्मा परपद्यते । जन्म जन्मान्तर तक अनेकं वस्तुभो की शरण लने 
के पश्चात्‌ जव मनुप्य को वस्तुत आन होता दै तो वह मेरी शरण लेता दै । 
“वासुदेव सवमिति स महात्मा मुदूलम ॥* ठेसा महात्मा बहुत दुलभ होता है। 
भ्रो० फोटोम्ध्छी--किन्तु साय ही साय मुने लगता है कि समपग के साय विदो 
भी आता है! मानव समाज के इतिहास से सिद्धहै कि मानव समाज का विकास 
करिसीन कसी के समपणके विद्रोहवे वादी हमा है। मध्यकालीन युग मे 
ान्सीसी क्रान्ति हुई थौ । यह समपण के विषद्ध विद्रोह था । बिन्तु यहं क्रन्त 
स्वय साधारण जनता के प्रति समर्पितं थी, आप सहमत है ? 
श्रील प्रभुपाद-हां । ति 
भ्रो० फोसोव्की--तो पूणविराम तक पहुंचना ही पर्याप नही है । समपंण के सायं 
१ के विष विद्रोह आएगा मौर फिर दूसरे लोगो के प्रति समित होना 
गा 1 
शील प्रमुपाद-किन्तु जव यह समपण भगवान्‌ शरीङप्ण के प्रति होगा तो शरणागति 
की वही पूणता दै 1 
भ० कोरटोस्स्कौ--क्या ? रे 
शोल प्रभुपरद--वही पुं विराम हे । भव ओर शरण लेने कौ भआवष्क्ता नरी । 
ह अन्य प्रकार की शरणागति का आपको क्रान्ति द्वारा परिवर्तन कना है" 


निक दोपो का हल २३६ 


छठ भये माप भगवान्‌ श्रीङृष्य के पास पहं जाते है तो यही पर्याप है । भाष 

पष्ट हो जते है। मै मापको एकं उदाहरण देता हं। एक शिशु रोता है, तो 

1उते एक के पश्चातु दूसरे की गोद मे देते है, किन्तु वह चुप नही हता । 

हयी वह माताकी गोदमे जाताहैतो 

› कोटोम्सको-वह नुप हो जाता है । 

त प्रपुपाद--हां । पण सन्तुष्टि । तो यह्‌ शरणागति भौर ये परिवत्तन विभिन्न 

पयो मे चलतते रदेगे ! विन्तु इनमे से कुछ प्रकार का सम्पण माया के प्रति 

पण है अतएव, भगवद्गीता मे कहा गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण के 

रिक्त सव प्रकार के समपण माया है । भाप इसकी शरण से या उसकी किन्तु 
तम शरगागति, भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी लेना है ओर तभी भाप सुखी होगि 1 
गागति की पद्धति है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणं ग्रहण करने से सभी को 
किक सुब मौर सन्तोप प्राप्त होता है 1 
कोटोम्त्फो-वया भारत मे कटूर हिन्दभो या ब्राह्यणो ने आपके उपदेशो का 
रोध नही क्याहै? 

1 भरपुपाद--हमने उन्दे परास्त कर दिया है । 

' कोरोच्स्को-अच्छा । 

† भ्रमपाद--कोई भी हण्धर्मीं हिन्द आकर चुनौती दे सकता है, विन्तु हमारे 
प अस्त्र है वैदिक साहित्य । कोई नही भाया है । अमेरिका मे क्रिश्चयन पादरी 
पे भ्म करते है । वे कहते ट, “ये शिष्य अमेरिकन, क्रिश्वयन, दसा भौर 
# ई । अब ये भगवा के इतने भक्त हो गए है । विन्तु हम उनका उद्धार नही 
सके“ वे यह्‌ स्वीकार कर रहे है । उनके माता-पिता हमारे पास भाते है भौर 
पूवक कहते ह, “स्वामीजी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप भगवद्‌-भक्ति का 
शदेनेके लिएञप यहा आए 1” इस प्रकार हमाख स्वागत किया जा रहा 
भारतमेभी ञसाकि पने भारतके बारेमे धृा दै, दूसरे सम्प्रदायो के 
स्वीकार करते है कि मेरे पहले कितने ही स्वामी पष्िमी देशो मे गणु विन्त 
क भौ ष्णभक्त नही बना सके ! सोग आज यह स्वीकार कर रहै ह । ना 
भेरा सम्बन्ध है म इसमे अपना कोई श्रेय नही मानता, किन्तु मेरा विश्वास 
याकिर्मै वैदिक ज्ञान को यथानुरूप प्रस्तुतं कर रहा ह, मतएव वह्‌ प्रभावकारी 
-दो रहा है । यही मेय बिर्वासं है ! यदि आपके पास कोई उचित भौपधि है 
भाप उसेक्रिसी रोगीकोदेते है तो आपको विष्वास रहेगा कि रोगी स्वस्य 
पएगा । 
कोटोम्स्को-आपके एक हनार शिष्यो मे से कितने भारत मे है ? भारत मे 
र सम्प्रदाय के पितने लोग है ? 


^ भरातम-घाकषात्कार का विहन 
श्रील प्रमुपाद--भारतमे? 

भ्रो° फोटोन्स्फी-हा । 

श्रील ्रभुपाद-भारत मे तो कृष्णभावनाभावित व्यक्ति बहुत है-लावो-करोडे 
है । भारतमेतो कोई प्रष्न ही नही है 1 वहाँ एक भी हिन्द नही मितेमा जो ष्ण 
भक्त नही है। 

भ्रो० फोटोल्स्की-हा ! मै जानता हूं ! 

श्रील प्रमुपाद-वैण्णव, इमे वैष्णव समुदाय कहते है । भाप भारत मे रह कुके द। 
साधारणतया सव को मासूम है कि वहां करोडो वैष्णव हँ । उदाहरणतया, म 
महोदय (वहां उपस्थित एक भारनीय सज्जन) एयर इण्डिया के कमाण्डर है । 
मेरे शिष्य नही है, विन्तु ये छृष्णभक्त बैप्णव है । दसी प्रकार भारत मे कोटिकोटि 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति है । गोरखपुर विश्वविद्यालय मे एक मुसलमान प्राध्यापक 
है जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महान्‌ भक्त है! तो यह स्वाभाविक है। 
चरितिामूत मे कहा गया है किं श्रीकृष्णभावनामूत अर्थात्‌ कृष्ण-पेम सर्वत्र है, हर 
व्यक्तिके हृदयमे है । उपे इस विधि द्वारा जाग्रत करना है । बस । वह आपके 
हृदय मे है । वह भापके लिए कोई विजातीय वस्तु नही है 1 हर व्यक्ति कै हृदय 
सुप्त श्रीकृष्णभावनामृत है 1 इस विधि से उसे जागृत करना है । वह की 
भाति है । यह्‌ तो नही दै कि सूय अचानक कटी से निकल आता है । सूप है भौर 
वहः प्रात काल मँ उदय होता है । उसी प्रकार यह श्रीटृष्णभावनामृत सर्वर है 
किमी न फिसी भकार वह्‌ आवृत्त है ] इस विधि से वह्‌ जागृत होती दै भौर सति 
से वहु दृढ होती है । 

प्रो कोटोन्स्की-आप कल ही मास्को आए । मास्को मे आपने कु देखा है ? 
श्नौल प्रभुपाद-गही ! दुश्यावलोकन मे मेरी कोई रुचि नही है । 

भ्रो० फोटोव्स्फी-क्न्तुजो भीहो, एक प्राचीन ढग के होटल व्ह्रना, रुचिकर 
नही लगता होगा भौर जप परसो यहाप्तेजारहैहं? 

श्रील प्रमूपाद-यही मेरा कायक्रम है । 

प्रो कोटोन्स्को-आप अमेरिका जा रहे हैया रूरोप? 

श्रील प्रमुपाद--हां, मूरोप जा रदे है, पेरिस । ओर लन्दन तथा सेन फ्रागसस्को मे 
हमारे दो बहुत बडे-वडे समारोह है । लोग रथयात्रा महोत्सव की तैयारी कर ॥ 
है । मह रयमाता-महोत्तव जगत्नाय पुरी मे मनाया जाता है । आप जगक्नाय पुरी 
गएहै? 

क 1 यह्‌ रथयात्रा महोत्सव चिरकाल से मनाया जाता रहा ै। 
बडो ही प्राचीन परम्परा है । यडे-बडे रथ । न 
शो प्रभुपाद-हां, अब यह पश्चिमो देशोमे भी लदन भौर सेन कसम 
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1 जने लया है । सम्भव है, धीरे-धीरे यह्‌ अन्य देशो मे भी मनाया जाने 
समे। 
रो कोटोतको-लन्दन मे तो बहुत बडी सस्या मँ भारतीय ह ! 
भील प्रमृपाद-नही, नही । इसका आयोजन, अग्रेन मौर अमेर्किन करते दै1 
पन्दन गौर सेन फरान्सिस्को भे रहने वाले भारतीय आप तो जानते ह-“साह्व" 
कने का का प्रयास कर रहे ३। 
रो कोटोम्सको-(हेसते ह) पाचात्यङृत (दोनो व्यक्ति हसते है) विश्वविद्यालय के 
एक महानु सामाजिक मानवविज्ञान विशेपज ने वडी ही मनोरजक बात लिखी है ! 
उपने कहा है, दो ्रक्रियारे ै-्राह्मणो मे, मुख्यत उच्चतर वगं मे पाश्चात्यीकरण 
शो रकषिया ओर सस्कृतीकरण की प्रक्रिया, जो ब्राह्यण-करमेकाण्ड भादि की प्रक्रिया 
दभि निम्नतर वग के लोग तथा बम्पृष्य भी मना रहे है । भाज तो भारत मे 
यह बडी मनोरजक प्रक्रिया है । किन्तु, दुर्भाग्य से भारत की स्थिति समस्यापुण है । 
भोल प्रुपाद-कठिनाई यह्‌ है कि भारत कही का नही है । लोग पाश्चात्य जीवन 
ककल कर रहे है, किन्तु भोतिकवादी अथवा तकनीकी दुष्टि से वे सौ वृं 
। 


भो° कोदोम्स्को--हां । बिल्कुल ठीक । विन्तु भारत के लिए क्या किया जाय ? 
भोत प्रभुपाव-प एक बात का अनुभव कर रहा हूं । यदि भारते कौ आध्यात्मिक 
सम्पत्ति फा वितरण किया जाय तो भारत का सम्मान वद जाएगा, क्योकि जहां 
षीम जाता ह, लोग भारतीय संस्कृति का माज भी आदर करते है । यदि 
पारत के माध्यात्मिक भान-मण्डार का समुचित वितरण किया जाय तो क्मसेक्म 
भारते के बाहर के लोग सोचेगे कि उन्दे भारत से कु प्रात हौ रहा है । 
रो कोटोभ्सको-निस्सन्देह्‌ माप ठीक कहते है । भारतीय सास्तिक परम्परा का 
पतार स्वर होना चाहिए । किन्तु साय ही साथ स्वयं भारतीय जनता इससे किस 
भकार लाभान्वित होगी । लोग भारत मे ठे हुए ह भौर समस्त बिश्व मे भारतीय 
पाछतिक परम्परा के प्रसार से उन्हे कोई लाभ नही होने वाला है ! भारतीय 
प्रमो को खाद, दूक्टर मादि की आवश्यकता है । 
परभूपाद-हां, इस पर हमे आपत्ति नही है । 
भो° त र जानता हं मापको इस पर आपत्ति नही दै । विन्तु साय 
साय भारत मे कुष्ठ करना होगा । इसे, कोई पाश्चात्यीकरण भते ठी के, किन्तु 
-तकनीकी क्रान्ति की भारतीय जीवन के हर कषैव्र मे-ृपि उद्योग आदि 
म-आवश्यकता है1 
५ भपुपाद--भगवद्गीता समज्ञने के पूवं अर्जुन एक योद्धा ये ओर भगवद्गीता 
कै बादभीवे योद्धाही रदे! तो हम स्थिति शनौ बदलना नही चाहते । 
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उदाहरणार्थ, आय एक सम्माननीय प्राध्यापक दै, रिक्षक है । हम नही कहू कि 
आप भपनी स्थिति यदल दीजिए 1 हम तो अपने '्दशन' को समज्ञाने के लिए भापके 
यहां भये है । इससे अधिक वु नही । अर्जुन युद्ध करने से अस्वीकार कर रये । 
हे कृष्ण ! मै अपने सम्बाधियो कौ हत्या करना नही चाहता । म यह राजपाट 
नही चाहता । किन्तु उन्हे भगवद्गीता कौ शिक्षा दी गई भौर अन्त मे जेव भरगवानू 
श्रीङृष्ण ने पूषा, "भव तुम्हा क्या निणय है ।" तो उन्होने कहा, “ 
यथन तव" “हां, मँ आपकी भाज्ञा फा पालन वर्गा 1“ भर्यातु उनी चेतना म 
पसिवत्तंन भ गया । वे योद्धाथे मौरयोद्धाही रै, किन्तु उनकी भावना वदं 
गई 1 हम बही चाहते दै ! हम वत्तमान सामाजिक स्थिति म॒ को$ उत्पात उलप 
करना नही चाहे । हम तकनीकी (देक्नोलाजी) के विरुद्ध नही है । नही, बिनु 
हम उन्दे इस कृष्णभक्ति को समज्ञाना चाहते है । यही हमारा कायक्रम है । 
भरो० कोटोस्स्फो-निस्सन्देह, साय री साय किसी भी विचारा रा का अन्तिम लकय 
समाज-परिवत्तन होना चादिए-अपेक्षारृत उत्तम समाज का निर्माण । 
श्मोल प्रभुपाद--यह तो स्वाभाविक दै, 
भरो कोटोरस्को-वास्नव मे म दसत प्रसन्न नही हं कि अन्तिम लक्षय समाज षा 
उद्धेलित करना नदी है, क्योकि अधुनिक समाज मे चेतना के माध्यम से अनक 
वस्तुओ को परिवर्त करना पडता है 1 
श्रील परभुपाद--सयम-नियम के अन्मगते प्रारम्मिक परिवत्तन करना होगा । भैम, 
मादक द्रव्यो का सेवन मत करो 1 
भ्रो० कोटोन्स्फो-मादक द्रव्यो आदि का सेवन निपिद्ध, सीधा जीवन इत्यादि । 
श्रील प्रभुपाद-तो यदि कोई इस विधि को ग्रहग करतो दै 
श्रो कोटीन्स्को--नो दूसरे अपन भाप आ जाएगे । 
श्रील प्रभुपाद-ज्यक्ति के सम्पण जीवन मे परिवत्तन आ जाएगा, वयोकि भवैध स 
सग, मादक द्रव्य, मासाहार ओर जुभआ-ये चार बातें सामाजिक उत्थान म अत्यन्तं 
बाधक दहै। 
रो कोोसो--उसते तो जीव अपने आप सरल हा जाएगा, क्योकि जौ व्यक्ति 
अवैध मैथुन, मादक द्रव्यो के सेवन आदि मे लिप्न नही होगा, उते अपेक्षत सरल 
जीवन व्यतीते क्रा होगा । 
शोल प्रभुपाद--उस दिन मे बम्वई मे एक माननीय सज्जन से चर्चा कर रहा था । 
मेने उनत्ते का किं भगवान्‌ श्चीष्प्ण कहते है [गीना ठ ३२] 

भाहि पाय व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयोनयर । 

स्वरयो वश्यास्तया शूदास्तेऽपि याति पदा गतिम्‌ \1 
णहे पार्थ, भेरी शरण मे आकर तो पाप योनि चलि स्त्री, वैश्य, शूद्र परम र्ति 


सामाजिक दोपो का हल २४२ 


को प्राप्त होते है!" अव हिन्द समाज के उच्चतर दग के लोगो ते भगवदगीता 
के इस भदेश की उपेक्षा क्यो की दै? मान लीजिए कोई पापयोनि अर्थात्‌ निम्न 
क्गकाहै गौर भगवानु श्रीकृष्ण कहते है कि उनकी शरण मे आकर वह्‌ परम गति 
कौ प्रप्त हो सकता है । तो उच्चतर वर्गं के लोगो ने इस सन्देश को प्रसारित क्यो नही 
किया जिससे तथाकथित निम्न कव्गकेलोमोकाभी उद्धार हो सके? उन्हेवेक्यो 
कराते है ? परिणाम यह हुआ कि भुसलमानो को स्वीकार करने के स्थान पर 
भारतीयो ने उन्हे ठुकरा दिया । भौर मव तो उन्हे विभाजित भी कर दिया गया 
दै! भववे भारत के नित्य शतु बन गए है । तो हम मनुष्यो को, चाहे वे म्तेच्छ 
हीक्योनहो, छष्णभावनृत की परम गति को पहचान के लिए पहली बार 
प्यलशीत है । आत्मा पवित्र है । वेदो मे कहा गया है कि आत्मा भौतिक दूषण से 
प्रभावित नही होती । वह्‌ केवल अस्थायी रूप से प्रच्छन्नं रहती है । इस प्रच्छन्नता 
कोहीदरुरकरनादहै 1 तव व्यक्ति शुद्धहो जाता है। मानव जीवन का उदेश्य दै 
इपर भोतिक परिवेश से अपने को मुक्तं करना, आध्यात्मिक जान प्रा करना भौर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होना । तभी हमारा जीवन पूण है 1 


आधुनिक विज्ञान का नन्हा-सा जगत्‌ 


वैनिस यीच, लसि एलिस मे अप्रैल १९७३ मे किये गए एक प्रात कालीन भ्रमयमे 
श्रील प्रभुपाद आधुनिक विजाने भौर उसफे उच्च उपासका पी चर्वाकरतेष्ै "वेलाय 
धोषणा करतं है कि उनके पास कराड रुपया त के धराषर जान दहै, परन्तु यदि अष 
उनसे एक प्रश्न पृष्ठ, तो वे केवल आपको एक वाला चेकदेटेतेल। हम उस 
को यो स्वीकार करे> वे अपनं जीव सम्बन्धी अथवा रासायनिक प्रयोगो के माध्यम मेक 
धासकरोतृण भी उत्पप्न नही कर सकते। इतना दरी नही वे यह षोपणाकररहेटै ८.4. 
रासायनिक अथवा जीव सम्बन्धी विधि फे द्वारा उत्पप्र हृ है! इन सव निरर्थक चचाम फ 
सम्बन्ध मे फो प्रशन फ्यो नही करताहैः 


श्रील प्रभुपाद--विज्ञान एव तकनीकी का सम्भुण जगत्‌ ही इस मिथ्या विचार पर 
क्रियाशील है कि जीवन कौ उ्मत्ति पदार्थ से हुई है । हम निरर्थक सिद्धान्त को 
सुनीती दिए विना नही रह सक्वै । जौवन पदार्थं से नही उलयन्न हौता । पदार्थ की 
उत्पत्ति जीवन ते हुभा करती है 1 यह कोई सिद्धान्तं नही है यह तथ्य दै । विनान 
एक गलत सिद्धान्त पर माधारित है, अत इसको सम्पूण गणनाएं मौर निष्कं 
गलतत ह भौर लोग इसी कारण कष्ट पारद! जब यह्‌ सब भाधुनिक परन्तु 
गलत वैनानिक सिद्धान्त सही कर दिए जाएंगे, तौ लोग मुखी हो नाएगे । तो हमं 
यैलानिको को अवश्य ही चुनौती देना चाहिए ओर उनको पराजित करना चार्दिएु । 
अन्यथा, वे सम्पूण समाज को मागश्नष्ट कर देगे । 
पदार्थं का ६ मवस्यामो मे परिवत्तन होता दै जन्म, वृद्धि, पालन, उप कलं 
का उत्पादन, क्षय गौर मृत्यु । परन्तु पदार्थं कै भीतर जीवन अर्ातु आल्मा नित्य 
नित्य है उसमे कोई परिवत्तन नदी होता । हमे भले ही रेस प्रतीत होता हो कि 
जीवन का विकास हो रहा है भौर क्षय हो रहा है, परन्तु वास्तव भे वह केवल ईन 
६ पक्षो भे प्रवेश करता जाता है । पे्ा तब तक होता है जब तक भौतिक शरीर 
करा निर्वाह दहो सके । उसके बाद जीर्णं शरीर की मृत्यु होती है भौर आत्माएक 
नवीन शरीर मे प्रवैश करती है । जव हमारे वस्व पुराने ओौर जीण शीणहो जाति 
है, तो हम उनकी बदल लेते है । उसी प्रकार, जब एक दिन हमारा शरीर पुराना 
भौर उनुपयोमी हो जाता है, तो हम एक नए शरीर मे चले जाते है । जैसे श्रीकृष्ण 
भागवद्गीता [२१३] मे कहते है-- 


(द २४४ 
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देहिनोऽस्मिन्यथा देह कौमार ययन जरा 1 
तया वेहा तरप्राप्तिर्धौरस्तत्र न मुद्ति ॥ 
“भित प्रकार इस शरीरम वद्ध जीवको इस देहे क्रम से कौमाय, यौवन, 
वृद्वस्या फी प्राप्ति होती है" उसी भाति मृत्यु होन पर उसे अन्य देह फी प्राप्ति 
हती है ।" मौर उसी अध्याय [२ १८] मे आता है-- 
अन्तवत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत )) 
का भर्थं यह हुमा कि अविनाशी ओर नित्य जौव का केवल भौतिक शरीर ही 
नष्ट होता है । यह्‌ भौतिक शरीर विनाशी है, परन्तु शरीर के भीतर, जीवन 
(भासा) नित्य है । 
वेदो के अनुसार, शरीर के भीतर आत्मा का परिमाण केश के अगले भाग 
दस हनारां हिस्सा माना गया है । यह्‌ परिमाण बहुत छोटा है वास्तव मे यह्‌ 
प्साणु को माप है । एेसा होने पर भौ उसरी आणविक आध्यात्मिके शक्ति के कारण 
मेर शरीर काय कर रहा है 1 क्या यह समक्षना वहत कठिन है ? कल्पना कीजिए 
किएक मनुष्य सोचता है कि वह बहुत वलवानू दै । वह्‌ क्यौ बलवान्‌ है ? केवल 
मकर उसके शरीर मे एक छोटा-सा धिन्मय स्फुलिग है । परन्तु अभे ही वह॒ 
चिन्मय स्ुलिग चला जाता है, मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो अती है मौर उसका 
पेल भौर तेज शून्य हो जाता दै । यदि वैजानिक कवे है कि पदाथ ही जीवन का 
शरण भौर्‌ मूल है तो वै एक मूत मनुप्य फो रसायनो का इजेक्शन दे कर जीवित 
करे तो सही । परन्तु वे एसा नही कर सक्ते है 1 
ओ" पिह--(भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी श्रील प्रभुपाद के एन दीपा प्राप्त भारतीय 
हिय, मिन्दने अमेरिका सरे रसायन शास्त्र मे पौ एच डी किया है)-भ्योफि 
वैनानिक मात्मा को देव नही सकते, अन वह्‌ कने है कि इसका अस्तित्व भत्यन्त 
पेहूजनफ दै 1 
भोल परभुपाद-वे इसको देख ही कैसे कहते है । आत्मा इतनी ्टोटी दै कि हम 
देख नही सकते । देखने की एेसी शक्ति है हो किसके पास ? 
शं° सिह॒-फिर भी, वे किसी साधन से इनकी इन्िय प्रतीमि करना चाहते है 1 
भभुपाद-यदि जप विप की एक बद किंसीके शरीर मेडालदे, तौ व्ह 
एकल मर जाता है । कोई भी यह्‌ नी देव सकना फि वह्‌ पिय कि प्रकार काय 
शला ह! परन्तु विप की क्रिया न देवे जा सकने पर भी वह॒ काय तो कसना ही 
। उसी प्रकार, वेद्‌ कहते है, वयोकि एक शुद्धकषुद्र कण जिसे अत्मा कहा 
षाद शरीर के भीतर है, अत सम्पण शरीर सुन्दर ठश से काय कर रहा है । 
चुटकी काय, तो मूञ्ञे तत्कान ही उसका अनुभव दोता है, क्योकि मै सम्पण 


२४६ प्रातम-राकातकार करा तान 


त्वचा मे चेतन हुं । परन्तु जैसे ही आतमा अनुपस्थित हो जाती है (जोकिमर 
शरीरके मृत होने पर होता है), तो भप उसी चम को काटकृर दुषहे-टुडे क्ट 
सकते द भीर कोई भी प्रनिसोध नही षरेगा । दतनौ साधारण-मी वस्तु फो समक्षे 
मे क्या कलन है ? क्या ससे आत्मा फा पता नही लग सक्ता ? 
शणसह-वह तो आत्मा के विपयमेदहै। परन्तु भगवानु के विपयम बया 
विचारदै? 
श्रील प्रभुपाद--इसमे पटले हम मात्मा को तो समज्ञ । भात्मा एक भव्यधिक सेषु 
रूपमे ईष्वर है । सो यदि भाप उदाहरण को सम्म जाए, तो आप सम्पूण वस्ता 
भी समन्न सक्ते है 1 

उदाहरण के लिए, यहां एक पदार्थं है 1 [श्रील भ्रभुपाद अपनी डी सेए 
भृत वृक्ष की भर सकेत करते है ।] पहले इस वृक्ष म॒ पत्तियां मौर डालिपां उ 
रही थी । अववेक्योनही उगरहीहै? क्या वैलानिक इत प्रवे का उत्तर दे 
सक्तेटै? 
[इम स्थान पर्‌ श्रील प्रभुपाद के दो पिप्य ब्रह्मानन्द म्बामी भौर कणधरदास्‌ भी 
चर्चा मे सम्मिलित हो जाते है ।] 
कणधरदास--वैनानिक कटेगे कि रासायनिक रचना बदल गर है । 
भोल प्रभुषाद--टीक है, यदि वे रसायन शास्र कं ञान मे तने उत्रत ई तोषे 
ययोचित रसायनो का प्रयोग फर भौर डालियो एव पत्तियो को फिर से उगा द॑ 1 
रहमान व स्वामो-जान का अथे यह्‌ है कि मनुष्य को अपने सिद्धान्त को यौ 
के द्वारा प्रदशन करे मे अव्य हौ योग्य होना चाहिए । वैनानिमौ को अपनी 
प्रयोगशालाभो मे यह दिखानि मे योग्य दोना चाहिए किं रसायना के मिणं । 
जीवन उत्प होता है 1 
श्नोल प्रमुपद--हा, यैजानिक विधि का अर्थ होता है पटले निरीक्षण, फिर दप 
ल्पना (सिद्धान्त) मौर उसमे पात्‌ प्रयोग के दवारा प्रदशन । परन्तु ये वजानिकि 
अपनी उपकल्पना का प्रयोग के दवारा प्रदशन नही कर सक्ते है। वे ववत 
निरीक्षण करते है मौर निरर्थक चर्चा करते है 1 क 

वैज्ञानिक कते है कि जीवने का कारण रसायन है 1 परन्तु जिस समय वृक्ष 
जीवि था, उस समय जौ रसायन उपस्थित ये, वे भभौ भी वृक्ष मे उपम्वित है। 
ओर जीवन्‌ शक्ति भौ उसमे है 1 वृक्ष मे हजारो कीटाणु है ओरवे सभी प्राणी है। 
कोई भी यह्‌ दावा नही कर सक्ता कि वृक्ष के शरीर मे जीवन शक्ति का अभाव दै! 
० सिहु--परन्तु वक्ष की स्वय जीवन शक्ति के विपयमे आपक्याकर सक्ते ग 
भरल प्रभुपाद-हां, यही तो अन्तर है । जीवन-शक्ति व्यक्तिगत है ओौर वृक्ष भ च 
विशिष्ट व्यक्तिगन जीव था वह्‌ वृक्ष को छोड चुका है । इसका अवश्य ही कारण 
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होना चाहिए, क्योकि जीवन वर्तमान रखने के लिए जो रसायन आवश्यक हवे 
सभौ उपस्थित है, फिर भी वृक्ष मृत है । 
यहां एकं दूसरा उदाहरण है-कल्पना कीनिए कि एक घरमे रह रहा 
हं गौर फिर मै उक्तको छोड देता ह । मं चला गया हैः परन्तु अनेके प्राणी वहां अभी 
¶ है-चीटी, मकडी इत्यादि । यह सत्य नही कि क्योकि केवल मैने धर छोड 
दिवा है, इसलिए उसमे गौर जीवन की सम्भावना नही है! द्सरे जीव अभीभी 
वहा निवास कर कर रह है । केवल न-एक व्यक्तिगत जीव-ने वह स्थान छोड 
ै। वृक्ष मे पाएु जाने वाले रसायन घर फे समान है । वे व्यक्तिगत जीवन शक्ति-- 
क कियत है । इस प्रकार वैजानिक, रासायनिक प्रयोगशाला मे कभी शी जीवन्‌, 
भात्मा--उत्यप्न करने मे योग्य नही हो संगि । 
यह तथाकथित वैज्ञानिक कहते है कि जीवन रसायनो से आरम्भ होता है । 
पर्यु वास्तविकं प्रषन तो यह है, “ये रसायन आते कहँ से है ?” रसायन जीवन 
पे उलन होते है 1 इसका अर्थ हुआ फि जीवन मे रहस्यमयी शक्ति दै । उदाहरण के 
निए, एक सन्तरे के पेड मे भेक सन्तरे होते है ओर भत्येक सन्तरे मे भम्ल (एसिड) 
शादि रसायन होते है । ये रसायन कटा से आए? स्पष्ट है किये वृक्ष के भीतर 
पाए जाने वाले जीवन से आए है। वैनानिक लोग रसायन पदार्थो के स्रोत 
उद्गम) कौ खोज नही कर रहै है । उन्होने अपना अनुसन्धान रसायनो से आरम्भ 
क्रा टै, परन्तु वे रसायन पदार्थौ के स्त्रोत को नही पहचान सकते ¡ रसायन 
पदारथ परम चेतन (जीवन) भगवान मे आते है । जिस प्रकार मनुप्य का शरीर 
अनेक रसायन पदाथ उत्प करता है, उसी प्रकार परम चेतन भगवान्‌ वातावरण 
। जल भे, मनुष्यो मे, पशु मौर पृथ्वी मे पाए जाने वाले सभी प्रकार के रसायन 
पायो फो उत्यन्न कर रहे है। ओर इसे ही रहस्यमयी शक्ति कटते है । जब तक 
्रीभगवानु की रहस्यमयी शक्ति को स्वीकार नही क्या जाय, तव तक जीवन की 
सम्बधी समस्या का कोई हल नही निकल सकता 1 
गा सिह-वैानिक लोग उत्तर देंगे कि वे रहस्यमयी शक्ति मे विश्वास नही कर 
सक्ते । ¢ 


भोल भभुपाद--परन्तु उनको रसायन पदार्थो के सोत की व्याख्या अवश्य ही करनी 
दिए कोई भ देव सकता है कि एक साधारग-सा वृक्ष मनेक रसायन पदार्थो को 
मन कर रहा है 1 वैनानिक लोग इसको अस्वीकार नही कर सवते । परन्तु बह 
छ रसायन पदार्थो फी उत्यत्ति करस प्रकार करता है? परन्तु वे इस प्रन का 
उतर नही दे सकते, उदे यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि जीवन मे 
९ शक्ति है । यै यह नही समन्षा सकता कि किस प्रकार मेरा नाखून मेरी 
पगली पे निकल रहा है यह हमारे मस्तिष्क की शक्ति वे परे है । दूसरे शब्दो मे, 
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यहं अचिन्त्य शक्ति कै द्वारा वट रहा है 1 तो यदि भचिन्त्य शक्ति एक साधारणे 
जीवमे होली है, तो कल्पना कीजिए कि भगवानु मे कितनी अधिक चिन्त 
शक्ति होगी । 

श्रीभगवान्‌ मे भौर मुक्षमे अन्तर यह है कि यद्यपि मुञ्लमे भगवान्‌ के समान 
ही शक्तियां है, किन्तु मै रसायन-पदार्यो की केवल एक छोदी-सी मात्रा उतपन्न फर 
सकता हं । जवकि भगवानु रसायन पदार्थो कौ प्रचुर मात्रा उत्पन्न कर सकते द । 
र्म स्वेद (पसीने) के रूपमे थोडा सा जल उत्पन्न कर सकता ह, परन्तु भगववू 
समुद्र उत्पन्न कर सकते हँ । समुद्र के जल कौ एक वृद का विश्लेपण, विना किसी 
सुटि के ही, भापको परे समुद्र का गुणात्मक विश्तेपण दे देता है । उसी प्रकार, 
साधारण जीव भगवान्‌ का विभिन अशदटै। इन जीवा का विष्लेषण कलनं के 
द्वार हम भगवान्‌ को समञ्चना भरम्म कर सकते रै । भगवान मे महान्‌ रहृस्यममी 
शक्ति है । भगवान्‌ की रहस्यमयी शक्ति अविलम्ब काय करती दै, नपे एक 
विदयुन-यन्त्र (इलेदटरिक मशीन) बिसी विशेष शक्ति वै द्वारा संचालित होतेह 
भौर वे इतने सुन्दर दग से बनाए गए दै फि सभी काय केवल एक वटनं के दबनि 
मात्रसेहीहौ जाति है। उसी प्रकार, भगवानु ने कहा, “सृष्टि हौ जाए," भौर 
सृष्टि हौ गई 1 इस प्रकार विचार करने सै, हम देव सकते हं कि प्रकृति के कायं 
को समञ्ने मे को वहत कठिनाई नही है । भगवान्‌ की इतनी मदूमुत शक्तिं 
करि केवन उनकी भानात्ते ही ततक्षण सृष्टि हौ जाती है । 
ग्रह्यानन्द स्वामी-वैजानिक लोग भगवान्‌ अथवा अचिन्त्य शक्ति को नही मानते । 
भोल प्रभुपाद-यह्‌ उनकी शठ्ता है । भगवान्‌ भौर उनको अचित्य शक्ति भी है। 
कर्णधरदात--वैजानिक कहते है कि जीवन जीव-रसायन की क्रिया प्रनिक्गिया के 
द्वारा उत्मन हजा या । 
श्रील प्रभुपाद-ओौर मै उनसे कहता हं “आप जीवन की उत्पत्ति क्यौ तही कर 
लेतेःहै ? आपका यह विज्ञान भौर रसायन शास्त्र अत्यधिक विकसित दहै, तो भप 
क्यो नही जीवन कौ उत्पत्ति करतेते है? 
फणधरयास--पे कहते है किं वे भविष्य मे जीवन उत्यन कर लैगे । 
शमी प्रभुपाद--भविप्य मे कव ? यदि वैजानिको को सृष्टि करने की विधि जात है, 
तो वे अभी जीवन कौ सृष्टि क्यो नही कर सकते ? यदि जीवन का सोत जीव 
स्पायन है जौर यदि जीव-रसायन शास्त्री मौर रसायन शास्त्री इतन मधिक 
उन्नत दै, तो वे अपनी प्रयोग शालाभो मे जीवन को सृष्टिकयो नही कर लेत? 
ज यह पिम प्रन उठाया जाता है, तो वे कहते है, “हम भविष्य मे कट संगे ॥“ 
भविष्य मे कयो ? यह्‌ निरर्थक दै । भविप्य चाहे कितना ही सुखद कयो न हो उसमे 
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वर्स मत कौजिएु । उनके विकास का बर्थ हीक्याहै? वे केवले निरर्थक चर्वा 


कररहेहै। 
"व कहते है कि वे जीवन की सृष्टि करने की स्थिति मे लगभग पटुत 
1 


भीत प्रभुपाद--परन्तु वह्‌ भी एक भिन्न दुप्टिकोण से भविष्यकी ही वात हर । 
उह यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उनको जीवनं के म्रो्र-सम्बन्धी सत्य 
फ पता नही है । क्योकि वे यह आशाकर रहेहैकि भविष्यमे वे भीवनं कौ 
षष्टि करे मे योग्य हो सकंगे, तो वर्तमान मे उनका ज्ञान मवष्य ही पूं] 
नश प्रस्ताव एक गततिथि (पोस्टडेटेड) चेक के समान है । कल्पना कीमिएु मुके 
गापका दत हनार र्पएु देन है भौर मँ कहता ह, “जी हौ, म आपको सम्म धन 
सपोर्ट उटेड चक के द्वारा दे दगा । क्या यह ठीक है ? यदि आप वुद्धिमान्‌ है, 
तो भाप उत्तर क, "गभी केवल मत्ते कमपे कम १० रूपये नगद दे दीजिए, तब 
आगे कुठ वास्तविकता देड सकता हूं उसी प्रकार, वैज्ञानिक जीव-रसायन के 
द्र घास कां एक तृण भी उत्पन्न नही कर सकते, फिर भीवे दावा करते ह कि 
जीवन पदार्थ पे उत्पन्न हआ है । यह कैसा निरर्थक दावा है ? कोई इस पर प्रषन 
पपा नही कर रहा है ? हम सिद्ध कर सकते है कि जीवन, जीवन ते आरम्भ हमा 
यहां उसका प्रमाण है-जव एक पिता रन्तान उन्न करता है, तौ पिता 
दै मौर सन्तान भी चेतन है। परन्तु वैजानिको के पास इसका प्रमाण कहां 
हैक जीवन पदायं से आता है] हम सिद्धकर सकते है कि जीवन जीवन से 
होता दै भौर हम सिद्ध कर सकते हँ कि मूल जौवन (चेतन) शरीक है । 
पतु इसका प्रमाण कहाँ है किएक शिशु माज तक मृत पत्थर से उत्पन्न हुभा 
?वै्ानिक सिद्ध नही कर सक्ते है कि जीवन पदाथ से माता है। वे हसे 
के लिए छोडे दे रे दै । 
¶णघरदास-पैलानिको द्वारा पुकारी जाने वाली “वैनानिक सत्य निष्ठा का 
भार यह है कि वे केवल उसी वस्तु कै विषय मे चर्चा करते हँ जिसका वे भपनी 
माध्यम ते अनुभव कर सके 1 
भभुपाद-वास्तवमेवे लोग अपने “डक्टर कूप मण्डूक के सिद्धान्त" के 
शरगकष्ट पा रहे है । एक कूपमण्डूक था जिसने अपना सम्पूण जीवन एक कुएमे 
पयतीत क्रया 1 एक दिन उसका एक मित्र बाया भौर उसने एटलान्टिक सागर 
१ मतल के विषय मे उस मेढक कौ जानकारी दी । न 
षण “मरे, यह एटलोन्टकि सागर क्या होता है ?” कए मे रहने वाते मेढक 
॥ 


“यह्‌ जल का एक विशाल मण्डार है 1" उत मित्र ने उत्तर दिया । 


२५० भ्रात्म-साक्षात्वार का विजान 


“कितना विशाल ? या वह शस कए के आकार का दुगुना है ?” 
"अरे नही, इससे भी कहुत बडा", उसके मिव ने उत्तर दिया 1 
“कितना वडा ? इस कए से दस गुना वडा ?" 
इस प्रकार वह कूप मण्टूक गृणना करता गया 1 परन्तु क्या कभी इस गात 
की सम्भावना थी कि वह महासागर वी गहराई भौर आकार के विपयमेकभीषरी 
समन्न सके ? हमारी क्षमता, अनुभव ओर अनुमान करने की शक्ति सदा ही सीमित 
है 1 वह्‌ कूपमण्डुक हमेशा जपने कए के अनुपात की तुलना मे सोचता रहा । सके 
अतिरिक्त गौर कुठ विचार करने की उसमे शक्ति टी नही थी! उसी प्रकार, 
वैज्ञानिक लोग सब कारणो के कारण, प्रम सत्य भगवान्‌ के विषय मे भपनी मपूण 
इन्रिो भौर मनके द्वारा अनुमान लगा रहे है। भौर इसप्रकारउन सोगाका 
भ्रमितते दोना अवश्यम्मावी है । इन नाममात्र के वैजातिको का सवसे बडा दोप यहं 
है कि उन्होने अपने निष्कर्पो पर पहुंचने के लिए मागमनात्मकं विधि को स्वीकार 
किया है 1 उदाहरण के लिए, यदि एक वैञानिक मागमनात्मक विधि के द्वाया यह 
पता तगाना चाहता है कि मनुष्य नश्वर (मरणशील) है करि नही, तो उते एक-एक 
मनुष्य का मवश्य ही अध्ययन करना पडेगा । उत प्रत्येक मनुष्य के हारा यह खोज 
करने का प्रयत्न करना पडेगा कि कुछ या उनमे से एक मनुष्य अविनाशी भी हो 
सकता है । वैजानिक कहता है “व इस स्व्य-सिद्ध प्रस्ताव को स्वीकार नही कर 
सकता करि सभी मनुष्य नश्वर है । वु ठेते मनुप्य भी हौ सकते है जो अविनाशी 
हो। मैने अभी त्तक सभी मनुष्यो का परीक्षण नही कियाहै। अत म यहकैमे 
स्वीकार कर सकता हं कि मनुष्य नश्वर है ? दस विधि को भागमनात्मक विधि 
कहते है । जीर निगमनात्मक विधि का अर्थं है कि आपके पिता, आपे शिक्षक या 
आपके गुर कहते दै कि मनुष्य नश्वर है भौर आप उसको स्वीकार कर लेते है । 
० सिह--तो जान प्राप्त करे की एक आरोह पद्धति (भआगमनात्मक) भौर र 
अवरोह पद्धति (निगमन) पद्धति है ? र 
श्मोल प्रधुपाद-जी हां, आरोह पद्धति कभी भी सफल नही हग, क्योकि ^ ट 
इन्दरिपो पर निभर रहती है 1 जान प्राप्त करने के लिए इन्दियां अपूण है। इ, 
हम मवरोह्‌ पद्धति को स्वीकार करते है । |) ह 
श्री भगवान्‌ जआगमनात्मक पद्धति से नही जाने जा सक्ते द भत तोम 
अधोक्षज कहा जाता है, जिसका अर्थं है प्रत्यक्ष प्र तोति के द्वारा अजेयः” वैनो।- पः 
कहते है कि भगवा नही है क्योकि वे भगवानु को सीधे भ्रव्यक्ष जान से समक 
चाहते है, परन्तु वे अधोक्षन है, इसलिए वैनानिक भगवान्‌ के प्रति अजानी १. 
उनको भगवान्‌ को जानने की पद्धति का नान नही है । अप्राकृत विजान को समक्ष 
कै लिए सभी को प्रामाणिक गुरुके पास जाना चाहिए, विन ग्नतापूर्वक उनके 


५ 
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वचणामूत सुनने चाहिए आर उनकी सेवा करनी चाहिए भगवदगीता कै चौथे 
अध्याय के [४ २४] श्लोक मे भगवाय्‌ श्रीङृप्ण ने यही वताया है 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परि्रश्नेत सेवया । 
° िह--श्रकृति' नामक एक वैजानिक पत्रिका है जिसमे प्राकृतिक फल जैसे कि 
वृक्ष, पणुञा के सम्बन्ध मे लेख होते है, लेकिन यह भगवोन्‌ का उल्तेख तक नही 
करती । सिफ प्रकृति का ही । 
भौत प्रमुपाद--हम यथार्थं निरीक्षण से देखते हँ कि वृक्ष प्रकृति मे उत्पन्न होते है 
परु हमे यह पना चादिए, “किसने प्रकृति को उत्पन्न किया है 7 यह्‌ प्रषन 
पूष्ठना बुद्धिमत्ता है 1 
ओं° िह--वै्ञानिक इसका कुछ नही सोचते 1 
भीत प्रभुपाद--अत वे मूख दै । जसे ही हम प्रकृति के विषय मे चर्चा करे तो 
अयता प्रषन होना चाहिए, “किसकी प्रकृति ?" उदाहरण के लिए, मै कहता हं कि 
भेरी" प्रकृति भौर आप कहते ह “आपकी प्रकृति 1 इसलिए जैसे ही श्ृति का 
वेणन मवे, अगला प्रश्न होना चाहिए, “किसकी प्रकृति ?” 
कृति का अर्थं होता है शक्ति । जव हम शक्ति की चर्चा करते है तो शक्ति 
सीत को भी अवश्य स्वीकार करना पडता है । जैसे विदत शक्ति का सोन 
विभती षर (पावन हाउस) है । विद्युत अपने आप उत्मन नही हौ जाती । हम 
विवव | उत्पादक (जेनेरेटर) की स्थापना करनी पडतो है । उसो प्रकार, 
वेदामकछ्ु गया है नि प्रकृति श्रीृप्ण के निरदेशन मे काय कर रही है । 
शे परिह{या आपके कह्ने का आशय है- विज्ञान ने मध्य से काय आरम्भ 









ता है तृषूसेनही? 

भत गि „ यही तो तथ्य है । वे मूल तत्व से पूगरूपेण मनभिन है । वैज्ञानिक 
एकिव कस्ते है, किन्तु वह्‌ बिन्दु आया कहां से ? गहन अनुसन्धाने 
के फ़, स्पे यह्‌ अभी तक नही जानते । अव उन्हे स्वीकार कटना चाहिए कर 


श्री भगवान्‌ है । वे सब दन्य शक्तियो ते प्रण है भौर उनसे प्रत्येक 
श ४ दै कू । स्वय कहते है [गीता १० ८] जह्‌ सवस्य प्रभवो मत्त सवं 
ग आर भौतिक जगत्‌ का कारण हू, प्रत्येव वस्तु मुषे 


1 ति 
३र५। को स” हमारा निणय किसी अन्धविश्वास पर जाघारित नही है । यह 


प गय है । पदाथं जीवन से आता दै । परम जीवन भगवानु मे, असीम 

कः 

, 

। २ 0 विजान कय अन्वेषण साख्य दशन के सिद्धान्त वे समानहै, जो 
यवृतेपण करता है । साख्य का अर्थं है गिनना, कुष सीमातकहमभी 


। ? # है क्योकि हम भी भौतिक तत्वौ को गणना करते है । यह दै प्थ्वी, 
[न 


ध 
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यह्‌ है प्राणी, यह है वायु, यह्‌ है सूय किरण, यह है अग्नि इसे आगे भौ हम जपन 
मन भौर अहद्धार की गिनती कर सक्ते हं । अहद्धार से प्रे हम गणना नही कर 
सकते 1 परन्तु भगवान्‌ श्रीढृप्ण कहते है-अहद्धार से परे भौ वरिसी का अस्ति 
५४ यह अस्तिवे भी जीवन-शक्ति आत्मा है, जिते वैजानिक नही जानवे । वै 
सोचते है कि जीवन ता साधारण या रासायनिक तत्त्वो कां मिश्रण मात्रहै। क्रितु 
श्रीबरःण इस भस्वीढत करत हु अपरेयमितस्त्व या प्रफूति विद्धि मे पराम्‌ । [गीत 
७५] इस भपरा ्रङ्नि के परे मेरी परा प्रहेति शी है ¦ “यह अपरा प्रकृति भोतिकि 
तततव है भौर परा प्रदरृति जीवात्मा । 

भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो वुद्धिरेय च) 

अहद्धार इतीय मे भिन्ना प्रकृत्तिरष्टधा ॥ 
“पृथ्ची, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहद्धार एमे यह भठ प्रकार की 
मेरी भिन्न (भपरा) परकृत है ।"“ [गीता ७४] भगवाय्‌ श्रीकृप्ण समज्ञाते ह कि वायु 
उने भाती है, वायु से माकाश सूम है 1 मन ते सूक्ष्म वुद्धि है मौर वुद्धिपे सू 
आत्मा है । लेकिन वैनानिक उत्ते नही जानते । वे तो सिफ स्थुल तत्त्वा शाही 
विवेचन कर सकते है । वे वायु का वणन करते है लेकिन वायु कहां पे भाती दहै, गष 
कर्हि आतीदहै? 
डां सिह--ईइसका उत्तर वे नही दे सक्ते । 
श्रील परमुपाद--विन्तु हम उत्तर दे सकते है-हम आन दै कि गैस (वागु) भका 
से आती है, आकाश मन से भाता हे, मन वृद्धि से आता दै, वुद्धि भगवानु एरी पया 
प्रकृति, जला से भाती है । 
डं सिह--साख्य दशन म इन दोनो प्रकार कौ परा भौर अपय प्रदरलियो वा वणन 
कियाग्यारै। ॥ 
श्रील प्रभुपाद- नही । साख्य दाशनिक पया शक्ति (भवृति) को नष्टौ जानते! वे 
सिफ भौतिक त्वो का विष्लेयण मात्र करते ह । जेसा कि वैनानिक् क्सतेदै।न 
वैजानिक अर न साप्य दशनिक ही "आत्मा के सम्बधमे ् जनते! 
ॐ सिह-विन्तु वे क्रियाशील तत्त्वो का विष्लेयग तो केरे ह । 
शीत प्रभुपाद--भौतिक तत्त्व त्रियाशील नही होते, आत्मा नि 
भौतिक तत्त्वो से कोई जीवे कौ सृष्टि नही हो सक्ती । सृष्टिकीश 
ह 1 भप एक जीवात्मा ह अत हाइडोजन-आंक्सीजने को मिलाकर 
सक्त ह । अगर आप एव वातल म हाइदोजन भौर दूसरी वः 
भरकर दोना बोतलो को पास-पास रख दे, कया वे भापकी 
आयस मे मिल जाती दै) 
खं सिह-जी नही ! उनको मिलाना पडता है । उन, । 


# 









4 


रः । 9 
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भोल प्रभूपाद-हां, परा प्रकृति जीवात्मा कौ आवश्यकता है 1 मौक्सीजन भौर हाइ- 
मने भरा शक्ति है मशक्त है, परन्तु जव पराशक्ति के द्राय भिलाई जाती है तब 
उने पानी बनता है । 
अपद प्रकृति के तत्त्व तक कोई वल नही रहता जब तक परा प्रकृति का 
उष सम्बन्ध नही होता । यह समुद्र (धशान्त सागर की भोर सकैत) शान्त है 
भौर स्थिर । किन्तु नव परा प्रकृति वायु स्यण करती है तो ज्वार-भाटा भा लाता 
है। परय प्रकृति के विना समुद्र मे कुछ वल नही है । उसी ्रकार एक भौर बल दै 
भोषायुसे भी श्रेष्ठ है, उससे भी शेण्ठ दूसरा वल । अन्त मे हम श्वीकृष्ण तक 
पहैषते है जो वल अथवा सर्वश्रेष्ठ सच्ची शक्ति हं । यही वास्तविक शोध दै । माने 
सीजिएु एक रेलगाड़ी चलनी मारम्भ कर रही है, इजन एक डिव्वे को ढकेलतां है, 
भो दूसरे को भौर बह तीसरे को, इस प्रकार सारी गाड़ी चल पडती है । परन्तु मूल 
भ गतिशीलता का स्रोत जीवात्मा अर्थात्‌ यन्त्री है । उसी प्रकार विष्व की सृष्टम 
प्रवान्‌ श्रृष्ण प्रथम प्रारम्भ कर्ता है गौर तत्पश्चात्‌ क्रिया-प्ति-क्रियामो के द्वारा 
सारा विश्व चल पडता है ! यह्‌ भगवद्गीता [६ १०] मे कहा गया है--मयाध्यक्तेण 
ति सयते सचराचरम्‌ । “९ ुन्ती पुत्र, यह भपय प्रकृति (माया) मेरी 
गध्यततता मे काय करती हई सम्य चराचर प्रागिया को रचती है ।“ भौर भी 
कहा गया है [गीता १४४]-- 
सव योनिषु कौन्तेय मुतय सम्भवन्ति या । 
तासा ब्रह्म महदयोनिरह वीजश्रद पिता 
^ रयु, सव प्रकार की योनियो मे जितने भी शरीर उलन हतं है, उनकी 
उत्ति अर्थात्‌ माता, प्रकृति है ओर म वीज का गर्भाधान कराने वाला पिताहं ।' 
६ सव जौव योनियां सम्भव है 1 उदाहरण के लिए, हुम एक पीपल का वीज 
, इमे से एक बहुत बडा वृक्ष धीरे-धीरे निकल जाता है गौर साय ही हजासे- 
करोदा वीज उन्न होते है मौर इन हनारो, करोड वीज से अरवा नए वीज उत्पन्न 
मत है । भत भगवान्‌ शवीकृष्ण ही मौलिक, बीज देने वाले पिता दै । 
दुर्भाग्य से वैजानिक केवल. तात्कालिक कारण को हौ देखते दै, वे द्रस्य 
कए को समक्षने का प्रयत्न नही करते । दो कारण है एक तात्कालिक भौर दषस 
रस्य ! भगवान्‌ श्ररष्ण को वेदो मे “्वकारणकारणम्‌"” वगित क्रया गया है। 
पोहृप्म सभी कारणो के कारण है 1 यदि आ सभी कारणो के कारय को समक्न 
तवेह तो मापने सभी कुछ समन्ञ लिया है । “यस्मिन्‌ विज्ञाते क्षवमेव विज्ञातम्‌ 
भवति" यदि आप आदि या मूल कारण जानते है तो माध्यमिक कारण अपने आप 
है पमतभ आ नाता है । यि वैजानिक आदिकारणको दढ द्े ह मौर जच 
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वेद जिनमे भादि कारण का (सम्पूण) जान दहै हेमे वह॒ ज्ञान देते है तब वे उते नही 
मानेगे, वे अपने अधूरे पक्षपाती अपुण ज्ञान पर ही भडिग रहते है 1 

डो सिहू--वैज्ञानिक लोग ञ्जा (शक्ति) के लोतो के विषय मे चिन्तित ह गौर भब 
ये सौरञर्जीकाप्रयोगकरनेकीदिषशामेकायकररहैहै। वेतोग सौरङर्जाका 
प्रयोग भोजन पकाने मे, प्रकाश तथा विविध उदेश्यो के लिए करेगे वे आशा कर ठै 
ई कि जब ऊर्जा के सव स्लोतो का उनके द्वारा व्यय क्रिया जा चुकेगा, तब वे सौर 
ऊर्जा कां प्रयोग करे के योग्य हेगि । 

श्नोल प्रभुपाद--यह्‌ भी कोई बहुत नया सिद्धान्त नरी है । सभी जानते है क्योकि 
वृक्ष फी जडे सूर्ये कौ शक्ति एकत्र कणे रखती है, अत वृक्ष से ग्नि प्राप्त करना 
सम्भव होता है । ये वैजानिक लोग नन्हे से प्राणी है, परन्तु उनको अत्यधिक गर्व 
(घमण्ड) है 1 हम उनको कोई श्नेय नही देते, क्योकि वे केवल वह्‌ वस्तु क रटे ह 
जो सभौ लोग जानते है। जपते ही आप एक वृक्षको काटे, तो आपि उस्से भणि 
नही पराप्त कर सक्ते 1 उपे सूय मे सृखाना पडेगा । जव सूय पे ऊर्ना एकत्रित हो 
जाती दै, तो उस वृक्ष का उपयोग जग्नि के लिए हौ सवता है 1 वास्तव मे प्रत्यक 
चस्तु का निर्वाह सूय कौ शक्ति के द्वारा होता है, परन्तु वैजानिकः यह नही जानते 
किसूय की शक्ति कीं से आती है । भगवद्गीता [१५१२] मे भगवान्‌ क्रीह्प्ण 
फते 

९ यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ 1 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 

“जो तेज सूय मे स्थित होकर सम्पण जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वह मुञ्चसे भाता 
है । मौर चद्रमाप्तेजो तेज (दनी) है, अग्निमे जो वेज है, उसको भौ तुम मेरा 
मेरा हौ तेज जानो । शनीृप्य कहत ह, उयोतिया रविरशुमान्‌ = “उयोतियो मे र्म 
अ्काशवान्‌ सुम हं । [गीता १०२१] भौर भी भगवद्गीता क ग्यारह अध्याय मे 
मर्जुन श्रीकृष्ण से कतं हँ रारिसुयनेत्रम्‌“सुयं भौर चन्द्रमा भापके महान्‌ एवं 
असीम नेत्र ह” यह ज्ञान भगवद्गीता भे दै, परन्तु वैनानिक अपने अनुमान के 
द्वार इस ज्ञान को प्राप्त नही कर सक्ते । भया वे प्रात कर सकते है ? 

डो सिह--यह सम्भव नही है 1 र 

भोल प्रभृपाद--भर उनका नान दै टी क्या 2 शासन बहते है कि यदि आप पृथवी 
पर घलि ॐ समस्त कणो को मिन से, फिर भी आप्‌ श्वीमगवान्‌ को समन्षने के योग्य 
नह होमे ! भौतिक गणना का अर्थं यह्‌ नही हमा कि आपमे मनन्त को समञ्चनै का 
साम्यं है । इतना हौ नही, सभी भौतिक वस्तुमो कौ गणना भौ उनकी सामय के 
परे है । वैज्ञानिको को मपी शक्ति जौर सामय्य पर द्तना गवं बयो दै ? वं भौतिक 

ठक कौ तो जानदे नही, आध्यात्मिक वस्तुमो के विय म तो कहना ही 
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क्या ? जहाँ तक वैनानिको भौर दूसरे जीवो का सम्बन्ध है, उनका जान सीमित दै। 
परन्तु श्रीकृष्ण का ज्ञान एेसा नही है । यदि हम श्रीकृष्ण ते ज्ञान प्रप्त करतेहै,तो 
वजन परण है । शास्ो मे हम जानकारी प्राप्ठ करते है किजलमेनौ सा 
योनिया है। शास्त्र मे दी गई जानकारी यथां है, क्योकि यह्‌ श्रीकृष्ण से प्राप्त 
होती है मौर जैसा श्रीप्य स्वयं कहते ईहै--“भगवान होने फे कारण, मे भूतकाल 
मजो कठ हुमा था, वत्तमान मे जो रहा है भौर भविष्य मे जो होने वाला है, उन 
स्वके विषय मे जानता हूं 1" 
शं सिह-हसे परम जानी पे श्न प्राप्त करना पडेगा । 
भोपत ्रमुपाद-दणं भान के लिए हमे एक श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात्‌ एक गुह का आश्रय 
तेना पडता है । हम भले ही एक विपय को ग्रन्थो के अध्ययन दवारा घर प्र सीखने 
गो प्रयतते करे, परन्तु हम महाविद्यालय मे जाकर एक शिक्षक के आश्रय मे उसी 
वपय को श्रेष्ठ रूप मे सीख सकते है 1 उसी प्रकारः हमे एक गुरु का भाश्रय लेना 
पडता है । नि सन्देह, यदि एक मिथ्या गुरुप हमारा सामना हो जाय, तो हमारा 
शन भी मिच्या होगा । परन्तु यदि हमारे गुर पूण ह, तो हमारा जान भी परणं 
हता है । हम श्ीष्ण को अपने गुरं के सूप भे स्वीकार करते है । यदि वै ज्ञान मे 
गहै तो हमारा भान भी पूणं है 1 जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमे स्वय पुण होने 
शी मावश्यकता नही दै, परन्तु यदि हम परण पुरष मे जान श्राप करे, तो हमारा 
शाने भी धूण है 1 यह्‌ नही कट सकते कि समुद मे नौ लाख योनियं ह, दस तथ्य को 
हम इषलिए समज्ञे है क्योकि हमने सम्पूण समुद्र का अध्ययन कर लिया है । परन्तु, 
कहते है कि हम शस्त्रो से यह जानकारी ग्रहण की है भौर इसलिए यह रुण 
दै । यही वैदिक पद्धति ह । 
वैजानिक लोग भले ही किठना भी अनुसन्धान काय कयो न करते रहे, परन्तु 
एक वैञ्ानिक कितना महान्‌ क्योन हो, फिर भी उसकी इन्द्रिया अपण है 1 इसलिए 
का शान पूण नही हो सकता । हमारे नेव्ो का मूल्य ही क्या है ? हम सुय के 
भागक विना बु देव ही नही सक्ते मौर हमार नेतो ने जिन उपक्रणो कौ 
घोगकोहैवेभ अपण हँ | अव यह्‌ कैसे सम्भव है क्रि हम पुण जान प्राप्त करे ? 
भ्याकि जीवात्मा सीमित दै, उसका जान भी सीमित है । बालक भते ही यह्‌ जान 
प्क्वाहैकि दो धन दो चार होति है, परन्तु जव वह्‌ उच्चतर गणित के विपय मे 
२१२४ बोलता है तो हेम उसको गम्भीरता के साय नही लेते जिन इन्द्रियो के 
म्यम पे वैनानिक जान प्राप्त करता है, वे सीमित भौर अप्ुण है मतणएव उसका 
भाने भौ सीमित एव अपुणं है 1 अपनी अज्ञानतामेवे भले ही शु जानने का दावा 
१२, परन्तु बह केवल एक निरेक दावा है । 
एक भधा मनुष्य भने ही दूसरे अन्धे मनुष्य का नेतृत्व कर सकता है, परन्तु 


२४६ प्रात्म-पाप्षालार शा विप 


उनको वयां प्राप्त होमा जव दोना ही गड्ढे मे गिर पठते है ? प्हृति बर नियमो 
हम प्रवल स्पपेर्वाधस्या है, फिर भी ह्म सोचते टै कि हम अनुमान कणे म 
स्वाधीन है ! यह्‌ श्रम है ! यद्य व्यक्ति परकति म अनेकानेक नियमो द्वारा बद ६, 
फिर भी एक धूत्त सोचता है फि वे लोग मुक्त है । इतना होने पर भी यदि माकण 
म ादल है, तो वे सू तम को नही देख सवते ! हमारे पास देखने कौ कया पि 
है? भव अह्तिके नियम हमे दु सुयिघा देते है मैवल तभी हम देते मे समे 
होते है । नि सन्देह, हम विशिष्ट दशाया कै भीतर ही मेवल प्रयोग कर स 
है मौर यदि भवस्याएं अनुकूल नही ह, तौ हमाया प्रयोग भसफल हौ जागा है \ ठव 
हमे प्रायोगिक जान पर इतन अधिक गवं क्यो है? 

प्रयोग करने कौ भावश्यकता ही वया है ? एते ते ही घव वस्तु ह । पुग 
की शक्ति र, जिते श्रीभगवान्‌ ने हमे उपयोग फन के लिए दियाः है । इसके 
रिक्त हमे भौर क्या जानना है 1 वृह से इतने सेव गिरते ह । गुरलाकर्ण क 
को ओर आगे समक्न की आवश्यकता है ? वास्तव मे वैजानिकौ मे सामान्य, 
का मभाव है ] वे केवल “वैजानिक" व्याव्याभो ते ही सम्बद्ध ह।वे 
गुरुत्वाकषग कां नियम केवल कुछ विशिष्ट मवस्यामो मे ही काय करता है, 
इन अवस्यामो को किसने बनाया है ? जव शोष्य भगवान्‌ श्री रामच द्र के सप १ 
प्रकट हए, तो उन्टोने जल कै उपर पत्यर फेंके भौर पत्थर तैरे सगे े । गरा 
कपण का नियम वहाँ दयो नही प्रयुक्त हुमा था ! इसलिए गुरत्वकर॑ग कां निय 
केवल भगवान के निदेशन के भीतर काय करता है । नियम अपने माप मे ५ 
अयवा अन्तिम नही है 1 राजा भते ही एक नियम बनाए, परन्तु बह उस निम 
तत्काल ही वदल सवता है । नियमो भे सर्वोच्च निर्माता धीय दै गौर करेवा 
उनकी इच्छा कै कारण ही एक नियम काय करेगा । वैजानिक लोग भगव 
इच्छा को अनेक ढग से समने का प्रयत कर करते है, परन्तु क्योकि माग 
(श्रम) के दारा बद्ध ई, वे केवल एक परलगरमत मनुष्य के ममन ही चच कद्‌ सके 
है 1 अच्छा मुषे यह तो वताइए कि विविध प्रकारके वृक्षोके पौष्य 
व्याख्या है? 
क्णेयर दास--वे कहते है कि प्रकृति मिश्रण करके इतने प्रकार के वृक्ष अनाती है! 
शील प्रभुपाद--तव तो यह प्रति की इच्छा हुई मौर वह इच्छा वां है ? कया 
की कोई इच्छा होती है । 
कणधर दास-यह तो टीका है, परन्तु उनके विचार इस विषय पर बह बि 
अस्पष्टरह। १1 
श्रील प्रमुपाद--उसका अथं तो यह हुमा कि उनको पुण जाम नही है । क 
जानते है कि प्रद्ृति क पीछे श्रीकृष्ण कौ इच्छा काय करती है । 
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अ स्िहु-वे व्याख्या करते ह कि इन विभिन पेडो फौ रासायनिक स्वना भित है। 
यह्‌ ठीक है, परन्तु इन रासायनिक रचनाओ को किसने वनाया ? जैसे ही आप 
क्ये ह “रासायनिक रचना तत्काल ही आपको भगवान्‌ की आवश्यकता 
पती दै | 
कणदर्‌ दास--वे क्ते है करि भगवान्‌ की कोई आवश्यकता नही है क्योकि यदि 
भाप दरो रसायन पदार्यो को मिला दँ 
भौत प्मुपाद-भगवान कौ भावष्यकता हौ या नही हो, परन्तु कोर इच्छा का होना 
आवश्यक है 1 दसी प्रकार की चेतना अवश्य ही होनी चाहिए । दो रसायन पदार्थं 
पितते है मौर कई प्रकार के फल उलन्न होते है । परन्तु उनको फौन मिलाता हे ? 
चेतना उपस्थित रहती है तो, वह वेतना श्रीकृष्ण ह । चेतना भ्रत्येक स्यान पर है 
ओौरैत्े ही भाप चेतना को स्वीकार करते ६, यसे ही भापको व्यक्ति के रूपमे 
चेदना स्वीकार करनी पठेगी । इसलिए, हम श्रीकृष्ण चेतना (भावनामृत) की चर्चा 
के ह 1 भगवद्गीता मे माता दै कि चेतना (आत्मा) सर्ववयाप्न है 1 भापमे चेतना 
हैमौर गमृकषमे चेतना दै, परन्तु है जो सर्ववयाप्त है 1 मेरी चेतना मेरे शरीर तक 
सीमित है मौर मापी चेतना आपके शरीर तक, परन्तु एक दूसरी चेतना है जो 
गूमेभीैमापमे है भौर सभी लोगो मे है । वह चेतना श्रीकृष्ण-पेतना अर्या 
श्रपण भावनामृत है 1 
वास्तव मे इस ससार मे प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है 1 यह एक वैनानिक तय्य है । 
हेमाय शरीर, जीवन, बुद्धि र प्रत्येक वस्तु यहां सपिक्च दै । हमारी दृष्टि मे एक 
सीरी का जीवन वहत छोटा है, परन्तु चीटी के लिए उसका जीवन सौ वर्पो का 
है1वेसौवपं चीटीके शरीर के सापेक्ष है। उसी प्रकार, ब्रह्माजी, जो हमारे 
दृष्ट पे भनोखे रूप से लम्बे समय तक जीवित रहते है, वे उनकी दृष्टिकोण से 
मैवत सौ वयं है । यह्‌ सापेक्षता दै1 
कणधरदाप्न-तव तो सपिक्षता हमारी व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित दै । 
भील प्रभुषाद--हा। अत यदह कहा जाता है कि एक मनुष्यका भोजन दुसरे के 
पिएुविपि है । लोग सोच रहै है, क्योकि वे चन्दमा पर नही रह सकते, इसलिए 
र प्राणी भौ वहा नही रह्‌ सकते । सभी लोग अपने ढंग से एक सापेक्ष दुष्टिकोग 
विचार कर रहे है । इसका अर्यं हुआ वही “कूपमण्डूक दशन । ५५८ 
ए मे अनुपात के अनुसार ही परत्यक वस्तुभो पर विचार करता है । उसके पास 
नौ शक्ति नही है कि बह एटलान्टिक सागर की प्रतीति कर सके, क्योकि उसको 
कैवेल पने कए का ही अनुभव दै 1 भगवान्‌ है, परन्तु हम अपने आधार पर 


पानु कौ महानता का विचार कर टै ह--खापेक्ष महानता के आधार पर । कु 
कोटगु रात्रि मे जन्म तेते ह, राति मे चवते है राति मे सन्तान उसत्र करते है 


॥, भ्राम साकभालार का विक्ान 


शीर रात्निमेही मर जाते दै। वेसूय का दशन भी कमी नही फर पाते, इस्तिए 
वे इस निष्कपं पर पहंचते है कि दिन नाम की कोई वस्तु ही नही होती । यदि आप 
उस कौटाणु सते प्रात काल के विषय मे पूछे, तो वह्‌ करेगा, “प्रात कान कभी होष्ी 
नही सकता ।“ उसी प्रकार शास्त्ो से, लोग जव ब्रह्माजी फी लम्बी भायु के विप्य 
मे सुनते ह तो उनको विश्वास नही होता । वे कहते ह, “इतने लम्बे समय तक कोई 
वैसे जीवित रह्‌ सक्ता है ?“ भगवद्गौता मे श्रीकृष्ण कहते है [5 १७[- 
सह््युगषयन्तमहयद्ब्रह्मणो घिदु । 
राति युगसहस्मा ता तेऽहोरात्रविदो जना ॥ 

“मनुप्य फी गणना के अनुसारः ब्रह्माजी कै एक दिन कौ गवधि, एक हनार षतु 
है भौर तनी ही वदी उनकी राति है ।*“ 

इस प्रकार ब्रह्माजी, इन गणनाओ के अनुसार, अनेक अरव भौर घर 
वर्पो तक जीवित रहते है \ हम यह विश्वासं नही कर सक्ते, यदपि एास्नौमः 
भमाण किया गया है । दुसरे शब्दो मे, टम यह्‌ निष्कपं निकाल वैते है कि श्रपण 
निरर्थक चर्चा कर रहै है, जयकि हम प्रामाणिक व्यक्तियो के समान चर्चां करते ह । 
यहा तक कि महान्‌ दाशनिक भी हते है कि यट शास्त्रीय कथन केवल अनुमान 
ही दै। यदपि रेमे मनुप्य धूत ॐ अतिरिक्त मौर कुछ भी नही है, फिर भी उनकी 
माननीय विद्वान्‌ माना जाता है । वे अपौरूपेय शास्त्रो मे किए गए श्रीभगवान्‌ के 
कयनो को अस्वीकार करने या खण्डन करने के दारा स्वय को भगवान्‌ से शर्ठ 
सिद्ध करते है 1 इस प्रकार वैजानिको मौर दाशनिगोके रूप मे भनेकानेक मूष 
लोग सम्पूण विष्व को मागश्रष्ट कर रै है । 
शं सिह-नि सन्देह, गारविन के सिद्धान्तं फे ऊपर बहुत अधिक लिखा जा चुका 
है ) किसी भी पुस्ठकानय मे उसके सिद्धान्तो पर सैकडो पुस्तके ६ै । 
श्रील भ्रमुपाद--क्या, लोग उन सिद्धान्तो को स्वीकार करते या अस्वीकार ? 
खो सिह-प्राय लोग उसको स्वीकार करते है, परन्तु कछ एसे लोग भी है गौ 
उन सिद्धान्तो के तीन्र आलोचक है । 
श्रोल प्रभुपाद-डारविन विभिन्न प्रकार फे जीवो के क्रमिक विशाम के सम्बधमे 
वोलता दै परन्तु उसे आध्यात्मिक विकास कौ कोई यथार्थं जानकारी नही है त उप 
निम्न योनियो से उच्च योनिवो मे मात्मा की उति के विपय मे कुछ मासूम नही है 1 
वह्‌ दावा करता दै क मनुष्य न्दरो से विकसित हु दै, परन्तु हम देख सवते ह 
कि बन्दरो का अभी भी ` विलय नही हुभा है । यदि बन्दर मनुष्य के तात्कालिकं 
पूर्वज है, तो बन्दर भभी भी क्यो वत्तमान है? 
खं सिह-डारविन कहता है कि योनियो कौ. सृष्टि स्वाधीन स्प मे नही हई दै 
परन्तु एक योनि से दूसरी योनि ने जम लिया है 1 
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शोल प्रभुपाद--यदि स्वाधीनता का प्रश्न नही है, तो वह कैमे सहसा ही एक 
विशिष्ट योनि षे अपना सिद्धान्त मारम्म कर सकता है ? उसे यह अव्य ही 
समस्ञाना चाहिए कि कैसे मौलिक योनि अस्तित्व मे आई ? 


कणधरदात- वैज्ञानिक लोग दावा करते है कि जीव-विज्ञान सम्बन्धी रसायन 
पदार्थो द्राया पृथ्वी की सृष्टि हुई थी भौर वे महाविद्यालय इत्यादि मे यह्‌ शिक्षा 
देकर अस्वीकार करते है कि भगवान्‌ ने पृथ्वी कौ सूष्टि की । क्योकि वे सोचते है 
ङ देसा रौ से सभी सोग उनको सूयं समक्षे । 
शीत प्रभुपाद--यदि उनका जीवन-विज्ञान भौर रसायन शास्ते एतना अधिक 
विकसति दै, तो वे क्यो नही किसी वस्तु की सृष्टि करतेते है? वे दावा करते है 
ङि भिष्य मे जीवन की सृष्टि करे मे वै समं हो सकेगे, परन्तु भविष्य मे क्यो ? 
भौवन की भृष्टि पहलेसेही हो चुकी है । वि्ञान क्या भविष्य पर आधार्ति है ? 
हिम भिप्य पर विश्वास नही करना चाहिए, चाहे वह भले ही कितना सुखद कयो 
नहो? सभी लोग सोच रहे ह रि भविप्य बहत सुखद होगा, परन्तु उसका क्या 
भरोसा ? उन्हे यह्‌ तौ स्वीकार करना पडेगा किं उनको यह मालूम नही किं वास्तवं 
मे सत्य क्या है । वे अपने जीव.विज्ञान सम्बन्धौ अथवा रासायनिकं प्रयोगो से धासं 
केएकः दृण कौ भौ सृष्टि नही कर सक्ते । टेसी वास्तविकता होने पर भी वे 
दवाकर रहे है कि सृष्टि किसी रासायनिक या जीव-विजञान सम्बन्धी विधि 
त ५ उत्पन्न हुई है। कोई इस निर्यंक दावे के विपयं मे अ्रष्न क्यो नही 
ता है? 
श तिहु--अत जववे जीवन के स्रोत के विषय मे विचार करते है, तो मन्तिम 
मेवे कहते है कि प्रत्येक वस्तु का आरम्भ पदार्थ पते हुमा है । दूसरे शब्दो 
म, जीवित पदार्थं मृतपदा्य से आ रहा है [चेतन पदार्थं अचेतन (जड) पदार्थते 
भार्हाहै]। 
भोल प्रभुपाद--अभो वत्तमान मे यह्‌ चेतन पदार्थं कहाँ से आं रहा है ? क्या यह्‌ 
रूठकान मे ही जड पदार्थं से उन्न हुमा था भौर अब वर्तमान मे नही हो र्दा 
? एक चटी क्रिस भरकर उत्पन्न हो रही है ? क्या वह धूल पे भक्ट हो रही है ? 
एक चीटौ तक भी जड पदां से उत्पन्न होती दै। इस सिद्धान्त के वियय मे उनके 
प्रसप्रमागदहीक्या है? डारविन दावा करता है किं सुद्र भूतकाल मे वास्तव मे 
द्धम्‌ मनूष्म नही थे, कयोफि मनुष्य बन्दरो से विकसित हया है 1 यदि भूत 
गाल मे कोई बुद्धिमा मस्तिष्क के लोग नही ये, तो यह वैसे हुमा कि हनासे-हनारो 
यपं पूरं यह वैदिक स्तर लिखे गए ? स॑ लोग श्ीव्यासदेवं जैसे ऋषि के वियय मे 
ष्या सष्टीकरुण देते ह । 
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ङा तसिहू--उनके पास कोई स्पष्टोकरण नही है । वे केवल यह्‌ कट देते है कि यह्‌ 
वन मे रहने वाले अज्ञात ऋषि दै । 
श्रील प्रभुपाद--श्रीन्यासदेव उनके लिए भले ही अपरिचित ही, परन्तु वे बह 
उपस्थित थे 1 उनको इस प्रकार का मस्तिष्क कते भ्रा हुभा ? वे भते दी आप 
अथवा मूज्ञसे भपरिचित हो, परन्तु फिर भी उनके मस्तिष्क का कायं वत्तमान दै- 
उनका दशन, भाया, भापाविययक जान, पद्य-रचना ओर मौखिक बल ! आप 
व्यक्ति को भले ही न जाने, परन्तु आप मस्तिष्क को सम॑ज्ञ सकते हं 1 

डा तिहू--क्या यह नही है कि सभी प्रकार के पशुगण आरम्भे ही अस्तित्वमेये ? 
श्रील प्रभुपाद-्हां । भगवद्गीता के द्वारा समकालीन सृष्टि कौ पुष्टि होती'है। 
सभी प्रकारके पशु ओर मनुष्य के साय ही साथ देवता लोग मारम्भ पि ही अस्तित्व 
मेये 1 एक जीव विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहता है भौर श्रीकृष्ण उसे वंह शरीर 
प्रदान करते है । क्योकि वह वस्तुभो को एकं विशिष्ट ढग से चाहता है, भत वह 
प्रकृति के विशिष्ट गुगो का संग करता दै। उसके सग के अनुसार, वह्‌ विशेष 
भ्रकार का शरीर पाता है । मनोविनान सम्बन्धी वल, मन, विचार, अनुभव भौर 
च्छा कै आधार पर यह्‌ निधारित होता है कि जीवात्मा किस प्रकार कौ विशेष 
स्थिति मौर शरीर प्रा करेगी । क्रमिक-विकास की विधि है, परन्तु यह्‌ योनियो का 
विकास नही है । एेसा नही कि एक योनि का जीवन दूसरी योनि से विकसित होता 
है, जैते किं श्रीकृष्ण कहते दै 

अग्क्तद्वचक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे 1 
रात्थागमे प्रलीयते त्नवाव्यक्तसन्लके ॥ 
श्रह्या का दिन अनि पर यह जीव समूह भव्यक्त से व्यक्त (भ्रकट) होता है मौर 
ब्रह्मा की रात्रि होने पर फिर उसी मे उसका लय हो जाता है 1” [गीता < १९] 
क्रमिक-विकास का भध्यात्मिक स्वरुप है । व्यक्तिगत जीव का जीवन की 

विभिन्न योनियो से आध्यात्मिक रूप मे क्रमिक-विकास होता है 1 यदि कोई म्ली 
के शरोरमे प्रवेष करतरा है, तो उसको धीरे-धीरं क्रमिक विकास की पद्धति का 
सामना करना पडता है ! यदि कोई सवते ऊपर की सीढी पर है मौर वह्‌ किसी 
भ्रकार गिर जाए, तो उत्ते फिरसे एक-एक सीढी करके ऊपर चढना पडेगा । 
नि सन्देह, वैजानिक लोग अनुम घान करने मे इतना अधिक व्यस्त क्रि वे इसकी 
समस ही नही सकते 1 यदि आप उनसे कट कि अपने अगले जन्म मे वे वृक्ष होने 
जारदैरै, तो वे सोचेगि किं आप निरर्थक चर्चा कर रे ह । अन्तत , गनुसधान के 
द्वारा हम क्था मीख सक्ते ह ? जव सव कारणो के कारण श्रीभगवानु का जान 
होता दै, तब प्रत्येक भेय वसवु का जान हो जात्म है गौर कुछ भी मनात नहीं 
रहता । जैमे कि वेद कहते ईह--यस्मिन्‌ विज्ञाते सवमेव विज्ञात सति ८ 
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यदि हेम परम सत्य भगवान्‌ को जान ले, तो ओर दुसरं सत्यो को हुम जान जाते 
है,परन्तु यदि हम परम सत्य भगवान्‌ को नही जानते, तो हम अज्ञानता मे है । 
ग्यक्ति भले ही एक भौपचारिकि वैजानिक या दाशनिक न हो, परन्तु चह किसी फो 
भी षुनौती दे सकता रै मौर साहसपूरवक चर्व कर सकता है, यदि उसे केवल 
श्रीकृष्ण का जानं हो । 
इस वर्तमान काल की सभ्यता को अपनी स्वाधीनता पर इतना गर्वं है, 
परन्तु वास्तव मे यह्‌ तेल के ऊपर अत्यधिक निभर (पराधीन) है । यदितेलका 
वितरण रक जाए, तो ये शठ वैज्ञानिक शया कर सकेगे । वे कुठ नही कर सकते । 
वे प्रखनली मे तेल की रचना करते का प्रयत करे, जिससे उनको अपनी सभ्यता 
का संचालन करने के लिए पर्याप्त ठेल प्राप हो सके । वत्तमान मे, भारतवपं मे जल 
कमभाव है] बैजानिक इस विपयमेकर ही वया सक्वैहैवेभलेहीजलकी 
स्ायनिके रचना जानते हो, परन्तु जल का महान भभाव होने पर वे जल उत्पन्न 
नही कर सकते । उनको जल के लिए बादलो की आवश्यकता पदृती है ओर बादल 
भरी ्रीभगवाद्र्‌ कौ देन है । वास्तव मे वे लोग कुछ भी नही कर सकते । वैानिक 
चन्रमा पर शण ह, परन्तु इतना सब कठोर परिश्रम करने के वाद वे चन्द्रलौक 
धोदी-सी धूल भौर चट्ाने लाए दै । शढो का शासन कर लेता दै ओौरयस 
धन को फिर अनावश्यक ही व्यय करता है । यह तो उनकी वुद्धि है । यह गधो का 
र्य है मौर इसमे अधिक कुछ भी नही । राजनीतिजो फे पास न सहानृष्ुति है 
भौरनहीदया। वे यह नही विचार करते कि लोगो से कठोर परिश्रम पे प्राप्त 
या धन आ रहा है ओर वे उपे दूसरे लोको मे वडे-बड अन्तरिक्ष मान भेजने 
भे चच कर्‌ रहे ६ ! उनका कार्यं केवल इतना ही है करि यह वचन देना कि वै भौर 
धून लायेगे पहते उनको थोडी-सी धूल मिली थी, परन्तु अव वे वचन देतेदै 
कई किवटल धल लाएगे । इन सव का अथं ही क्या है? 
कगेधरदास्-वे विश्वास करते है किं मगल रह्‌ मे जीवन हो सकता हँ । 
्रमुपाद-वे विष्वा करे या न करे-इससे लाम क्या होना है । इतना तो 
जानते ही है करि यहा पर जीवन है । वे भी इसको जानते है, फिर भी वे लोग युद्ध 
कृले मे मौर जीवन को नष्ट करने मे संलग्न है । यहा तो जीवन है । यहां मनुष्य 
है।नि सन्देह यहा जीवन है ! परन्तु वे लोग अपने वडे-वडे वमो के द्वारा इसे नष्ट 
कल का प्रयत्न करने मे व्यस्त है । यही उनके विनान का विकासं दै 1 
क्‌-प यहु जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक है कि द्रुसरे लोको मै क्याहो 


५ भपाद--हसका सथं तो यह हा कि अपनी बालयुनभ उत्युकरवा केकारण 
इतना अधिक धन खच कर द्द ह । वे अपनी उत्सुकता को शान्त करने बे सिए 
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इतना अधिक धन खच केर सक्ते है, परन्तु जवे बहुत प्रे निधने देए उनमे स्रहायता 
के लिए प्रार्थना कसते है, तो वे कह देते है करि धन नही है ! उनको चन्द्रलोक मे माने 
पर दुत्रना अधिक धमण्ड है, परन्तु वे यह जानकारी क्यो नही लेते करि किस प्रकार 
श्रीकृष्ण के गोलोक वृन्दावन मे जाया जाय ? यदि वै वह जाए, तो उनकी सभी 
उत्सुकतागो का उत्तर मिल जाएगा । वे सीखेगे कि दरस अपरा (विम्ब) प्रकृति ते 
परे एक परा (आध्यासिक) शक्ति है । यह भौतिक शक्ति स्याघीनतापूर्वक काय नही 
कृर सकती । आध्यात्मिकं शक्ति का उसमे समावेश होना मावश्यक है । भौतिक 
त्वो की अपने आप सृष्टि नही हूर है 1 यह्‌ आत्मा है जो क्रियाशील है। हम 
पदार्थो से भले ही कुष्ठ बनाने का प्रयल करर, परन्तु पदार्थ मपे माप पृष्ठि नही 
कर पातत । हादद़ोजन मीर भकसीजन तभी सम्पकं मे भायेगी जव एक परा प्रकृति 
(शक्ति) दाया उनका संचातन किया जाएगा । केवते मूख लोग ही यह आणा कर्‌ 
सकते हँ फि यह्‌ सम्पूण जगत्‌, जो करि केवल पदां है, उसकी स्वत ही धृष्टि ह गई 
है 1 हमारे पास एक सुन्दर मोटर भते ही हो सकती है, परन्तु यदि चालक नही है 
तो उस मोटर का क्या उपयोग 7? जव तकं एक मनुष्य यह्‌ नही जानता करि क्रिस 
भरकर के यन्त का उपयोग फिया जाए, जब तक मनुप्य एक बटन नही दबाता, तव 
तक यन्त्र काय नही करता । उसी प्रकार, परा (भेष्ठ) शक्ति के विना, भौतिक शक्ति 
काये नही कर सकती । इस मद्भुत सृष्टि के पौषे परा शक्ति का निर्देशन है। 
यह्‌ सब जानकारी शास्त्ो मे दी गई है, परन्तु फिर भी लोग इसमे विश्वास नही 
करेगे । 
वास्तव मे प्रत्यक वस्तु श्रीभगवान्‌ की सम्पत्ति ै, परन्तु लाय इसे भपनी 
अथवा अपने देश की सम्पत्ति बनाने का दावा कर रहे है । अववेलौग बढती हई 
जनसख्या कौ समस्या के विषय मे चर्चा कर रहे दै, परन्तु तथ्य तो यह है र 
भगवानु ने पर्यापन रूप मे वस्तुएं प्रदान की द । वास्तव मे, यदि उचित रूप से भ्योग्‌ 
किया जाए्‌, तो पर्याप्त भूमि है ओर पर्याप्त भोजन भी ! लोग कृतिम स्य से 
समस्यामो की सृष्टि कर रहे है भौर वैज्ञानिक अनेकानेक विनाश मे उपकरणौ की 
उपलब्ध करके उन लोगो की सहायता कर रहे है । वे केवल शठ एव वुटिलि लगौ 
भो उत्साहित कर रहे है- रसे लोग भगवानु की सम्पत्ति का दुरूपयाग करे का 
प्रयत्न कर रहे है ) यदि आप एक हत्यारे या चोर री सहायता कर, तौ भप 
अपयाधी दो जाते दै । वया ठेसा नही है ? विश्व मे इतनी अधिक समस्या इससिषए 
दै, क्योकि वैजानिक लोग चोरो भौर धूर्तो की सहायता कर दे ई 1 इस भकार वे 
खभी लोग अपराधी है 1 स्तेन एव स 1 जो परम ईश्वर भगवान के स्वामिल 
नही मानता वह एक चोरदै1 
हमा ष्येय इन शट लोगो को सदवुद्धि प्रदान करना है तो हमे वह साधनं 
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दृढना है जिसके द्वारा यह काय कियाजा सके । शठ लाग कष्ट षा रहै दै, परन्तु 
केयारि वे श्रीभगवान्‌ की सही सन्तान है, भत उनको कष्ट नही उठाना वाहिए 1 
बे यही नही जानत कि भगवान्‌ है अयवा कही सुख भी ह । वे आनन्द अथवा 
शाश्वत जीवन क विषय म कुठ भी नही जानते । वे लोग इतना भधिक अनुस धान 
क्रे है मौर अधिक से समधिक पचास-साठ अथवा सत्तर वय तक जीवित रहते है 
उसके पश्चात्‌ उनको यह जात नही होप वि क्या होते वाला है! उनको इसका 
कोई नान नही है कि जीवन नित्य है । वास्तव मे उनकी स्थिति एक पणु के समान 
दै। एक पशुं को यह्‌ भात नही कि मत्यु वे पश्चात्‌ क्या होता दै, न ही वह मृत्यु 
पर्‌ चिन्तन करता है 1 पणु यह भी नही जानता कि वह कयो यहाँ है भौर न ही उस 
जीवनके भूत्यकाज्ञान है। माया कै प्रभाव के कारय वह्‌ पशु केवल भाहार, 
नदरा, भय (आत्म-रम्ना) भौर मैयुन करते दए भृत्य को प्राप्न हो रहा है । इसके 
अतिरिक्त पशु को भौर कुछ जान नही है । लोग इतना कठिन प्रयास तो कर रहे है, 
परन्तु किस उदेश्य के लिए ? ये कहते है कि वे इतना कठिन संघप अगली पीढी को 
गुख-युविधाए प्रदान करम वै लिए कर रद 8, परन्तु वे कौन-सी युख-चुविधाएु है ? 
इसका वे उत्तर नही दे सकते ! यह श्रीटृष्णभावनामृत अभियान जीवन को यथार्थं 
उपदेश प्रदान करने के लिए वनाया गया है । इस उदेश्य की धति श्रीक्रप्ण अर्थात्‌ 
पगवानु को प्रत्येक वस्तु फे बेद्रके रूप मे स्यापित करके द्वारा की जा सकती 
है। भतएव इसमे वैजानिको का ही लाभ है कि वै इस महत्वप्ुण अभियान का भली- 
भति जान प्राप्त करे । 


एक विशुद्ध कृष्ण-भक्त 
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में पदार्णण 


१८ ९ १९६५ को जब भारतीय जलयान जलदूत बोस्टन के कमन वेल्थ पयर के 
समीप प्रहच रहा था श्रील प्रभुपाद ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से एक भावपूर्ण कषिता में प्राथना 
की । मैकेवल आपकी दया की प्रार्थना कर रहाहैणिससे डन लोगोको आपकी कथाफे 
विषय मे प्रतीति कया सकं 


“रे प्रिय कृष्ण 1 तुम इस निरपयोगी एवं अघम जीव पर अत्यन्त दयालु हो 
परः मँ यह नही जानता कि तुम मने यहाँ पर क्योते भये हौ 1 अव तुम जो चाहो 
वह्‌ मुञ्लमे करवा सकते हो 1" 

“परन्तु मै अनुमान करता हूं कि तुम्हारा दु न वु काय यहां मवष्य ही है 
अन्यया इस उग्र स्थान पर तुम मुञ्चे लाते ही क्यो ? 

“यहाँ भधिकाशत सभी लोग प्रकृति के तमो भौर रजोगुण से आच्छघ्न 
है । सासरारिक विपय-भोगमय जीवन मे मग्न ये स्वय को अत्यन्त सुखौ एवं सन्तुष्ट 
मानने है मत श्रीवासुदेव की दिव्य कथा मे इनकी कोई रुचि नही है । नदी 
जानता किं कैते ये लोग इस कथा को समक्षे मे समर्थं हो सक्तमे ।“ 

“पर म यह जानता हँ कि तुम्हारी अहैतुकी कृपा (दया) से संभी कुछ सम्भव 
बना सक्ता है वयोकि तुम परम कौतुकी (चतुर) योगी हा ।"" 

“भक्ति-रस का जान इनको क्रिस प्रकार हौ सकेगा ? प्रभो ! तुम्हारी कृषा 
के लिये प्राथेना कर रहा हूं जिसमे तुम्हारी क्था के विषय मे इनकी प्रतीति दिला 
सक मौर सहमत करा सक्‌ 1“ 

“तुम्हारी इच्छा से समस्त जीव माया के वश मे है, अतएव यदि तुम चाहो 
तौ तुम्हारी इच्छासे ही ये माया के पाश (बन्धन) से मुक्त भी किये जा सकते है ।"* 

“मेरी अभिलापा यही है कि तुम इनका उद्धार कर दो । अत यदि इनका 
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स्दरारकर देने कौ तुम्हारी इच्छाहो तोये लोग निचय ही तुम्हारी कयाक्ो 
धमे मे समथ होगि 1 

“श्रीमदभागवतं वे शब्द तुम्हारे अवतार है, भौर यदि एक धीर व्यक्ति 
निप्रतापूवक दसका वारम्बार श्चव्ण करे तो वह तुम्हारी कया को समक्षे मे 
स्मयं होगा 1" 

“श्रीमद्‌भागवत [१२ १७-२१] यह कहा गया है भगवासू श्रीकृष्ण परमात्मा 
स्पप सी कै हृदय मे स्थित ह तया मनन्य भक्तो के सुहृद्‌ है । वे भपनी कामौ 
का आस्वादन करने वाते भक्तो कै हृदय ते प्राहृत भोग-बासनाभौ को नष्ट कर 
दतै । रेस कया रूपी ममृत का ययायत श्रवग एव कौत्तन पवित्र करने वाला 
है1" '्रीमद्मागवत के नियमित श्रवण तथा विशुद्ध भक्तो की सेवा ते हृदयके 
सस्त ममंगसो का पू्णूपेग नाग हो जाता है ओर उत्तमरलोक श्रीकृष्ण अर्थात्‌ 
दिष्य स्तुतयो के द्वारा प्रसित भगवान की प्रम भक्ति ही जीवन मे एक निष्ठामय 
पषवके सूप मे स्यापि हो जाती है 1" “हृदय मे निष्ठामयी प्रेम भक्ति के स्यापित 
हेते ही हदय से रजोगुण ओर तमोगुण के प्रभाव--काम, सोभ, इच्छा,एव भकाक्ना 
एदि समाप्त हो जाते ह । तव भक्त शुद्ध सत्त्व मे स्थित हो पण रूप से प्रसन्न हो 
भाता है ।" “इस प्रकार विशुद्ध सत्त्वगुण मे स्थित वह मनुष्य भगवानु की भक्ति के 
मक के कारण प्रसन्न मन हुमा, पराकृत-संग से मुक्न होकर भगवानु कै सुनिणित 
त्व विज्ञान को भाप्त कर लेता है ।' “हस प्रकार हृदय की ग्रन्थि एवं समस्त 
पष्य छितमभिनन हो जाते! मात्मा कां नियन्त्रक के खूप मे दशन करने 

कमब धन की श्दुला का अन्त होता है 1“ 
"उत्त धौर व्यक का रजोगुण एवं तमोगुग कै प्रभाव से निस्तारहौ 
१ है, स प्रकार हृदय की गुफा मे एकच्चित समस्न अमगलमय वस्तुओ कानाश 
।§ | 

“रीङृष्ण-भक्ति का यह्‌ सन्देश मे इन लोगो को किस रकार समज्ञाने मे 

मय हो सका ? ओँ अत्यन्त दुर्भाग्यशाली, कद्र (अयोग्य), दीन, हीन भौर 

अधम हं ! अत तुम्हारी छपा-याचना कर ्हाह जिससे मै श्रीटृष्ण- 
परति फे विपय मे इनको सुदृढ विश्वास करा सः क्योकि मुञलम स्वयं अपनी ओर 
प ड कर्‌ पाने की कोई भी शक्ति नदी है 1” 

"अन्तत , फिसौ न फिसी प्रकार अपनी कया कहलवाने के लिये तुम मु 

नेमा चुके हो 1 भव तो यहं तुम्हारी इच्छा पर ही है कि चाहे तुम मून सफल 

म ह तुम्हारे कयामरृतौ की वारस्बार आवृत्ति मत्र 

“है अखिल जगद्गुर्‌ ! मै तो तुम्हारे कया 
शीकर सकता हं अत यदि तुम चाहो तोमेरी वाक्‌-शकिति को मलकृत कर देने 
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की अपनी क्षमता का प्रदशन कर सकते हो, जिससे इन लागो को तुम्हारा जान 
प्राप्त हो सके 1“ 

“केवल तुम्हारी अहैतुकी पा से ही मेरे शब्द विशुद्ध वनेगे । भूक यह 
विश्वास है कि जव इस दिव्य कथा (सन्देश) का लोगो के हृदय मे अन्त प्रवेश 
होगा तब निश्चय ही ये लोग आनन्दानुभव करेगे भौर इस प्रकार जीवन कै समस्त 
शोक एव दुखो का अन्त हो जायेगा 1" 

“हे प्रभो 1 मँ तुम्हारे हायो को कढ्पुतली हं तथा यदि तुम म्चे यां नचाने 
केलिथेलेआयेहो तो मून्ञे नचामो ! प्रभो 1 जिस प्रकार तुम चाहो उती प्रकार 
मृज्ञे नचाजौ । 

“न मूह्लमे भक्ति है ओर न ही कोई जान परन्तु शरीङृप्ण-नाम मे मेरी प्रगढ 
निष्ठा अवश्य है । मुञ्चे “भक्तिकेदान्त"" की उपाधि दी गई है अतएव यदि तुम चाहो 
तो “भक्तिवेदान्त'" नामं के वास्तविक तात्य को साधक कर सकते हो । 


“हस्ताक्षर 

सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली, कषुदर भिक्षुक, ए० सी” भव्तिवेदाना स्वामी, 
जलदूत जलयान, कोमनवेल्य पियर, 
बोस्टन, मैसाचमेदूस, य एस ए । 

दिनाक १८ सितम्बर, १६६५, शनिवार" 


अपने राष्ट का निर्माण आध्यात्मिक आधार पर कीनिए 


श्रील प्रभुपाद नैरोबी विश्वविद्यालय (अग़ीकः) मे भाषण देते-हं "'आपर अपना 
पिकाप्रफरने को प्रयत्न कर रहे है, तो कृपया आध्यात्मिकरूपसेभी अपना विकासमीणिए्‌, 
मयकि आध्यात्मिक विकास टोस विकास है! अमरीकियो एव यूरोपियनो का अनुकरण मृत 
फीणिए्‌ नो कृत्ते ओर धिल्लियो फे समान जीवन व्यतीत कर रहे है परमाणु बम पूर्व से 
प्तेगनह ही ओर जैसे ही अगले ५९ द्ध फा आरम्भ होता है उनसे समस्त गगनचुम्बी 
भवन भौर प्रत्येक वस्तु समाप्त हो 4 आप्‌ इसको मनुष्य जीवन के यथार्थं दष्टिकरेण 
भगे आध्यात्मिक दष्टिकोण से समने का प्रयास करे “ 


दविषो एवं सज्जनो, 

ॐ धरृप्गभावनामूृत के प्रसार के लिए आयोजित इस सभा मे सम्मिलित होन 
लिए भापफो अत्यन्त धन्यवाद है । श्रीढृष्यभावनामूत अभियान मानव समाज 
उप्त स्तर पर लाने का प्रयत कर रहा है, जहा सभी का जीवन सफल वन 

। आज का विषय है मानव जीवन का वास्तविक भर्थं । हम सम्दूण विष्व 
शी इष अर्थ के विपय भे निदेश देने का प्रयल कर रह है! 
करमिक-विकास के अनेकानेक लाखो वयं के पश्चात्‌ मानव जीवन प्राप्त होता 

६1 हम यह स्मरण रखना चाहिए कि पद् पुराण के अनुसार चौरासी लाख योनियां 
। मौवन का आरम्भ जलचरः प्राणियो से ` होता दै, बयो हम वैदिक साहित्य से 

पम सकते हैक सृष्टि के आरम्भ मे सम्पू सोग जलमग्न ये । यह्‌ भौतिक जगत्‌ 

प भूत (्युल) तत्व--भूरमि, जल, अग्नि, वायु मौर सम (आकाश) से बना हभ 
} इसके अतिरिक्त तीन सूम तत्त है--मन, वुद्धि मौर भहकार । इन भावरण 

(द) ग आत्मां है, ओ इन भढ तत्त्वो से ठंको इई है यह जानकारी भगवद्‌ 

मदीगर्दहै। ध 
मनुष्य ह केवल रसा भ्रागी ही दै फि जिनमे भाला हवी हो । हम सव 


+ 
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मे भाता है--पशु, पक्षी, सरीसृप (सने वाले जीव), कीटाणु, वृक्ष, पौधे, जलचर 
इत्यादि ! आत्मा केवल विभिन्न वस्वो प्ति देकी हुई है तते भाप मे कृ लोग श्वेत 
वस्त्र पृते है, तो कु ठरे, तो कुछ लाल त्यादि ! परन्तु हम इस वस्त्र से सम्बद्ध 
नही है हमे आत्मा के ख्पं मे भापसे सम्बद्ध है \ इस प्रकार भगवदगीतां मे आता 
दै {५ शन] 
चिद्यायिनयसम्पन्ने श्राह्यणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिता समदणिन ॥ 
“एकं विनीते पष्डिति ञान की दुष्टिके दासा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, 
हाथी, कृत्ते ओर चाण्डाल भे समदर्शी होता दै 1" 
ऋषि-गण रग, बुद्धि या योनियो के भाघार पर किसी प्रकार का कोई भेद 
भाव नही रखते, वे सभौ जीवो को आत्मा के सधु अशके रूपमे देखते है । यह 
कटा गया गया है 
केशाग्रशतमागस्य शाश सदृशात्मक 1 
जीय सुक्ष्मस्वरूपोऽय सख्यातीततो हि चित्कण ॥ 
“चिन्मय परमागु के असष्य अश, जोकेश कै अगले भागके हजारवे हिस्तेके 
बरावर हे ।" हमारे पास आत्माके परिमागको नापने का कौर यन्रनहीरैः 
इसलिए आत्मा को इस ठग से तापा जाता दै । दुसरे शब्दो मे, आत्मा परमागुसे 
भी अधिक ष्ठोटी है । चह लघु अश आपमे है, मुक्षमे दै, हाथी मे है, विशालकाय 
पशुभोमे है, समी मनुष्योमेहै, चीटीमेरै,वृक्षमेरै, सभी के अन्दर है। तन्तु 
वैजानिक ज्ञान आलाके मापको स्यापिति नही कर सकता, नदी चिकित्सक 
(डोक्टर) शरीरके भोतर आसाके स्यान का पता लगा सक्तां है । पलस्वस्पः 
भौनिक वैज्ञानिक निष्कर्पं निकाले तेते है कि आत्मा नामकी कोई वस्तुही नीरैः 
परन्तु यह्‌ तथ्य नही है! आत्मा है । एक जीवित आर्‌ मृत शरीर का अन्तर भाला 
व्यै ही उपम्यिति दै \ जसे ही आत्मा शरीर को छोडती है, शरीर की मृत्यु हो नाती 
ह । उसका कोई मूल्य नही रह जाता । कोई कितना ही महान्‌ वैजानिक या 
दाशनिक क्योसे हो, उसे यह अवश्य स्वीकार करना पडेगा करि चैकं ही आत्मा 
शरीर्‌ फो छोडती है, शरीर की मूष्यु हो जाती दै 1 तव उसका कोड मूस्य नदी दै 
आौर उसे फेक देना पडता है 1 हमे उस तथ्य को समन्नने का प्रयत्न करना चार्हिए, 
अस्मा का मूत्य है शरीर का नही । इस तथ्य को भगवद्गीता [२ २२] मे समन्ञामा 
गथा है किमा का देहान्तरदो दाह 
वाताति जीर्णानि यया विहाय नदानि गृह्ति नरोऽपराणि । 
त्था शरोराभि विहाय जोर्ण्णन्या यानि साति नवानि देहौ ॥ 
"तो जि प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रो को स्याग कर नये वस्र धारण करता है, उती 
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कर भाता पुराने जीणं शरीरो को त्याग कर नूतन देह परहुण करती है 1" 
जव एक कोट पुराना हो जाता है, तो हम उसे त्याग देते है मौर दूसरा 
शो ग्रहण कर लेते है, उसी प्रकार इच्छा के अनुसार आत्मा वस्त्र परिवत्तन कर 
ख है। क्योकि मात्मा श्रौभगवान्‌ का अंश है, अत उसमे भी दैवी गुणदै। 
भगवान्‌ परम इच्छा, परम शक्ति, परम स्वाधीन है ओर भगवान्‌ का विभिन्न अश 
हे फे कारग हममे यह्‌ सब गुण अत्यधिक लघु मात्रा मे ह 1 हममे इच्छा, विचार, 
अभव श्यादि करे की शक्ति है । वेदो मे आता है कि भगवान्‌ सभी वेतन 
शरियो के बीच परम चेतन वल (प्राणी) है (चेतनश्चेतनानाम्‌) । श्रीभगवाय्‌ 
ही समौ जीवो की भावर्यकतामो को पूणं कर रहे ईै। 
हम असंख्य जीव है, हमारी सख्या की कोई सीमा नही है 1 किन्तु भगवान्‌, 
ए़कहै। मे भौ हमारे समान ही रह रहे है, परन्तु हेम उस परम चेतन शक्तिके 
ष्म अश ह । उदाहरण के लिए, सोनेका एक भश भी गुणकी दृष्टिसेसोने 
कषान के समान है। यदिहम जल की एक बरन्दमे पाए जाने वालै तत्त्वो का 
रसायनिक विदलेपण करे, तो हमे जात होगा कि उस दृन्दमे वे सभी तत्त्वहजो 
विशाल सागर मे पाए जाते है । उसी प्रकार, हभ भगवान्‌ के अश होने के कारण 
उने बभिघन है । यह ईश्वरीय अश अर्थात्‌ आत्मा (जीवन शक्ति) विभिन्न योनियो 
भ देहान्तरित हो रही है । जलचर सष वृक्ष मे, फिर कीटाणु के जीवन मे, फिर 
पीप (सगे वाले जीव) के जीवन मे, तलात्‌ पक्षी मौर पशु के शरीरा मे । 
रविन का क्रमिकविकास का सिद्धान्त आत्मा के देहान्तर की एक आशिक 
ष्या है । डारविन ने वैदिक साहित्य से यह जानकारी तो ले ली, परन्तु उसमे 
आला कै प्रति कोई धारणा नथी । अन्तर यह है करि आत्मा एक यौनिसे 
ते योनि भे देहान्तरित हो रही है-जलचर जीवन मे, वृक्ष मे, फिर कीटागु 
भोकने, फिर पक्षी जीवन मे, फिर पशु जीवन मे, फिर मानव जीवन मे ओर 
भीवन के भीतर आत्मा असभ्य जीवन से सभ्य जीवन इत्यादि मे आती है । 
का सभ्य जीवन क्रमिक-विकास की समाति का प्रतिनिधित्व करता है । यह 
स्वि स्यान है, यहा से या तो हम क्रमिकः-विकास कौ चक्रीय विधि मे पुन 
भीषणा सकते है या हम अपने को दैवी जीवन तक उन्नति कर सक्ते द । इसका 
हेम पर निभर करता है 1 इसे भगवद्णीता मे दर्थाया गया है । 
इस भानव जीवन का वास्तव मे अर्थ है--विकसित चेतना, इसलिए हमे 
भना जीवन कुत्ते, विस्लियो मौर सुकरो के समान व्यथं नष्ट नही करना चाहिए । 
जीवन सन्धि स्थान है । यद्यपि यह शरीर बुत्ते या विल्सी कै शरीर के समान 
ह नमर, परन्तु अन्तर इतना है कि हम इस शरीर मे सर्वोच्च सिद्धि कोषां 
भवेह। हम शरीभगवान के अंश दहै, परन्तु करिसी न किसी प्रकार हम इस भव~ 
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सागरमे गिरगएहै। अव हमे इस प्रकार विकास करना है कि हम अपने घर, 
भगवानु कै धाम को वापस लौट सके यही सर्वोच्च सिद्धि है । 
वास्तव मे, एक दुसरा जगत्‌ है जिसे वैवुण्ठ जगत्‌ कहते है । यै कि भगवद्‌ 
गीता मे कहा गया है [५ २०] 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन । 
य॒ स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
"इस व्यक्त-अन्यक्त होने वाली जड प्रकृति पे परे एक अन्य प्रकृति दिव्य भौर 
सनातन है । यह परा तथा अविनाशी दहै । इस जगत्‌ कै नष्टो जनिपरभी 
उसका विनाश नही होता 1" 
इस भौतिक प्ररि मे, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होनी है, वह्‌ कुठ समय 
वत्तंमान रहती है, कुष्ठ उपफल उत्पन्न करती है, उसका क्षय होता है जौर अन्त मे 
वह वस्तु नष्ट हो जाती है । किसी विशिष्ट क्षण मे मैयुन के द्वारां हमारे शरीर की 
सृष्टि होनी है । पिता का वीय विकसित होकर मटरकेदानेकारूपलेता है गीर 
जीव था आत्मा उस रूप मे आश्रय लेती है भीर क्योकि वह॒ आश्रय सैती है, उसमे 
हाथ, वैर भौर नेत्र इत्यादि का विकास होता है । यह विकासं सातवे मासमे पुरा 
हो जाताहै भौर नवे मासमे मनुष्य गभसे बाहर आता है। क्योक्रि आत्मा 
उपस्थित है इसलिए शिशु का विकास होता है । यदि मात्मा उपस्थित न हो, तो 
कोई विकास नही होता ओर मृत शिशु का जन्म होता. है । हम इत मूत शरीर को 
लेकर रासायनिक पदा मे सुरक्षित रख सकते ह, परन्तु वह्‌ विकसित नही होगा । 
विकास का अर्थदः शरीर मे परिवत्तन। हममे से सबका बालक शरीर धा, परन्दु 
उन शरीरो का अस्तित्व नही रहा । शिशुका शरीर एक वालकके शरीरमे 
विकसित होता है, वह शरीर एक युवक के शरीर मे विकसित होता है, जौ अन्तत 
एक वृद्ध मनुष्य के शरीर मे बदल जाता है । फिर पूण रूप से नष्ट हौ जाता है । 
यह सम्भुण सूष्टि अर्थात्‌ इस भौतिक जगत्‌ का विशालकाय स्वरूप भी इसी विधि 
के अनुसार काय कर रहा है । एक विशिष्ट समय मे इसकी सृष्टि होती है, यह 
विकसित होता है, इसका पालन किया जाता है भौर एक विघेष समय मे इसका 
लय हो जाता है। भौतिक जगत्‌ की यही प्रकृति है । यह किसी विशेष समयमे 
न्यक्त होता है ओर फिर से विलीन हो जाता है (भूत्वा भूत्वा प्रलीयते) । 
भाव शब्द का अर्यं होता है, श्रकृति (स्वभाव) 1 एक दूसरी प्रकृति है जिसका 
कभी लय नही होता, जो नित्य (शाश्वत) है । जीवातमा होने के कार्ण हमषी 
नित्य है । इसे भगवद्गीता [२ २०} मे प्रामापित किया गयाहै 
न जायते च्यते या कदाचिघ्ाय भूत्वा सविता वा नं भूम 1 
अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न ह्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
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“माला किसी कासमेनतो जन्मतीदहै मौर न तोमरतीहीषहै तथा एकं बार 
हकर भ कभी नष्ट भी नही होती ! यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है 1 
देह का वध होने पर आत्मा का वध नही होता 1" 
जिस प्रकार भगवानु फा न जन्म होता है भौरन ही मूष्यु, उसी प्रकर हम 
जीवातमामो काभी न जन्म होता है मौर न पतयु, परन्तु क्योकि हम सोचते है, 
हम यह शरीर है,” इसलिए हम सोचते हं करि हमारा जन्म होता है भौर हम 
भरते है । एेसा सोचना माया या भ्रम कहलाता है भौरजैसेही हम भआत्माको 
रीर माननेक भ्रमसे दुर हो जात है, हुम ब्रह्मभूत अवस्था को भ्रा कर लेते दै । 
भव व्यक्ति को यह्‌ अनुभूति होती दै महम्‌ ब्रह्मास्मि “म यह्‌ शरीर नदी ह, 
परब्रह्म भगवान्‌ का अंश हं, अर्थात्‌ म आत्मा हू” तव उसे ्ह्यानुशरति की प्रपि 
हती दै । गौर चैपे ही ब्रह्मानि होती है, वैते दी व्यक्ति सुखी हौ जाता है । 
क्या यह सत्य नही है ? यदि आप स्पष्ट सूप से समक्षले कि भापकानं 
जमहीनाहै मौर नमू्यु, कि आप नित्य ह, तो क्या अपि सुखी 00 जायेगि ? 
जहौ, निष्वय ही । इस प्रकार जव किसी को ब्रह्ाुभूति हो जाती है तो वह 
नक्सि प्रकार की माकाक्ना करता मौरन शोक दी । सम्पूण जगत्‌ केवल 
भाकक्षा भौर शोक ले परिपू है । भप अफीका के लोग मुरोपियन आर अमेरिकन 
सोगो के समान होने की भकाक्ला कर रहे दै, परन्तु गूरोपियन लोगो न अपना 
साप्राज्य खोदियादै, तोमववे शौककर रहेदै। तो इस प्रकार एकं दल 
माकाक्षा कर रहा है ओर दूसरा शोक । उसी प्रकार, यह्‌ भौतिक जीवन केवल 
काक्षा भौर शोक का केवल एक मिश्रण है । हम उन वस्तुभो के लिए शाक कर 
रै है जिनको हमने घो दिया है 1 हमारा भौतिक काय-कलाप यही है । किन्तु, यदि 
हेम यह साक्षात्कार कर लेः फि हम परत्रह्म भगवानु के अश है मौर हम ब्रह्म है, 
हम भाकाक्ना ओर शोक के स्तर पे परे हो जायेगे ! (स 
यह्‌ नाममात्र का विश्वव्यापी भर्ई्वारा या एकता, जपते सथुक्त राष्ट्र सघ 
प्रा करने का प्रयत्न कर रहा है वह केवल तभी सम्भव है जब आप आध्यारिमक 
प्र भरथत्‌ ब्रह्ानृभूति प्रात कर ले । ब्रह्मसाक्ात्कार मनुष्य जीवन का लक्षय है । 
अत व्यक्ति को कुत्ते, भिन्लियो भौर सूकरो के समान काय नही कते रहना 
ाहिए । सूकर सदा ही दिन-रात मल दूढने मे व्यस्न रहता है ओौरजबवहषा 
भाता दै, तो उसक्रो खाता दै ओर कामोत्तेजित हो जाता है! भूकर बिनाकसी 
भेद भाव बे कामाचार (बैथुन) करता दै, बह अपनी मां, बहन, वेदी या किसी के 
साय भी मेयून कर्‌ लेग ! यह्‌ है सूकर का जीवन । किन्तु, शास्न ( है 
लि मानव जीवन कुत्ते, विस्लियो भौर सूकरो के समान इयतति हेदु किन 
परिम करने के लिए नही बनाया यया दै । मनुष्य जीवन इसका सान्नात्कार करने 
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क ल्षिए वनाया गया है, “मेया इस भौतिक जगत्‌ ते वाई सम्बन्ध मही दै।मे 
आत्मा हं भौर नित्य ह पर्तु किसी न विसी प्रकारर्मे जम, मृत्यु, जया भौर 
स्याधि पे ्रस वद्ध जीवन मे गिर पडा हं 1" मनुष्य जीवन-जम, गृद्यु, जरा भौर 
व्याधि षन चारभौनिकदुखाका हल कखे कै लिए वनाया गया है । मनुष्य जीवन 
का लक्ष्य यही टै। थोडा इसपो समञ्ने का प्रयल तौ कीजिए कि यह मनुष्य 
जीवन सूकरो ॐ समान कठिन परिश्रम वरे, वु इन्दरिय-ृि श्राप्त कफे मौर 
उसके वाद अचानक ही मर जानं के लिए नही वनाया गया है । 
जो लोग भातमा मे विश्या नही करते उनकी दशा सवसे अधिक दुर्माग्यशाती 
है। वे यही नही जानते कि वेका से भाएु भौर नही यह जानते है कषिवे 
कहां जा रह है । भात्मा का जान सर्वाधिकं महत्वपूण जान है, परन्तु किती पी 
विश्वविद्यालय मे इस जान की चर्चां नही की जाती है । वाम्तव मे इस शरीर करा 
बनावट क्या है? एक जीवित शरीर मौर मृत शरीर मे क्या अन्तर है? शरीर 
जीवितव्यो है? रीरकी दशा क्या है भौर शरीर काक्या भूत्य है? कोईभी 
व्यक्तिगत रूप से इन प्रश्नो फा अध्ययन नही कर रहा है, परन्तु इस श्रण् 
भायनामृत अभियान के दवारा हम लोगो को यह्‌ रिक्षा देने का प्रयल कर रै द । 
इस शिक्षा से लोग यह समञ्च सकते है किः वह यह शरीर नही, वरत्‌ भला द । 
मनुष्य का प्रयोजन कुत्ते मौर वित्लियो कै प्रयोजन से भिन्न है । यही हमार 
सन्देश है । 
जहा तक आत्मा का सम्बन्ध है, उसका व्रमिक-धिकास भी व्यवहारिक स्प 
से चल रहा है ! हम अस्तित्व के लिए सधप कर रहै ह, नित्य जीवन के स्तर तक 
आने के लिए यह सवथ है। वह्‌ नित्य जीवन सम्भव है! यदि आप दस मनुष 
योनि भ सर्वोत्तम प्रयत्न करे तो अगले जीवन मे आपको एक आध्यात्मिक शरीर 
मिल सकता है । आपका आध्यात्मिक शरीर पहले से ही आपमे है भौर यह नैसे मे 
विकसित होता जाएगा वैसे-व॑स्े आप इस भौतिक अस्तित्व (संसार) के दोप ते मुक्त 
होगे । मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है! लोग यह जानते हो नही किनका 
वास्तविक स्वार्थं क्या है, वह्‌ स्वाय है स्वरूप का साक्षात्कार करना, यह साक्षाकाः 
करना, “रँ भगवानु का अश हूं ओर मृन्चे पुन उनके साथ भगवद्‌ धाम मे 
उनकी लीलाओ मै सहयोग देना है 1" 
जिस प्रकार यहां सामाजिक जीवन है, उसौ प्रकार वैकुण्ठ जगत्‌ मे श्रीभगवाव्‌ 
कां भी एक सामाजिक जीवन है । आप उनके साय वहाँ सम्मिलित हौ सक्तैर्ह। 
यह नही कि जव यह्‌ शरीर समाप हो जाता है, ता आप शून्य हो त ई । 
नही । यह एक भ्रामक धारणा है । भगवद्गीता [२ १२] मे कुस्ेत्र के युद्ध के मैदान 
मे श्रीरृष्ण ने अर्जुन से कहा था । 
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न त्वेवाह्‌ जातु नास न त्व नेमे जनाधिपा । 

न चेवन भविष्याम सरे ययमत परम्‌ ॥ 
"नतोदेसाहीहैकि किसी समयमे नही था, तुम नही ये भथवा यहु सब राजा 
गहौयेओौरनहीहेसाहै कि मागे भविष्य मे हम सव नही रहैगे 

नित्य जवन प्राप्त कले की विधि तो वहत ही सरल है भौर फिर भी साथ 
हौ साय बहत किन भो । यह्‌ किनि इसलिए है, क्योकि आरम्भमे लोग गाता के 
देहान्तर भे विश्वास नही करते । किन्तु यदि हम अधिकारी (विशेष) द्वाया दिए 
गएक्नाने कोकेवेल स्वीकार भरकर ले। तो विपि वहुत सरल हौ जाती दै। 
धरीहृप्णभावनामृत अर्थात्‌ छृष्ण-भक्ति कौ हमारी विधि है-सर्वाधिक पूणं पुरुप 
ध्रीृष्य पते शान प्राप्त करना । हम किसी देते साधारण व्यक्ति से जान नही तेतेजो 
ति के नियमो के द्वा बद्ध है। वद्ध जीव पे मिते जान का दोपपरूण होना 
मूनिरचित है । 6 
त बद्धभात्मा के क्यादोप (तृटि) है ? उसमे चार दाप होते ह--उसका 
दं (गलतियां) करना निरिचित है (प्रमाद), श्रम मे पडना निश्चित है (भ्रम), 
दरो फो धोखा देना निभिचित है (वंचना) भौर उसकी इन्द्रियो का भपूण होना 
निरिचत है कर्णपाटव) । हम पूरणं रूप से इसलिए ज्ञान भही पा सकते, क्योकि हम 
हूषरो को ठगना चाहते हं भौर हमारी इन्द्रियां अपूण है । यद्यपि हमारी इन्दिया 
भह फिर भी हुम को भपने नेतो पर बहत गवं (बमण्ड) है भौर हम प्रत्यक वसतु 
को देवना चाहते ह । मत कोई कह देता है, “क्या भाप मून्ने भगवानु दिखा सकते 
६? वास्त्व मे उत्तर तो है हौ । आप पल्रतिपल प्रगवान्‌ को क्यो नही देव 
पते ? श्रीकृष्ण कते है--रसोऽहमपषु कौन्तेय, “र॑ जल का स्वाद हं ॥" 
[रीता ७८] सभी लोग जल पीति है भौर उसमे स्वाद है-यदि हम उस स्वाद को 
परावायूके रूपमे सोचे, तो हेम भगवद्‌-साक्षात्कार की विधि का भारम्भ कर सकते 
दै। ्रृष्ण यह भौ कहते है प्रमास्मि शशिसूययो , “भै सूय भीर चन्द्रमा का 
भकग ह ।" हम सब प्रत्येक दिन सूये भौर चन्द्रमा का प्रकाश देवते है भौर यदि 
सोक कि चन्द्रमा मौर सूय किस प्रकार प्रकाश दे रहे है तो हम न्तत भगवान्‌ 
भप कर लगे । देसे ही अनेकानेक उदाहरण ह । यदि आप भगवद्‌-भक्त वनना 
धाषते दै मौर भगवान्‌ का साक्षा्तार करना चाहते है, तो यह्‌ बित्डुल ही किनि 
है।मापको केवल निर्धारित की गृह विधियो का पालन करना पडेगा जैत्ते कि 
भगवद्गीता (१८५५) मे कहा गया है-तत मा तत्वतो श्नात्वा । हमे भवकय ही 
पमान को त्वत (सत्य मे) समह्लने का प्रयलकरना हैमीर सथ ही साथ 
उनका मप्राकृत जन्म, एव क्म को भी समज्नेका प्रयलकरना है। जव हम 
भगवानु फो तत्वत समज् लेते है, तो हम तत्काल ही भगवदू-धाम मे प्रवेश करते 
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करते दै । इस शरीर को छोढने फे पश्चात्‌, जो व्यक्ति भगवाम्‌ अर्थाव्‌ श्रीकृष्ण को 
समक्न तेता दै, उतने पुन एक दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करने नही तौटना पडता । 
श्रीकृष्ण कहते है, मामेति “वह्‌ मेरे पास भा जाता है !" हमा सक्षय यही है । 

भत हमे अपना समय कृत्ते भौर विन्लियो के समानं रहन भव्ये हीनष्ट 
नही करा चािए ! हम सुविधापूर्वकर रहे, परन्तु साथ ही साय हे श्रीहृप्ण भक्त 
अर्यात्‌ भगवद्‌-भक्त होना चाहिए । यह्‌ हमे सुखौ वनानि मे सहायता करेगा । 
भगवानु को समने विना भौर भगवान्‌ के भक्त हुए विना, शान्ति भौर सुख की को 
सम्भावना ही नही है । भगवद्गीता मे शान्ति मौर सुख का माग दिया गया है। 

यदि माप वास्तव मे भगवानु को समक्षना चाहते र, तो उनको सम्षनां 
वहत सरल है । भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु के स्वामी है । ईशावास्यमिव सवम्‌ दुर्भाग्यं 
हम सोच रहे है, «म स्वामी हूं 1 आपके देश मे उदाहरण के लिए, कुछ समय तक 
्रिटिश लोगो ने दावा किया किया कवे स्वामी है भौर भव भाप लोग स्वामी हीन 
का दावा कर रदै है--भौर कौन जानता दै कि भविष्य मे बया होगा ? वास्तव मे 
यह्‌ कोर भी नही जानेना कि यथायं स्वामी कौन है । भूमि यहां है मौर यह भगवद्‌ 
की सम्पत्ति दै, परन्तु हम केवल सोच रे टै, “म स्वामी हं । यह्‌ वस्तु मेरी है, बहं 
वस्तु मेरी है ।“ वास्तव मे, गूरोप वासियो के आने क पहले भी भेरिका था, परनु 
अब अमेरिकन लोग सोच रहे ई, "हम स्वाम ह ' उसी प्रकार, उनशे पते रेड 
इण्डियन सोच रहे ये, “हम स्वामी है ।” वास्तविकता तो यह दै कि कोद भी म्प्य 
वास्तव मे स्वामी नदी दै, स्वामी तौ केवल एक भगवान्‌ हु । 

ईशावास्यमिद सवं यत्किश्व जगत्या जगत्‌ 1 
तैन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृध कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 

स ब्रह्माण्ड मे नड भयव चेतन जो कु भो है वह सव भगवाद्‌ के निगन्दण मे है 
भौर उन्ही कौ सम्पत्ति है अतएव अपने लिए नियत की गर्द मावष्यक वस्तुमो को 
ह ग्रहण करनी चादि । दूसरो की वस्वुमो को रहय न करे । भली.-ाति हम यह 
जात होना चाहिए कि यह्‌ वर्वुर किलक है  [श्रीई्शोपनिषद्‌] 

इम अनुभूति का अभाव है! श्रीटृष्ण कहते है कि वे सभी प्रकार कषप 
के स्वामी ह--अमेरिकन रूप, अग़्ीकन रूप, बित्नी का रूप, कुत का रूप, 
चुल का रूप इत्यादि ओर यद्‌ वास्तप्रिकताः दै कि वे सवके स्वामी भौर पर्व 
पित। है । यदि केवल हम इसको अनुभूनि कर ले, तो हम भगवद्‌-साकात्तार कर्‌ 
लतो । वासव मे यदि हम प्रामागिक ग्रन्यौ ओौर वैदिक साहित्य ने निर्धारितं की गई 
विधि के दास भगवान्‌ का खाल्लात्कारकरले,तो हम पामे कि इस दला उ 
दलके वीच मे ज्ञणडे नही हुमा करेगे । प्रत्येक स्थान पर शान्ति स्थापित 
जाएगी 1 
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्रत्येक जीव को भगवान्‌ की सम्पत्ति का उपयोग करने कां अधिकार है, ठोक 
उसी प्रकार जसे पुत्रे को अपने पिता को सम्पत्ति पर, शस्त्रो भे माता हैकिषरमे 
रने बाते एक छोटे से पशु को भी कुछ भोजन दिया जाना चाहिए । यहं आध्यात्मिक 
सम्यवाद है । को भी भूषा न रहे, यहां तक कि एक सपं भरी । हम को सदा सर्पौ 
पे भय वना रहता है, परन्तु यदि हम देष कि एक सप हमारे धर म रह र्हा दै, 
हो हमाय यह्‌ कत्तव्य है कि साँप को भी भोजन मिले । भगवद्भावनामृत अर्थात्‌ 
शैकृष्णभावनामृत की यही धारणा है-सम सर्वेयु भूतेषु । जो अग्रारृत (दिव्य) 
स्तर पर स्थित है वह सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है । इस प्रकार 
पगवद्गौता हमे निर्देश कर्ती है कि जव कोर परम ईश्वर भगवानु के भंशकेरूप 
म्भौ भवो को समान दुष्ट से देवता है, तव वास्तव मे कही जा कर्‌ उसकी 
भक्ति का आरम्भ होता है । यह्‌ श्रीरृष्णभावनामृत अभियान एक प्रामाणिक ठग पे 
सभौ लोगो को यही समन्ञाने का प्रयल कर रहा है करि वेक्यारहै भौर जीवन का 
सक्षय षया है । हृदय को शुद्ध करने की यह विधि वहुत सरलता के साथ पालन की 
भास्क्ती है । हमे केवल-- १ 
हरे कृष्ण हरे ष्ण, कृष्ण शृष्ण हरे हरं ! 
हरे राम हरे राम, राम रामहरं हरे + 
ष महामन्त्र का कीत्तन मात्र फरना है ! यह वास्तव मे देवा भी जा सकता है कि 
ए अभियान मे विभिन्न देशौ के, विभिन्न धर्मो कै युवक ओर युवतिया है, परन्तु कोई 
धी वि विशिष्ट वग, देश अथवा धार्मिक मत से सम्बद्ध नही है । हमारा प्रयोजन 
यहृरहङिस्वयंका भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध का जान प्राप्त किया जाय। 
भगवान्‌ परम स्वामी है भौर हम सभी उनके पुत्र या उनके दास दै । इसलिए 
घा कि भगवद्गीता मे परामश दिया गया है कि हम सव स्वयं को भगवान की 
पेवामे संलण करं । जैसे ही हम यह समक्न जाते है फि भगवान्‌ प्रत्यक वम्तु के 
च्वामी है, वैते ही विश्व कौ समस्त समस्याम का तात्कालिक हल हौ जाएगा । यह्‌ 
पमन मे भले ही कुठ समय लग सकता है । यह भाशा नही कौ जाती चि भी 
मोग इस उच्च कोटि कै दशन को समञ्च लेगे, परन्तु थदि सभौ देश के बुद्धिमान 
भपन्ि इसे समदने का प्रयत करे, तो इतना ही पर्याप होगा । भगवद्गीता [३२१] 


मता 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ॥ 
ष सर यत्प्रमाण श्रुर्ते लोकस्तदवुवतते ॥! (त 
महुपर्प जो जो आचरण करता है, साधार्ग मनूप्य उसका भनुत्तरण क । 
षह प्प अपने उदाहरण स्वरूप कर्मों से जो आदश स्थापित कर देना दै, समूण 
वि उसके अनुसार कायै करता है 1" 


ए७५८ प्राम साक्षत्कार का वितान 


अतएव हमः विष्व वे सवाधिक बुद्धिमान मनुप्या को निमन्त्रण देते र्हकिवे 
इस कृष्ण भाति के दशन को समज्ञे भौर तत्पर्वात्‌ सम्पूण विश्व मे इसका वितरण 
धारने का प्रयल करे । अव हमा अभियान इन अफीवन देशो मभीभानूकाहै 
ओर भं अप्रीका के समी बुद्धिमान्‌ मनुप्या को निमत्रग देता ह कि अपि इसं दशन 
को समक्षने म आगे वे भौर इसका विनरग करे । भाप स्वय कां विकास करने का 
प्रयत कर रहै है तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकास कीजिए याकि माध्यात्मिक 
भिकास ठोस विकास है! अमेरिकन एष रूरोपियन का अनुकरणं मत फीणिए, नो 
कुत्ते भौर विन्निया का जीवन व्यतीत कर रहे है । इन्धिय तृनि प्र धारित दे 
सभ्यता भधार रहितं है 1 परमाणु वम पूवं ते वत्तमान है ही मौर सैपर हौ भते 
विष्वयुद्ध का नारम्म होता है, अनेक समस्न॒ गगनचुम्बी भवन मौर प्रत्येक वसतु 
समा हो जाएगी । भाप इसको मनुष्य जीवन वै यथाय दृष्टिकोण अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक दुष्टिकोण से सम्ञने का प्रयास करे 1 तो श्रीृष्णभावनामृतं सभिवान 
का सार-तत्त्व यही है । हम अतएव भप विनती करते है कि $ष्ण-मक्नि कै इस 
दशन को समक्षे का आप लोग प्रयासं करे । भापको हाक धन्यवाद दै । हे 
कृष्ण 1 


भगवद्भक्त सदैव परदुखदुखी होते है 


"उदाहरण फे लिए, भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु के एक महान्‌ भक्ते श्रीवासुदेव दत्त 
जब प्रकटहुए थे तो लोगो को कष्टमय दशा मे देख कर अत्यन्त विकलित हो उठत थै। जा भी 
शृप्म भक्त हं- चाहे वे किसी भी देश अथवा सम्प्रदाय क हो- वे कृप्ासिन्धु होत हे 


हमारी विषय वदस्तु--भगवघ्नाम का यश-गान--सर्वाधिक उक्कृष्ट है । इस 
विषय कौ महाराज परीक्षित तथा श्रीशुकदेव गोस्वामी के मध्य चर्चा हुई थी । 
उन्होने विचार किया छि अजामिल ब्राह्यण जो भत्यधिक पतित एवं सव प्रकार के 
पपौ भे संलग्न था, उसकी रक्षा श्रीनारायण (छृष्ण) नाम का केवल कीत्तन करने 
हो गई । यह्‌ कथा श्रीमद्भागवत कै ष्टे स्कन्ध मे आती है । श्रीमद्भागवत 
द्रारा रचित महापुराण है जिसमे भगवान श्रीहृष्ण की लीलाभो का 

कणन है एव श्रृष्णभावनामृत के दशन की विस्तार से व्यास्या है । 
शरौमद्भागवत के पचम स्वन्ध मे ब्रह्माण्ड के लोको कापरूण रूप सेः वणन 
रिया गया है। ब्रह्माण्ड के अन्दर तीन लोकं है--भु, भुव , एवं स्वलोक (निम्न, 
भष्यम एवं उच्च लोक) । वास्तव मे, न केवल भागवते म वरन्‌ भय धमप्रयोमे 
भी नरक अथवा निम्न लोको का तया उचस्व यास्वग लोको का वर्णन पाया जाता 
६। भीमदुभागवत प्रमाण देता है किये लोक कहा स्थित है भौर इस पृथ्वी से 
पतनी दूरौ पर है 1 जिस प्रकार खगोल शास्वियो ने पृथवी से चन्र एव भय तथा 
भ्रट की दरुरीकी गणना की, उमी प्रकार, भागवतमे पिविध लोको का 

वणन पाया जाता है 
यहाँ तक कि इस पृथ्वीलोकमे भो हम विभिन जलवायु वा भनुमव करते 
। अमेग्कि सैसे उण्डे देश की जलवायु भारतपेष जसे उप्ण कटिवेघ वाततेदेशमसे 
भिनहै। जिस तरह्‌ से इस लोक मे वातावरण तया जलवायु म अन्तर है उसी 
भकार दूसरे लोको मे भी भिन्न-भिन्न वातावरण एवं जलवायु पाई जाती है 1 शुकदेव 
मौ से दे लोको का वणन सुनने के पश्चात्‌ परीक्षित महाराज ने कहा 
अघुनेह महाभाग यथेव नरकाल्तर । 


नानोप्रातनान्नेयात्म्मे ध्याख्यातुमहसि ॥१ 


2७६ 


९२८० भ्रातभ-साक्षात्वार का विज्ञानं 


"महाभाग, मैने आपसे नरक के विपय मे श्रवेण किया । पापी मनुष्य वहं 
भेजे जाते है! जिन कर्मो के द्वारा उन भयकर यातनापुण नरको मे जाना न पे, 
मूज्ञे उनका उपदेश कीजिये ।“ [भागवत ६१६] 

परीक्षित महाराज एक वैष्णव भक्त थे भौर वैप्गव सदैव दूसरो वे कष्ट प 
दुखी रहते है । उदाहरण के लिये, जीसस कराइस्ट जव प्रकट हए तो लोगो कौ 
कृष्टमय दशा देखकर भत्यन्त विकल हो उठते थे । इस प्रकार सभी वैप्गव या भक्त 
अर्थात्‌ जो कोई भी भगवद्भक्त अथवा इृष्ग-भक्त ह--चाहे किसी देश या सम््रदाय 
से सम्बधितहोवेसदाही दयालु होते है । अत॒ एक वैष्यव भर्या भगवान्‌ की 
महिमा क प्रचारक की निन्दा करना महान्‌ अपराध है । 

शुद्ध वैष्णवो के चरगकमल मे फिएु गृण अपराध कौ श्रीकृष्ण कभी भी सहन 
नेही करते । किन्तु, वैष्णव एेसे अपराधो को सदैव क्षमा कर देने के लिये तत्पर 
रहते दै । ्पाम्बुि ' वैप्णव दपा के सागर होते है ! "वार्छाकल्पतर-प्लयक के 
मन मे को न कोई वाञ्छा (इच्छा) रती है परन्तु वैष्णव उन समस्त इच्छामौ 
को पूणं कर सकते है 1 कन्पतरं (कल्पवृक्ष) वैकुष्ठ-जगत्‌ मे होता है, जिसके दाय 
सथ इच्छा पूण हो सक्ती है । इस भोतिक-जगत्‌ मे एक वृक्ष से एक तिशेप फल ही 
्राप्त किया जा सकता है परन्तु कृष्णलोक तथा चिदाकाश (परव्योम) षे अन्य तरे 

लोको भे समस्त वृक्ष अपात है तथा इच्छानुरूप वस्तुय प्रदान करते द । इवा 
वणन ब्रह्म-सदिता मे आया दै (चितामणिप्रकरसद्यसुकत्पवृक्ष) शुद्ध वैष्णव बी 
तुलना कल्पवृक्ष से की जाती है क्योकि वे निषछल शिष्य को एक अनुपम भेट कृष्ण 
भक्ति-प्रदान कर सकते दै 1 

वैष्णव को "महाभाग" अर्थात्‌ सौभाग्यशाली कहा जाता है । जौ वैष्णव बन 
जाते है ओौर भगवद्‌भाव की प्राप्ति करते है उनको महाभाग्यवाय्‌ समन्ता जाता है) 
दस युग भे, श्रीकृप्णभावनामृत के प्रधान शिखर भगवान्‌ श्रीमन्‌ गौरसुन्दर महाप्रम 
नै व्याल्याकी दै कि म्रह्याण्ड कै विविध लोको मे जीवातमा भिन्न भिन योनि 
श्रमण कर रहा है । जीव जहा चाह स्वग अथवा नरक--उस स्थान की तैयारी 
करके व्हा जा सकता द । अनेक स्वगलोक, अनेक नरक तथा अनेक योनिह 
पद्य पुराण मे चौरासी लाख योनियो का वणन है ओर जीवात्मा भयते वतमानं 
सीवनं के मन की भ्वृत्ति के अनुसार शरीरो की रचना करता हुभा इन योनियो म 
ककर काट रहा है । "जैसा बोना वैसा काटना,” यह नियम यहा चतां हता 
है । श्ीचैतन्य महाप्रभु कहते दै कि ब्रह्माण्ड मे भ्रमण करते हुए इन असष्य जीवा म 
मे कोई एक भाग्यवान्‌ जीवात्मा ही कृष्ण-मक्ति को ग्रहण कर पाता है । शीण 
भावनामूत का सर्वत्र विना विसी मूल्य के वितरण क्रिया जाता है परन्तु विशेषक 
कलियुग मे सभी सोग इसक्न स्वीकार नही कर पाते । दसी कारण 


छन्न घमं कौ प्रोर २९१ 


र्य कलियुग के जीवो को विशेष रूप से मन्द भाग्य कहकर वणन करता है । अत 
धमव गौराय महाप्रभु कहते ह किः वेवल भाग्यशाली लोग ही इस श्रौकृष्यभावनामृत 
शो ग्रहण करते ह मौर फलस्वरूप आनन्दमय जान का जीवन प्राप्त करते है । 
वैष्णव का यह्‌ कत्तव्य है फि वे घर-घर जाकर अमागे लोगो को सौभाग्य- 
शनी वनाने का प्रयत्न करे । वैष्णव सोचते है, “करस प्रकारये लाग इस नारकीय 
तीके षटल्कारा पा सकते है 7" यही जिनासा परीक्षित महाराज ने भी की। 
"महाभाग" उन्होने कहा, “आपने वयन किया क्रि मनुष्य के पापो के कारण रते 
नासकीय जीवन मे अयवा नरको मे रखा जाता है । एसा व्यक्ति कसे वचाया जा 
स्का दै" यह्‌ अत्यधिक महत्वपूण प्ररन है । जव वैप्यव भने है, भगवानु भकट होते 
भा उनके पुन्न भयवा अत्यन्त अरग भक्त आते है तौ उन लोमा का एकमात्र 
उटूव रहूता है--कष्ट पाते हुए पापियो की रक्रा करना ! यह रक्षा किस प्रकार 
करनी रै, इसका ज्ञान उनको रहता है । जव प्रह्लाद महाराज को श्नीनृसिहदेव के 
षन हए तो उन्होने कहा 
नबोष्ठिे पर॒ दुरत्ययवैतरण्यप्त्यहीयगायनमहामृतमग्नचित्त 1 
शोचे ततो विमुखचेतस इध्वियार्यमायासुखाय भरमुद्रहतो विमूढान्‌ ॥ 
[भागवत ७६४३] 
प्रिय प्रभो," प्र्ाद महाराज भारम्म किए, “मुञ्चे अपनी मुत की तनिक 
भौ उतयता नही है 1" यह भाव मायावादी दाशनिको की विचारधारा का विधी 
। वे लोग सदैव बहत सावधान रहते है फि उन स्वय कौ मुक मे वाधा न 
पे ।वेप्राय गह सोचते दै, "यदि यै प्रचार करने जातो दरो के सगके 
कारण भेरा पतन हो सकता दै तव मेरी अनुभूति का भी अन्त हौ जाएगा 
अतएव वे प्रचार करने मे भगे नही आते । पतन होने के सकट के मूल्य पर भी 
वैष्णव हौ प्रचार के लिए तत्पर रहते है--यदयपि उनका पनन कभी भी नही 
वैष्णव वद्ध जीवो के उद्धार के लिये नरक मे भी जाने के इच्छक रहते है । 
अह्नाय महाराज का भी यही उदेश्य है । उ होने मागे कहा, “भरे लिए तो इस 
पमार भे कोई चिन्ता नही है । मृजञे अपने लिए कोई भय नही है पिसी न किसी 
भकार मूङञे सदैव शृष्ण भक्त वने रहने का प्रशिक्षण दिया गया है 1“ बयोकि पहलाद 
महाराज का चित्त कृप्णभावित था, अत उन्हे यह विष्वास था कि अगले जीवन मे 
का साक्षात्‌ सग प्राप्त करेगे । भगवद्गीता भे आता दै कि यदि मनुष्य 
ो्प्मभावनामूत के नियमो का सावधानीपूर्वक पानन करे ता यह्‌ निश्चयहैकि 
भीवन भे वह परम गति (गन्तव्य) को पराप्त करेगा । भ्र्ञाद महाराज भगे 
कते ट, “म्े केवल एक शोक है, जो कृष्ण-भक्त नही ह उनके लिए मँ चिन्तित 
६ । पृषे स्वय के लिये कोई भय मही है पु मै उन लोगो के विषय मे सोच रहा 


२८्द्‌ भ्रात्म साक्षात्कार का विज्ञान 


है ।" अन्य लोग हष्ण-क्तं वयो नही है ? मायासुखाय भरगुदरहतो विमूढान्‌ । विमूढा 
ने अस्थायी इन्द्रिय सुख के लिये मायावी सभ्यता का निर्माण क्रिया दै! 
मायासुखाय--वास्तव मे यहु तथ्य है । हम एक मायावी सभ्यता को रचना 
करने मे सफल हए है । प्रत्येक वपं अनेक मोटो का निमणि होता है इसलिये भनेक 
सडके बनायी जाती है तथा पूरानी सडको की मरम्मत को जाती है 1 ससे केवल 
एक समस्या के वाद बखरी समस्या खडी होती जाती है मत यह मायासुखाय अर्थात्‌ 
प्रमपूण सुख है \ हम सुखी होने के लिए किसी विधि का निर्माण करने का प्रयत्न 
कर रहे है परन्तु हमे केवल समस्याभो कौ वृद्धि करे मे ही सफलता प्राप्त हुई है । 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे, मोटरो की सथ्या विश्व मे सवसे अधिक है परन्तु इसमे 
समस्या का हल नही निकलता । हमने मोटो कानिर्माग करियाहै जीवन की 
समस्याओं को सुसज्ञाने मे सहायता के लिए परन्तु हम प्राय यही अनुभव करते है 
करि सतते दूसरी समस्याये उत्पन्न होती जाती है । एक नार मोटर बना लेने का फल 
यह्‌ निकलता है कि अपने मित्र भथवा एक डोक्टर से केवले भेट करने के लिए हमे 
तीख-चालीस मोल की यात्रा करनी पडती है । हम जिस स्थान पर वापुयान से एक 
ष्टे भो कम समयमे पहुंच सक्ते दै, वही विमान तेल (हवाई अड्ड) तक 
पहुंचने मे इसपे अधिक समय लय जाता है । यही स्थिति मायासुखाय कहलाती है । 
मायाका अर्थं है मिथ्या भ्रामिक । हम अत्यन्त सुविधाजनक स्थिति का निर्माण 
करते का प्रयल करते है परन्तु हमे केवल जन्म असुविधाजेनक स्थितिया बनाने मे 
ही सफलता मिलती दै ! भौतिक जगत्‌ मे यही होता है, यदि हम ईश्वर भौर प्रकृति 
के द्वारा दी गर प्राकृतिक सुविधाभो से सन्तुष्ट नही होते ओर कृतिम युविधामो की 
रचना करना चाहते हँ तो हमे असुविधामो का भी निर्माण करना पडेगा । अधिकाश 
लोगौ को इस वास्तविकता का जान नही है भते वे सोचते ह कि हम अत्यन्त सुविधापूण 
स्थितिका निर्माण कर रह है । परन्तु वास्तव मे इसका परिणाम अन्तमे यह 
निकलता है कि उदे जीवन के निर्वाह हेतु का्यलिय जाने के भिये पचास मील तथा 
धर लौटने के लिये पून पचास मील कौ यात्रा करनी पडती है । 
एसी दशाभौ के कारण ही प्रह्लाद महाराज कहते है फि इने विमूढ (विषयी) 
लोगो ने केवल अस्थायी सुख के लिये अनावश्यक रही स्वय के ऊपर वोह लाद रबा 
है 1 विमूढान्‌ भायासुखाय भरमुदहुतो । इसलिये वैदिक सम्यता मे इसका समर्थन 
करिथा जाता है फ मनुष्य अपने को ससरिक जीवन ते मुक्त ही केर, सन्यास ग्रहग 
करे तया निरिवतता वे साय भक्ति का साधन करे। 
५ , सन्यास ग्रहण करना सदा आवश्यक नही दत्ता । यदि को परिवार 
का साघन क्र सक्ताह तो वह्‌ भी उचित है । यद्यविं 
उर (१८३०-१६१४) एक गृहस्य एवं दष्डाधिकारी (मणिष्द्रेट) ये 


सनातन धम की भौर २८३ 


फिर भी उन्दने अत्यन्त सुन्दर ठय से भक्ति का साधन किया । घ्रूव भीर प्रह्लाद 
महाज भी गृहस्य थे परन्तु उन्होने अपने को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लिया था 
मि गृहस्थ रहते हुए भी उनकी भगवद्नेवा मे बाधा नही पडी । यतएव प्रह्लाद 
महाराज ने कहा, “मैने तो श्रीकृष्णभावनाभरृत मे सदेव मग्न रहने की कला सीख 
ली है 1" वह्‌ कला क्या है ?त्वदवर्यगायनमहागृतमग्नचित्त भगवान्‌ की वीरता एवं 
लीलामो का केवल यशगान करना 1 वीय शब्द का अर्थं है “अत्यन्त वीरतापुण” 
श्रीमदभागवत का पाठ करने से हम समन्न सक्ते है कि भगवान्‌ श्रीदृप्ण के काये, 
उनकी पसिद्धि, उनके पापंद तथा उनसे सम्बाधित भ्रवयेक वस्तु वीरतापूण है ! इस 
विषय मे प्रह्वाद महाराज ने कहा, मृश्च विश्वास है कि मेँ जहा भौ जागा भपके 
वीरतापुण कार्यो का गुणगान करके सुरक्षित रह सकता हे । मेरे पतन का प्रन ही 
नही उठ्ता परन्तु मुञे केवल उन लोगो की चिन्ता दै जिन्दोने सदैव कठोर परिश्रम 
भे ही सलग्न रहने वाली सभ्यता का निर्माण क्रिया दै । मै उनके लिएु सोच कर 
र्हा ह ।" प्रह्लाद महाराज आगे कहते दै ट 
प्रायेण देव मुनय स्यविधूक्तिकामा 
मौन चरम्ति विजने न परायनिष्ठा । 
नैतान्विहाय शपणान्वमुमुक्ष एको 
मान्य त्वदस्य शरण शमतोऽनुपश्ये ॥ 
"परिय प्रभो, अनेक ऋषपि-मुनि ह भो केवल स्वयं की सूक्ति मे अत्यधिकं एचि रखते 
ह । वे हिमालय पर्वत जैसे निजन स्थानो मे मौन ब्रत लेकर वास करते है । उन्द 
नगर कै साधारण मनुष्यो के सग से, विचलित अथवा पतित हो जाने का भय बना 
रहता. है । वे सोचते है, स्वय की रक्षा करना श्रेष्ठ है 1“ मुक्षे इन सन्तो के व्यवहार 
पर्‌ खेद होता है-किये नगरमे नही जाते हं, जहां लोगो ने निर्तर कनि 
परिश्रम कै आधार पर सभ्यता की र्ना कर रखी है । से ऋपि-मुनि भल्यन्त 
एषासु नही है परन्तु भूञ्ञे तौ इन पतिन जीवो की चिन्ता है जो केवल इन्दिमो को तृष 
के के स्षिए भनावश्यक ही कठोर परिम कर रहै दै 1” [भागवत ७ ४ ४४] 
यदि इतना कठोर परिश्रम करने मे कुछ सद्‌-उदेश्य रहता भौ हो तो लोगं 
उको जानते हौ नही । उन्दे केवल काम वासना तथा उसको तृत करने क लिए 
मो भर का जान है । प्रह्लाद महाराज इन सबके प्रति दयालु है नैतान्विहाय 
हृपणान्विमुमुश्च एको । “मेरे स्वामी, मुञ्चे अकेते मुक्ति नही चाहिए 1 मँ इन मूषो 
कोजव त्तकं मुक्त नही करा लूगा तव तक नही जाऊंगा 1“ इस मकार उन्दोनि 
समपणं पतित जीवो को विना साथ लिए वैकुष्ठ जाना अस्वीकार कर दिया । वैष्णव 
ही हते है। नान्य त्वदस्य शरण्य श्रमतोऽनुपश्ये--“ उनको केवल भापकी 
शरण ग्रहण करने की रिक्षा मात्र देना चाहता हु 1 मेरा लक्षय बस यही है 
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षस प्रकार शरणागत होने पर वल दिया गया है वयाकि वैष्णव जानते ह कि 
जैसेहीवेशरणलेलेतेहैमगेकामाग स्वत घुल जाता है 
नैयो्ठिजे पर बुरत्ययवेतरण्यास्तयदरीयणायनमहामृतमम्नचित्त । 
“किसी न किसी प्रकार उन्दे श्रीङ्ष्णको प्रणाम करना है 1" यह्‌ भत्यिक 
साधारण विधिहै! मनुप्य को श्रीढृप्ण के सामने श्रद्धापूर्वक केवल नमस्कार करै 
यह्‌ निवेदन करना चाहिए, "भरे एयामसुन्दर, मै एतने ज म-जन्मान्तर तक आपको 
भरूले हमा था । जव मुञ्चे आपका स्मरण आया दहै । एपया मञ्े स्वीकार कर 
लीजिए 1» वस दना पर्याप्त है । यदि मनुष्य स विधि को केवल सीख भर तेता 
है गौर निश्छलतापूर्वक भगवानु को शरण ग्रहण करता है तो उसकी प्रणति का मागं 
तत्काल ही खुल जाता है । सच्चे वैष्णव का लक्ष्य यही होता है । 
वैष्णव सदैव सोचते रहते रै किं इन पिति जीवो का उद्धार वैसे हो सकता 
है भौर वे सदा इस विपय मे योजनाएं बनाते रहते है । भगवानु श्रीमनु गौरयुन्दर 
महाप्रभु के भ्रघान पिप्य छ गोस्वामीवृन्द एते ही वैष्णव ये। उनका वणन 
श्री श्रीनिवामाचारये ने स प्रकार किया दै 
नानाशरास्वविचारणेफनिपुणो  सद्धम॑सस्यापकौ 
सोफाना हितकारिणौ तिभुवने मायौ शरण्याफरौ । 
राधाकृष्णपदारविन्दभजनानन्देनमत्तालिफौ 
त्वे रूपसनातनौ रघुपुगौ शभोजोवगोपालकौ + 
श्री सनातन गोस्वामी, भी रूप गोस्वामी, श्री रघुनाय भट मोम्बामी, श्री रधुनाथ 
दास गोष्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट गोस्वामी-ये छ गोस्वामी 
सम्पूण मानवो के हित के लिए, सनातन धम कौ स्थापना करने के उदेश्य घे विविध 
शास्त्रो का सूक्ष्म अध्ययन करने मे अति निपुगरहै। वे सदैव गोपीभावेमे निमग्न 
रहकर श्री श्रीराधाट्ृष्ण की अप्राकृत प्रेममयी सेवा करते रहते है ।" 
देसी ही वैव्णवोचित करुगावश परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से 
कहा “आपने विभिन प्रकार के नरको का भभी वेगन क्रिया ! अव पया इनते 
उद्धार का भी उपाय वत्तलाइए 1" 
अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नर । 
नानोग्रयातनान्नेयात्त मे व्याख्यातुमहसि ॥ 
नर शब्द का अर्थं है मनुष्य अर्थात्‌ पतित जीव । नरकान्नर नानोग्रयात 
नान्ेयात्तन्मे 1 कैसे ये प्राणी इन घौर यातना एव कष्टो सै मुक्त हो सक्ते द । 
वैष्मव-हृदय की विशेषता यही है । महारज परीक्षित ने यह्‌ भी कहु, विस प्रकार 
सेये नारकीय जीवन र फंस गए ह परन्तु इसका अथे यह नही करिये प्रागी उसी 
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दशा मे पडे रहे । उनकी मुक्ति का फोई न कोई उपाय अवश्य होगा, कृपया उन 
उपायो को समज्ञाइएु 1 शुकदेव गोस्वामी न उत्तर दिया 
म चेदिहैवापचिति ययाहूस एतस्य कुयन्मिनउक्तिपाणिभि । 
धुवस वै प्रेत्य सरकानुपति ये फौर्तिता मे भवतस्तिग्मयात्तना ॥ 
शहा, म पते ही इन घौर यातनापूण विभिन्न नरको का वणन कर चुका हूं । मख्य 
वातं यह्‌ है कि उन पापो स द्रसी जीवन मे मुक्त होना पडेगा ।“ [भागवत ६ १७] 
यह्‌ क्रिस प्रकार किया जा सकता द ? पाप करने के अनैकद्गदहै। एकदग 
हैमनप्तेपापकरना। यदि मनूप्य को पाप करन के लिए सोचता है ओर फिर 
उसकी योजना वनाता हैम उस व्यक्तिफी हत्या कल्गा- मो इसे भी पाप 
माना गया है । इच्छा, ज्ञान तया प्रिया शक्ति कै द्वार काय होता है । अमेरिका के 
गृष्ठ भागौ मे यह्‌ कानून है, कि यदि एक कुता माग मे जन्ते हुए मनुष्य पर भोकता 
है तो कृत्ते का मसली स्वामी इसका उत्तरदायी है । यथपि करता केवत भोकता है 
पतु उत्तरदायी स्वामी होता है । कुत्ते का उत्तरदायी नही माना जाता क्योकि वह॒ 
पशु दै परन्तु कृत्ते के स्वामी ने उस पशु को अपना सर्वोत्तम मन्न बनाया है भत 
कानून के दारा स्वामी उत्तरदायी है । असे एक कुत्ते का भोकना कानून के विरुद्ध 
है वै ही अपमानजनक वाक्य कहना भी पाप माना ज- सकता है क्योकि तव यह्‌ 
भाकनेकेसमानहीदै। ध्यान देने योग्य वात तो यह दै किपाप मनेक प्रकारसे 
माजा सकता दै--पन, वचन एव तन के द्वारा मनुप्य पाप कर सकता है । ये 
तीनोहीढग के पापटै। ध्रुव सरव भ्ेत्य नरकानुपति--इन कार्यो के लिषु दण्ड 
परिलना सुनिभिचित है ! 
लोग अगले जीवन मे विश्वास नही करते क्योकि वे कटिनादयौ तथा दण्ड से 
ना चाहते दै परन्तु अगला जन्म पाने से वचा नही जा सकता 1 सभीको यह 
भती भाति ज्ञात है कि यदि हम विधि-विधान (कानून) के अनुसार कम नही करेगे 
तोहूम दण्ड मि्तेगा ही । यदि अपराध कियाजाताहै तो शासन दण्ड अवश्य 
देगा। कभी कभी अपराधी शासन के दण्ड से भते ही बच जाए परन्तु भगवान्‌ के 
नियम से कोई नही वच सकना है । मनुष्य छल कर सक्ता है, चोरी करके छिप 
म॒शतरा है तया इस प्रकार शासन के दण्ड से वच भी सकता है परन्तु वह्‌ प्रकृति के 
नियम-श्े्ट नियम ते स्वय को नही बचा सकता । यह कठिन हँ क्योकि अनेक 
साक्षी (गवाह) है दिन का प्रकाश साक्षी दै, चन्द्रमा की किरणे साक्षी है भौर फिर 
सर्वोभ्ब सक्षी तो श्रीकृष्ण ह ही । अत हम यह नही कट्‌ सक्ते, “भरे पाप को 
नही देव सकना दै ।“ भगवा शरीङृष्ण सवके हृदय स्थित सर्वोच्चि साक्षी 
तयान केवल वे हमारे चिन्तन एव कायो को देखते हँ वरन्‌ जीवो को देसी 
पृविषा भी दवे ह । यदि मनुष्य अपनी इन्द्रो को सन्तोष देने के सिए कुठ करना 
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चाहता हतो श्रीकृष्ण सव सुविधा देते दै ¡ इसको भगवद्गीता मे कहा गया है 1 
पर्वस्य चाह हवि सन्निविष्टो ही सव प्राणियो फे हृदय मे स्थित है ॥" मत 
ह ख--“मु्लसे ही स्मृति, भान मौर अपोहन (विस्मृत) भप्त 
ताद" 
सं प्रकार श्रीटष्य हम खवको भवसर देते है ! यदि हमे श्रीकृष्ण की कामना 
है तोये हमे उनको प्राप्त करने का अवसर देगे मौर यदि हम श्रीकृष्ण को नही 
पाना घाहवै तोये ही उनको भूल जाने का अवसर भी देगे । यदि हम श्रीष्ष्ण को 
भूलकर भगवानु को भूलकर, जीवन का भोग करना वाहते ह तो वे हमे पेसी सम 
सुविधाएं देगे जिनते हम उनको भूल सरके । परन्तु यदि हम श्रीकृष्णभावनामृत पे 
युक्त जीवन के भानन्द मे मग्न होना बाहवे ह, तवं श्रीकृष् हमे उस गोर प्रगनि 
करने का अवसर देणे । यह हम पर निभर करता है । यदि हम श्रङृष्णभावनामृत 
(कृष्म-भक्ति) के विना ही सुखी हौ सकते है वो श्नीङष्य को दस्र पर कोर आपत्ति 
नही है । यथेच्छति तथा कद । मर्जुन को सलाह देने के पश्चात्‌ भगवानु श्रीकृप्य 
ने केवल यह कहा, "मेने मव तुम्हे प्रत्येक वस्तु समक्षा दी है। तुम्हारी जोदष्ठा 
हो वह्‌ फर सकते हो 1“ भर्जन तत्काल उत्तर देते ह, करिष्ये वचनं तवमे अव 
भपकी माजा का पालन करूगा ।" यही कृष्ण-भक्ति दै । 
भगवान्‌ हमारी भलत्प स्वाधीनता मे हस्तक्षेप नही करते । यदि हम उनकी 
मआज्ञानुसार कम करना चाहते हँ तो वे हमारी सहायता करेथे । कभी हमारा यदि 
पतन भी षी जाय प्ररन्तु हम निष्कपट माव से यह्‌ सोचे, "भबते र्ग श्रीकृष्ण 
भावनाभूत मे स्थित रंगा भौर भगवानु की आना-पालन करूगा,” तो श्रीकृष्ण 
हमारे सहायक होगे । हमारा पतन हो जाने परभी, पूण रूपि क्षमा करदिया 
जाएगा तथा सद्दधि प्रदान की जाएगी । वह बुद्धि हमसे कटेगी, “इसको मत 
करो ! अव अपना कत्तव्य पालन करने लगो ।” परन्तु, यदि हम श्रीकृष्ण को 
भूलना चाहते दै, उनके विना सुखी होने कौ इच्छा रखते है तो भगवान्‌ भनेक 
अवसर देगे जो हमे जन्म अन्मान्तर तक उनको भूलने मे योग्य बनाये रखेगे । 
परीक्षित महाराजं ने कहा “यह सत्य नही है कि भगवानु नहीर्हैया 
जौ कुट हम कर ददै है ! उसके उत्तरदायी हम नही है 1 नास्तिक अपने पापो के 
कारण भगवान्‌ को अस्वीकार करते ई! यदि वे सोच ले कि भगवान्‌ हँ तो उनको 
दण्ड के भय से कम्पन होम लगेगा, इसीलिए वे भगवान के भस्तित्व को ही स्वीकार 
करदेते ह। चहो पर जव बडे पशु आक्रमण कस्ते हँ तो वे आं बन्द कर सौनते 
रहते है, “र मरने वाला नही हं ॥* पर्तु वे हर प्रकार से मारे ही जवे ह । उषी 
प्रकार भले ही हम भगवान्‌ अथवा उनके नियमो को न माने फिर भी भगवानु एवं 
उनके नियम वत्तमान है ! उच्च न्यायालय मे भते ही यह कहा जा सकता हैः र्म 
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एाषन के विधि-विधान (कानून) की परवाह नही करता,” परन्तु शासन के विधि- 
विधान को स्वीकार करनेके लिए हमे वाध्य किया जाएगा । यदि कोई राज्यक 
कानून को भंगं करता है तो उसको कायगार (जेल) मे शलकर दण्ड दिया जाएगा । 
उसी प्रकार मूखतावश हम भले ही भगवान्‌ फ मस्तित्व को विविध उपायो के ठास 
अस्वीकार करते रहे, (“भगवान्‌ नही है") अथवा ("ग भगवान्‌ ह"), परन्तु अन्ते 
मे हेम अपने अच्छे एव बुरे प्रत्येक कार्यं के उत्तरदायी होगि 1 
कर्म के अथवा शासनं के नियमानुसार यदि हम उचित सूपसेकायकरे 
भौर पृष्य कर्म करे तो हमको सौभाग्य प्रा होगा । यदि हम पापकम करगे तो 
हेमको कष्ट उठाना पडेगा । अतएव शुकदेव गोस्वामी कहते है 
तस्मात्युरषारिवह पापनिष्ट़तौ यतेत भृत्योरविपद्यताऽऽत्मना । 
वोषस्य दृष्ट्या गुरुलाधव यया भिषक्‌ चिकित्सत रुजा निदानवित्‌ ॥ 
"तुम्हे यह्‌ भली-भाति ज्ञात रहै कि पाप के उत्तरदायी तुम हो ओर मपनेपापकी 
गुह्ता एव लघुता के नुसार मृत्यु के पूवं शास्त्र मे वणित कोई प्रायश्वित तुम्हे 
मवष्य स्वीकार करना चाहिए । जिस प्रकार वुंशल चिकित्सक रोगो के कारणो 
मौर उनकी गम्भीरता के अनुसार तत्काल ही चिकित्सा कर डालता है । [भागवत 
६१८ 
9 प्रकार रोग होने से चिकित्सक (कटर) खोजा जाता है उसी प्रकार 
वैदिक जीवन के अनुसार पापो के प्रायश्चित्त के लिए ब्राह्मणो के एक विशव वग कै 
पास जाना चाहिए । कई प्रकार के प्रायरिचत्त होते है । मनुष्य किए गए पाप नष्ट 
कर के लिए जो तपस्या करता है उसे प्रायश्चित्त कहते है । क्रिश्चयनो (ईसादयो) 
कै धर्मन्य वादविल मे भी इसका उदाहरण दै । श्रीगुकंदेव जी कहते है कि पापौ 
की गुरता ओर लघुता. के अनुसार मनुष्य को बताए गणु प्रायश्चित्त करने पडते द । 
रोग की गम्भीरता के अनुसार चिकित्सक सस्ती अथवा महग जौपधि (दवा) लिख 
सक्ता है । सिर ददं के लिए वह देस लिख दे परन्तु भयकर रोग के लिए शल्य- 
चिकित्सा (अोपरेशन) फी सलाह दे सकता ह जिसमे हजारो रुपये लग सक्ते ह| 
उती प्रकार पाप, रोग के समान होते दै इसीलिए स्वस्थ होने के लिए मनुष्य को 
निर्धारित चिकित्सा करान चाहिए । 
जन्म मृत्यु के चक्र मे पडने के कारण आत्मा रोगं) अवस्था स्वीकार करती 
। भासा के ऊपर जन्म, मृत्यु मथवा रोग का श्रभाव नही पडता व्योकि यह शुद्ध 
दै । भीमद्भगवद्गीता [२ २०] मे भगवाव्‌श्रीष्ण कहते है कि आत्मा का जम 
सही होत्रा (न जायते) तथा इसका मरण भी नही है (च्यते) 1 
न जायते च्यते वः फदाचिन्नाय भूत्वा भविता घा न धुय । 
अजो नित्य शाश्वतयेऽ्य पुराणो न हन्यते ह यमाने शरीरे ॥ 
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“भात्मां क्िसोभी करालमे नतो जन्मतीहै मौरनं मरतीही है तथा एक बार 
होकर यह्‌ कभी नष्ट भौ नही होती । यह अजन्मा, नित्य शाश्वत तया पुरातन है । 
देह कां वध होने पर आत्मा का वध नही हतां 1" 
आधुनिक सभ्यता को एक एसी शिक्षण सस्या कौ घोर आवश्यकता है जो 
मृत्यु कै पश्चात्‌ क्या होता है, इस वात की शिक्षा लोगो को दे । वास्तव मे वप्तेमान 
शिक्षा की पद्धति अत्यधिक दोपपूणं है क्योकि जव तक यह्‌ जान नही है कि मृत्यु 
वाद क्या होता है तव तक मनुप्य पञुभो के समान ही मरता दै । पशुं को यह्‌ भात 
नही करि उसकी मृत्यु होने दाली है अथवा उसको दूसरा शरीर मिलने जा र्हा है 1 
हन्तु, मनुष्य जीवन को तो इससे भधिक उनत होना चाहिए । हमे आहार, निद्रा, 
भय (आत्मरक्षा) एव मैथुन जैसे प्शरुमो क कर्यो मे ही कैवल रुचि मेही रखनी 
प्रहिए्‌ । जीवो के पास आदार फे विए भतेही प्रचुर भोजन हो, सौनेके निए 
अनेक सन्दर भवन हो, मैुत कं लिए उत्तम व्यवस्था हो अथवा आत्म-रकाके ्तिए 
पुष प्रच ध हो, फिर भी इन सवका यह अर्थ नही कि वे मनुप्य है । उपरोक्त कर 
पर आधारित सभ्यता पशुभो की सम्यता है ! क्योकि पशु भी इन्दी कर्मो मे रुचि 
रखते दै, इसलिए यदि मानव इनसे परे नही जाता तो फिर मनुप्य जवन ओ पशु 
जीवन मे अन्तर ही क्या रहा? 
अन्तर तभी हौ सक्ता है जव मनुष्य को जिजासा होती है, भर्म क्यो दस 
कृष्टपूण स्थिति मे हूं ? वया इनसे वचा जा सकता है ? क्या कही शाश्वत (नित्य) 
जीवन है 1 प मस्ना नही चाहता ओर न ही कष्ट उटाना चाहता हं । गँ भव्यन्त 
सुखी एवं शान्तिपुण नीवन जीना चाहता है । वेया इसको पाने का कोई अवसर है ? 
वह विधि अथवा विनान क्या है जिसके हारा एसा जीवने प्राप किया जा सकता है ?“ 
जव भे प्रष्न उढने र ओौर इनका उत्तर पाने के लिए कदम उठाये जति है तभी 
हमारी सभ्यता, मानव सभ्यता है । जहा ये प्रन पृष्ठे दी नही जावे तो उपे पषुभो 
की सभ्यता माननी चाहिए । पशु मौर पशुभो के समान मनुष्य भाहार, निद्रा, भर्म 
तथा मैथुन की त्रिद्ि बौ वनाय रखने मे ही रचि रखते हँ परन्तु वास्तविकता य दै 
किदे इन विधियोकात्याग करने के लिये वध्य होना पडता है1 तथ्य तौ यहं 
दै कि सच्ची आत्म-रक्षा की ही नही जा सकतौ क्योकि कोई भी क्र मृत्यु के हायो 
से अधनी रक्षा नही कर सवना { उदाहरण के लिये हिरण्यकशिपु, जिसने अमर होगे 
के लिए अव्यन्त कठोर तपस्या की परन्तु मन्त मे भगवा ने इसको भसतफके सिद्ध 
कर दिया ! उन्होने श्रीनृततिहदेव फ रूप मे प्रकट होकर अधुर हिरण्यकशिपु का अपने 
नखो से वघ विणा । नाम-मावर के वैजानिक आजकल दावा कर रहे ह कि भविष्य 
मे कीन क्भी हम वैज्ञानिक उपायो के दास मृत्यु को रोक देभे परन्तु यह घोषणा 
पागलपन की वकवास का एक भौर उदाहुरण है । मृत्यु को रोक्ना सवेथा नस्म्भव 
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है। हम भते ही विजान कै क्षेत्र मे अनेक महाद्‌ प्रयति कर ल परन्तु जन्म, मृत्यु, 
भ १८ ओर व्याधि (बीमारी) इन चार कष्टो का फोई भी वैजानिक वुल 
महीहै। 

जो बुद्धिमान्‌ ह उन्दे जन्म, मृत्यु, जरा भौर व्याधि इन चार प्रधान समस्यामो 
कौ हत करने के सिए मघीर रहना चाहिए 1 कोई मरना नटी चाहता परन्तु इसका 
हृ नही है । सभी फो मरना पडता है । सभी लोग गभपात को विधियोके दारा जन- 
स्या की दिन-दूनी रत-चीगुनी भ्रगति को सकने के लिए अत्यधिक उत्सुक है परन्तु 
भन्महोष्हेह1नमृ्युको रोका जा सवता है भौरन ही जन्म को। उसी प्रकार 
मौपधियो कै क्षेत्र मे नवीनतम बआाविष्कासेके द्वारा न व्याधि रक सक्ती है मौरन 
ही वृद्धावस्या । 

मनुष्य भते सोच सकता है किं उसने मपने जीवन की सम्पूणं समस्याम को 
धन्ना तिया है परन्तु जन्म, मृत्युःष्जरया त्या व्याधि इन समस्याभौ का हन कहा 
दै) ह्‌ हल छ्ृष्ण-भ्ति है । हममे से प्रत्येक अपना शरीरः प्रतिपल त्याग रहा 8 
ह त्यागने का पय मृत्यु कहलाता है । परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह भी 


जन्म फम च मे विष्यमेय घो येति तत्वत 1 
त्यक्त्वा वेह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽबुन ॥ 
“ह र्जुन । मेरे जत्म एव कम कौ दिव्य प्रकृति को जो मनुष्य तत्त्व से जान 
है बह देह को त्यागकर संसार मे फिर जन्म नही लेता वरन्‌ भरे सनातन धाम 
कोह प्राप्तो जाता दै ।" [गीता ४६] 
पेते मनुष्य कौ वया गति दै ? मामेति--वह श्रीकृष्ण के समीप पुन लौट 
भाता दै। यदि हमे श्रीकृष्ण के समीप जानाहैतो हमि मप्राङृत शरीर के निर्माण 
की मवश्य तैयारी करनी प्रमी ! वह तैयारी है कप्ण-भक्ति का साधन 1 यदि हम 
स्वय को श्रीकृष्णभावनामृत स युक्त रखते ह तो शनै -शनै मपने भम्राकृत शरोर का 
निर्माण कर्‌ सदे ह जो हमे तत्काल इष्णलोक ले जाता है जहाँ हम सच्चिदानन्द 
जीव की प्राति कर नित्य वास कसते है । 


भक्तों ने श्रीकृष्ण को सर्वस्य समर्पण किया 
ओर यह कदापि एक भूल नहीं है। 


लिन लृडविग को लिखे गए अपने पत्र मेश्रील प्रभूपाद निवेदन करते ह ' मटरिष्यो 
फो किसी धृष्टता अथवा रुक्ष व्यवहार करने क कारण दया करकक्षमा कर टीजिए। अन्तत 
भगवानु की सेवा के लिए अपना जीवने पूर्णरूपेण अपिति कर देना एक सरल वस्तु नही हे भौर 
माया अथात्‌ भामक भौतिक शक्ति इने व्यक्तियां को विशेष रूप से अपन बन्धन मे षनाए 
रखने केलिए अथक परिश्रम करती ह जिन्होने भगवान्‌ का भक्त बनने केलिए मायाकी सेवा 
त्यायदीहै। ये भक्त-गण मायाकेप्रेम अथात्‌ कामसे १ अनासक्तहा गए ओर वेभन 
कृष्ण-प्रम चाहते है आनन्द एव आदान-प्रदान मे परिषएर्ण हं परन्तु उनका अभी इस स्तर 
तक विकास नही हुआ है। इसके अतिरिक्त मै ओर क्या कटू! ^ 


आदरणीय स्वामी जी, 

कृपया सप्रेम इस पत्र को स्वीकार कीजिए । हमने मापके वो युवको (हरे 
कृष्ण-मक्तो) से भिन भिन्न समय पर चर्वाकी । दोनो काही भेट करने वाले लोगो 
कै प्रति अत्यधिकं नकारात्मक दुष्टिकोण है । 

जो हृञा है उस पर आप को विश्वास नही करना चाहिए । 

ये युवक भगवानु का प्रतिनिधित्व करते है । भगवदुभावना भन्तमन कौ 
वस्तु है । उनका दुष्टिकोण द्या से अवश्य ही परिपूण होना चाहिए । हम इसका 
अनुभव करते है, अत स्वग केइनष्ठोटेसे टुकडो को शन्ति के रूपमे लोगो के 
म्य प्रस्तुत कस्ते है । यदि रेस नही हमा, तो आपके उदश्य की पराजय हौ 
जाएगी । 
्रमही सवे कुछ है ! इसे यथावत्‌ ही रहने दिया जाए । प्रेम भौर तरेम, मौर 


कु नही 1 
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भेरी प्रार्थनाः मापके साव रै ,, भौर मै आपकी प्राना के लिए याचना 
केला ह! 


आपका ही, भगवदृभावना मे 
लिने लुडकिग 
प्रिमिलिने सुडविग, 
कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए । विनघ्न निवेदन है कि मृन्च केलीफोनिया 
भना गया जापका पते प्रा हमा मैने साच्धानीपुवेक पत्र के विवरण कां 
मध्ययने किया । यद्यपि भारत मे भ्रमण एवे प्रचार के अत्यधिक व्यस्त कायक्रम के 
कारण, मृक्े भव तक आपके पत्र का सनिस्तार उत्तर देने का अवसर न प्राप्त ही 
पका । भापको शिकायत है कि मेरेदो युवा शिष्या सेकेलीफोनिया भे भापको 
भट हई भौर भापको वै लोग, “लोगो के प्रति अत्यधिक नक्यरात्मक दृष्टिकोण 
रखने वाने प्रतीत हृए । मिस्सनदेह, म घटना ओर स्थिति को नही जानता ह, परन्तु 
मेरे प्रिय शिष्यो को किसी धृष्टता अथवा रक्षता (भेदभाव) प्रदर्शित करने के कारण 
पा करके उनको क्षमा कर दीजिए । अन्तत भगवान्‌ की सेवा के लिए भपना 
भवने परण रूपेण अर्भित कर देना एक सरल वस्तु नही है ओर माया अर्थात्‌ भ्रामक 
शक्ति, उन व्यक्तियो को विशेष रूप पि भपने वन्धने मे बनाएं रखने के 
तिए अयक परिम करती है, भिन्होने भगवान्‌ का भक्त बनने के लिए माया 
सेवा त्याग दी दै इसलिए माया के आक्रमण को सहन करना भौर सभौ 
भकार वे प्रलोभन की दशामो मे वलवानु बने रहने मे इन युवा अथवा अनुभव 
हीन भक्तो को गु समय तो लगेगा ही ये भक्त लोग भक्ति की कनिष्ठ (भारम्भिक) 
वस्वा पर है भौर उन वस्तुभो अथवा व्यक्तियो का जौ सम्भवत उनकी भक्ति-लता 
केलिए हापिकारक या अशुभ है, प्रतिरोध केम भक्तो को निश्चय ही प्ट 
समय नगगा ही । ये प्रतिरोध की भावना मे आवश्यकता से अधिक मग्न हो जाए, 
जिसे ये स्वय की मायासे र्ना कर सके। इस प्रकार उन लोगो को, जो माया 
की भौतिक शक्तिके दवारा भक्तो से कही अधिक मोहित दै, पसे अभक्तो को ये लोग 
गकारात्मक या निसथावाद प्रतीत होगे । १ 
“परन्तु वास्तव मे तथ्य यही है कि यह ससार (भौनिक जगतु) दु खसे पुण, 
गक्रासत्मक स्थान, पग-पग पर विषदा चे भरा हुआ दै । यह मसार दु घास्य 
मगरा्वतम्‌ है--जन्म, मयु, जरा अर व्याधि का अस्थायी स्यान सौर केवल दु ख 
मौरक्ष्टोकाधर्‌ है 1 इन कस्तुमो को यथानुरूप ठग से समज्ञ लेने के स्तर पर 
भाजाना कोई साधारणता काय नही है भौर इसीलिए भो व्यक्ति यह्‌ नान प्रास 
कत्तं है उनको "महात्मा कह कर वणन किया जाता है 1 


१६य्‌ भ्रात्म साक्षात्कार वा विज्ञान 


मामुपेत्य पुनजन्म॒ इ खालयमशाश्यतम्‌ 1 
नाप्युवतिि महात्मान सत्तिद्धि परमा गता ॥ 

[गीना ५ १५] 
दस्रकां मर्धं यह्‌ हमा कि जिन्होने यह समस लिया है कि भौतिकः जगत्‌ दु खा ते पूरणं 
एवं अस्यायी स्यान है वे लोग यहां कमी नही लौटते, क्योकि वे महात्मा टै, मत 
श्रीकृष्ण उनको भपने साय रखते दै । क्योकि एसे महात्मा लोगौ ने शीदृप्णके 
विशुद्ध भक्त बन कर अपने को इस अग्रिय स्यान से मुक्त करने योग्य वना लिया 
है । यह शलोक श्रीकृष्ण अर्थात्‌ स्वय भगवान्‌ कै द्वारा भगवद्गीता [न १५] मे कहा 
गया ह । भगवान से बढ कर कौन अन्तिम भधिकारी (प्रमाण) हौ सकता है ? मृष्य 
वस्तु तौ यह है करि आध्यात्मिक जीवन मे उन्नति करने क लिए, हमे पत्यक भौतिक 
वस्तु को तव तक निराशापूरणं नेतर से ही देखना है, जव तक उसका प्रयोग श्रीकृष्ण की 
सेवा मे भौर उनको सन्तुष्ट करने के लिए न किया जाय 1 हम स्यूल पदार्थ के जगत्‌ 
मे किसी प्रकारके चिर स्यायी भानन्द भयवा अपनी सर्वाधिक प्रवल लालसा षो 
सन्तुष्ट करे के विषय मे वहत अधिक आशावानर नही ह 1 

भापने अपने पत्र मे श्रेम' शब्द का भनेक वार प्रयोग किया है, परन्तु वास्तव 
मतो तथ्य गहीह कि इस संसारमेप्रेम नाम की कोर वस्तु है ही नही । यह केवल 
एक मिथ्या प्रचार (परपिगण्डा) है । जिसे लोग यहाँ प्रेम कहते ह बह केवल काम 
अर्यात्‌ मपनी इन्दिय वृत्ति की इच्छाहै 
काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्धव । 
महाशनो महापाप्मा विद्धधेनमिह्‌ वैरिणम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णं भपने शिष्य भजुन ते कहते है, “किं यह्‌ केवल कामहै जो इस जगत्‌ का 
सर्वभक्षक (कभी न तृप्त होने वाला) महापापी शत्‌ है ।“ [गीता ३३७] वैदिक 
भाषा मे सासारिक श्रेम" के लिये कोई शब्द नही है, जैसा कि हम वत्तमान मे भ्रयोग 
क्रिया करते है । काम शब्द का अथं भोतिक कामना (इच्छएर्है। प्रम नही, 
परन्तु वैदो म “वास्तविक प्रेम के लिए जो शब्द हम पाते है वह्‌ है प्रेमा । इस भमा 
का अर्थं केवल भगवानु के साय प्रेम करना है । भगवानु से प्रेम करनेके ग 
मौर किसी ते प्रेम करने की कोई सम्भावना ही नही दै 1 यहा केवल काम इच्छाए 
भर ह । जड पदार्थ के इस वात्तावरण मे मानव के कायो का समस्त केवर न केवल मानव, 
वरन्‌ समस्त जीव मात्र के परवयेक काय-पर माधारित है । काम के कारण ही ह्मे 
कार्यो को करने के लिए भावेग प्राप्त होता है मौर इस प्रकारं प्रत्येक वस्तु काम 
इब्छा के कारण दूपित है । कामका अर्थहै स्त्री भौर परप के वीच का भकपण। 
यह्‌ मीर कछ नही केवल काम जीवन है । जिसकी धुरी पर यह सम्भू ब्रह्माण्ड 
चक्कर काट र्हा है- जीर कष्ट परा रहा दै । यह एक (नग्न) सय है । यहा नाम 
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पात्रके परम का अर्थं है कि “तुम मेरी इन्द्िपो को वृ करो, भीर भं तुम्हारी इन्द्रियो 
को तृ कर्गा ।» मौर जैसे ही यह्‌ तृप्ति स्क जाती है तत्काल ही विवाह-बिच्छेद 
(तलाक) क्षगडा मौर धृणा उत्यत्न हो जाते है ! प्रेम कौ इम मिथ्या धारणा के भीतर 
बहुत ॥ घटनाएं हौ रही ह । वास्तविक प्रेम का अर्थं तो भगवाम्‌ श्ीङृष्ण से प्रेम 
क्रा है । 


पतयेक जीव पनी प्रेम करने कौ प्रवृत्ति कौ किसी न किसी वस्तु मे लगाना 
चाहता है, जो उसकी मति के अनुसार प्रेम कले के य्य है । परन्तु यदा प्रन 
केवल अज्ञानता का है । क्योकि लोगो को इसका जान हीनहीहैकिप्रेम करनेकी 
परम वस्तु (परम प्रमास्पद) वास्तवमे कौन है ? जो वास्तव मे प्रेम को स्वीकार 
करे के भौर उसका आादान-परदान करने के योग्य है ? लोगो को इसका भान ही 
गही है । इसके विषय मे को उचित जानकारी भी नहीदहै।जैसेहीभापकोपिसी 
भौतिक वस्तु के प्रति भासक्ति होती है, बह यस्तु आपके मुख पर आधात करेगी, 
स वस्तु काक्षय हौ जाएगा ओर निराशा ही केवल आपके हाय लगेगी । इसके 
शय यापका असन्तुष्ट एवं हतोत्साहित होना सुनिर्वित है । यह एक तथ्य है । 
परन्तु युवा वालक जो आपके देश मेही नही, वख सम्पूण विष्वमे ह्‌, वे 
ध कर रहै है, "हा, यह एक तथ्य है,“ भौर वे श्रीकृष्ण की सही जानकारी पा 


। बहूना जन्मनामते ज्ञानवा मा प्रपद्यते । 

वासुदेव सवमिति स॒ महात्मा सुदुलम ॥ 
"कजम जमन्तरो के पश्चात्‌ यथार्थं ज्ञानवान्‌ व्यक्ति मुज्ञे समस्त कारणो वे परम 
कारगर मौर सर्वव्यापक जानकर मेरी शपथ ग्रहण करता है । एेसा महात्मा अत्यन्त 
म दै ।" [गौता ७ १६] यहा फिर श्रीङृप्ण "महात्मा" शब्द का प्रयोग करते है । 
जिन भक्तो से आपकी भेट हुई ह वे साधारग युवक भौर युवती नही है 1 
णी नही । उनको वास्तव मे बुद्धिमान्‌ मर्यात्‌ महात्मा माना जाना चाहिए, क्योकि 
श्नि सासारिक जीवन के दुखपूण रोगोकरा (मव रोग) कामनेकजमोमे 
भगुमवे कर्‌ निया है भौर उस रोग से उनको घृणा हौ चुकी है ! इसलिए वे उच्चतर 
नको खोज कर रहै है- वे किसी श्रेष्ठ वस्तु कौ खोज कर र्दे है-मौर जव ये 
भरृष्य को पाते है भौर उनकी शरण ले लेते, तो वे महात्मा बन जाते है। 
महातमा का अर्थं हुआ जो वस्तुत जान मे स्थित है । यह संसार एक जेल फे 
पमान दै यह्‌ दण्ड दैनेकास्यान हमारे लिए इसलिए बनाया गया है-जिसमे 
हम विरक्ति फे स्तर तक आ सको । ओर अन्तमे श्रीढृष्म की शरण ले कर 
इन्बिदानन्दमय जीवन को अपने मोलिक स्वरूप भे स्थित फर सके । इसतिए्‌ न 


२४६४ सनातन धम की भोर 


भक्तो को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होने जो काय क्रिया है वह सुदुलभ है अर्थात्‌ 
सा होना मानव समाज के सभ्य मनुष्यो के वीच वहत दुलभ है 1 
श्रीकृष्ण की शरणमे जने से, व्यक्ति को उस परम वस्तु की प्राप्ति होगी 
जिससे प्रेम किया जा सके अर्थात्‌ भगवावु कौ प्राप्ति होगी । भगवदू-परेम सभी सोगो 
महै, जित प्रकार प्रयोगन की गई माचिस की एक तीली मे भाग रहती है, परन्तु 
वहु ढेकी रहती है । उसी इग से यदि कोई किररीनकरिसी प्रकार घोषएु हए सपने 
भगवदु-प्रेम को जाग्रतकर ले मौर श्रीकृष्ण उस्तके परम प्रेमास्पाद, प्रम सखा, 
परम स्वामी या परम प्रेमी वन जाते है, तो उस व्यक्ति कोफिरकभीभी निराश 
यादुखी नही होना पडेगा । वही दूसरी ओर क्यो कि उसकी प्रेम करने की प्रवृत्ति 
उचित स्थान पर लग गई है, इसलिए परम सन्दष्ट हौ जाएगा 
मच्चित्ता मग्दतप्राणा बोधयत परस्परम्‌ । 
फथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
जिन भक्तो का जीवन श्रीकृष्ण के प्रति शारगागतहो गया दैवे सदा ही “महाव 
सन्तोष भौर आनन्द," का आस्वादन कर रहै है गौर वे नित्य निरन्तरभानके 
प्रकाश स युक्त है, उनका दृष्टिकोण सदैव आशाजनक दै, निरोशाप्रुण नही, भसा 
कि आपं कहते है [गीता १०६] । महाभागवत (उत्तम भक्त) सभी के मित्र होते है । 
यो युक्तो चिशुदधात्मा--ङृष्ण की प्रेमा भक्ति मे सलग्न शुद्ध आत्मा सवं भतात्मा है 
र्यात्‌ वे सवको प्रिय है भौर सव लोग उनको प्रिय है । दूसरे स्यान भे श्र्प्ण 
दावा करते है कि उनके भक्त, जो उनको भत्यन्त प्रिय है, अद्वेष्टा सवभूताना मैन 
कर्णा एव च, वे भक्त ररप्यालु नही, परन्तु सभी जवो के दर्यालु मित्र हँ । इतना 
ही नही, भक्त समदर्शी भी है । पण्डिता समदरशिन वे कभी कोई भेद भाव नही 
रखते 1 भक्त-गण यह्‌ नही कहते, “यह्‌ अच्छा ९ भौर वह्‌ बया ।“ जी नही । 
श्रीकृप्यभावनारूत भर्याद्‌ कृप्य-भक्ति की उनत भवस्यामो भे ये लक्षण ई । 
प्रौढ जान कै विकास के दवारा भक्त-गग इन लक्षणो की प्राह्तिकस्वे हं । वत्तमानम 
हमारे वहत से भक्त किशोर अवस्यामे है । वे लोग धीरे-धीरे सीख रे है भौर विधि 
इतनी अधिक प्रभावशाली, सुनिर्चित भौर प्रामाणिक रै कि यदि वै हस विकी 
पालनक्रे जातो वेजैसा किञआप क्वेह, प्रेम के उचित स्तरपरभा 
जरे ! पल्तु वट्‌ त्रम प्रात (भोतिक) नही है भोर इसलिए साधारण सासाखि 
व्यवहारो के मिथ्या मौर भावुक्ता के आधार प्रप्रेम के उसं स्वर का निणय नहीं 
करना चाहिए । यह हमार विचार दहै । अत यह कहना कि हम प्रेम नही कर्‌ ष्ट 
दै, भते ही सासार्कि दृष्टिकोण से सत्य हो सनता है । इन किशोर बालकौ ने 
परिवार, मित्र, पल्ली, दैश, जाति इत्यादि के प्रति स्नेह को त्याय दियाहै। मा 
स्नेह जीवन कौ देहातम-नुद्धि पर भर्याद चपल इद्धियतृ्ि पर ही आधारित है 1 य 


बास स्रक्षास्कार का मिज्ञान्‌ >; 


भक्त गण माया के प्रेम अर्थात्‌ काम से किचित्‌ अनासक्त हो गए है शौर वे कृष्ण-प्रेम 
चाहते है जो मानन्दं गौर पूरणं स्प पे आदान प्रदान करने के योग्य प्रेम है, परन्तु 
अभी उन लोगो का उस स्तर तक विकास नही हु है । इसके अतिरिक्त म मौर 
क्या कहं । हुम यह्‌ आशा नही कर सकते कि आपके देशवासी जो अनेक प्रकार कै 
दुव्यसनो से ग्रस्त ह, वे अचानक ही मासाहार करना, मादक द्रव्य लेना, अवैध स्त्री 
या पुरुप सग करना ओर दूसरी अनेक घृणित वम्तुओ कौ अचानक ही त्याग देगे 
भौर एक रात मे महान्‌ आत्मानुभूति युक्त मनुष्य वन जागे । एसा सम्भव नही 
दै1 यह्‌ भव्यवहारिक है ! परन्तु छृण्ग-भक्त के रूप मे केवल दीक्षा ग्रहण करने से 
ही ग्यक्ति मनुष्यो की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी मे आ जाता है । स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्त 
एतस्नकमङरत “मानव समाज मे वह्‌ व्यक्ति वुद्धिमान्‌ है । सव प्रकारके कार्योमे 
सन रहने पर भी उसकी स्थिति दिव्य है ।“ ओर यचपिरेमे भक्त भलेही 
माघ्यातमिक भान के सर्वोच्च स्तर तक उनन न हुए हो, तद्यपि उनमे कोई अस्थायी 
निबलताए होने पर भी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाना चािए । 
अपि चेत्मुदुराचारो भजते मामन-यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स ॥1 

“दि कोई अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी मेरी अनन्य भक्ति मे सलग्न हौ तो उमे 
साधु ही मानना चाहिए, क्योकि वह यथोचित सूप मे स्थित दै 1" [गीता & ३०] 

कि आप कहग, “मनुष्य ही तूटि करता है 1“ अतएव आरिभक अवस्था मे हम 
कृष त्‌यियो की आशा सदैव कर सकते है । आप कृषा करके वस्तुभो को हस 
अकाश मे देखिए भौर क्षुद्र तूटियो को क्षमा कर दीजिए ! सर्वाधिक महान्‌ वस्तु तो 
यह्‌ है कि उन्होने अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी भ्पीकृष्ण को समर्पित 
कर दिया दै-ओौर एसा करना कदापि एक तुटि नही है । 


आपका नित्य शुधाकाक्षी, 
ए० सी भक्ति वदान्त स्वामी 


स्वेत्तिम एवं सर्वीधक सौन्दर्यमय वस्तु का बोध 


सन्‌ १९७४ के मह मँ श्रील प्रभुषाद फी प्रसिद्ध आयरिश किमि ठेसमोन्टेम् 
खनांडसेरोममेभेटषोती है। मेरी आपसे यही प्रार्थना ह कि आप एक कपिं है हसलिषए 
भगवाम्‌ का वर्णन कीजिए। आप वर्णन कटने मे प्रवीण हं, अत मँ आपसेनिवेदनकरताहिः 
आपि अप्रनी वृत्ति के दार (कविताओं मे) कृपा करके श्रीभगवान्‌ का वणन कीणिए। तम 
आपका जीवन सफल होगा । 


जेम्स--भगवदुगीता पर भपकां सस्करण अत्यन्त सुन्दर है । 

शील प्रभुपाद-दो वर्पो मे यह पचम सस्करण है । 

नेम्स--किस देश मे यह्‌ हरे कृष्ण अभियान सवसे अधिक सफल रहा है ? 

शील प्रमुपाद-प्रत्येक देश मे। अफीका, अमेरिका, कनाडा, जापान एवं चीनं 

इत्यादि मे । परन्तु वास्तव मे यह्‌ अभेरिका मे सवसे अधिके सफल रहा है । अनेक 

अमेरिकन लोगो ने इस श्रीकरृष्यभावनामृत अर्थात्‌ कृष्ण-भक्ति को ग्रहण किया है । 

नेम्स--यहां रोम मे क्या स्थिति है ? क्या पुलिस के साय समस्याएं नही घटी 
होती ? 

सील ्भुपाद-प्रत्येक स्थान पर हमको समस्य का समना करना पडता है । 

पुलिस कभी-कभी हम लोगो को कष्ट देती है परन्तु भाय वे सोग यक जतिहै भौर 

अन्तत, कुछ नही कते । (हास्य) 

जेम्त-शूलिस छोड देनी है ? यह तो चमत्कार है । मँ स्वय इस पूलिस प्रणाली है 

वहुत थका सा अनुभव करता हँ । देश कौ वत्तमान ज्रिया-कलापो मे कटी न कटी 

कछ तूटि मवश्य है । सम्भवतया भाप मृञ्ञे इस विपय पर कुठ परामश दे सक्ते ई 

कि द्वस प्रणाली को किस प्रकार पराजित किया जाए 

श्रील प्रभुषाद-आप गायरिश लोग । कभी भी शुद्ध से नही यक्ते । 

जम्त--जी नही । (हास्य) युद्ध करना हमारे रक्त मे है । 


भाम साक्षाक्तार का विज्ञान एद७ 


भौत प्रभुपाद--बास्तव मे, युद्ध निरन्तर ही हो र्हा है । 

नम्स-तो, आपकी गया सलाह है कि मँ इस विषय पर क्या कं ? भेरा अभिप्राय 

दै, कया नैतिक रूप से यहां ठे रहना मेरे लिए उचित है 

भीत भ्रमूपाद-जेव तक हम देहालम-वुद्धि के कारण अर्थात्‌ यह्‌ सोचते हृए कि हम 

यहं शरीर है, ध्वम मे पडे हए है, तव तक युद्ध होता ही रहेगा । एक मनुष्य सोच 

रहा है “पं मायरिण हू,“ दुसरा सोच रहा है “म इयालियन है" “अमेरिकन हु” 

भारतीय है" इत्यादि । माप कृत्ते गौर वित्तिय ॐ बीच लडाई को नही सेक 

सकते । वे लडाई करते ही क्यो है ? कुत्ता केवल यह्‌ सोचता है, “यै एक बडा कुत्ता 

है“ मौर बिल्ली यह सोचती दै, “भ बडी विन्ली हं” उसी प्रकार, यदि हम सोचे, 

किमे एक मायरिश ह, या र दइग्लिश ह तवतो हम वृत्ते भौर विल्लियोसे 

५. नही है । जब तक लोगो मे देहातम-बुद्धि वनी रहेगी, तव तक युद्ध होता 
गा । 

शाह आफ कांमन्स (लन्दन) मे महात्मा गाधी किस लिए युद्ध कर 

ग 


भोल प्रभुपाद- वह भी देहात्म-बुद्धि ही थी । कु भी अन्तर नही है । वता सोचता 
“वत्ता हं” बयोकि उत्ते यह कृत्ते का शरीर मिला है । भ सोच रहा ह किम 
भारतीय है, वयोकि यह्‌ शरीर भारतीय मिट मे प्राप्त हुमा है, तो भै कृत्ते से किस 
ष्पम्‌ भित द? देहात्म-बुद्ध केवल पशुवाद है । जब हम यह समक्न जागे कि हम 
यह शरीर नही, वरब्‌ मात्मा है, तभी शान्ति हो पाएगी । नही तो किसी भी प्रकार 
की शाति नहौ हो सकती । सर एव गोखर । वैदिक साहित्य कहते है फि देहात 
द्धि रखने वाला मनुप्य ठीक एक गाय यागधे केसमानदहै। लोगो को भात्म 
परिचय की इस निङृष्ट धारणा से परे जाना होगा । यह्‌ कैसे हो सकता है ? 
मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स ॒गुणान्समतीत्यैता ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
“पूं रूपेण मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति के दाय मेरी सेवा करता है, किसी भी 
ध्यति म उसे पतित नही होवा, वह्‌ अविलम्ब प्रकृति के गणो का उल्लघन करके 
प्रत स्तर्‌ प्राप्त करता है ।" [गीता १४ २६] 
हमारे सघ मे, बहुत से मेविसकन, कंनेडियन, भारतीय, यहूदी भौर मुस्रलमान 
पक्त ह, परन्तु मव वे अपने को मुसलमान, ब्रिए्नयन, यहूदी या भौर कुछ नही 
। वे सव श्रीकृष्ण के दास ई । यह ब्रह्य स्षात्ार है । 
भम््--ह्रएक काशुछनामभीहै) 
भत भरभुपाद-जी हाँ, नाम तो अवश्य ही रखना चाहिए 1 परन्तु यद्यपि, उदाहरण 
के लिएु भाप्का नाम फिसी दूसरे आयरिश मनुष्य से भिनहै फिरभी माप सवेयह 


रदत सनाननं धम की भोर 


अदुभव कसते है किप लोग जायरिश है । व्यक्तियोवे नामभले ही भिन्ने हो सकते 
ह, परन्तु इससे बु अन्तर नदी पठता । उसमे गुण एक होना चाहिए । इसी की 
आवश्यकता है 1 जव हम श्रीदृष्ण के गुण प्राप्त कर तेते है, तो नामोमे भिघ्रता 
रहने पर भी, शान्ति हो जाएगी । यह सोऽहम्‌ कहुलाता है ! एक राष्ट्र मे भित भिन्न 
लोगो के नाम अलग-अलग हो सक्ते है, परन्तु सभी लोग यही अनुभव करते ह 
कि उनकी राष्ट्रीयता एक है । विविघ वस्तुएँ भले हौ रह्‌, परन्तु यदि गुण एक है, 
तो यह्‌ समता अर्थात्‌ ब्रह्मभूते अवस्या है ! 
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न फट्‌ क्षति । 
सम सवेषु प्रतेधुमद्क्ति लते पराम)! 
“हस प्रकार जो मायातीत दिव्य स्तर मे स्थित है, वह तुरन्त परब्रह्म का साक्षात्कार 
फरता है ओौर पणत प्रसत हौजातादहै। वहनतोशोककरतारहैनहीदच्छा 
करता है । वह्‌ सभी जीवो मे समभाव रखता है । इस अवस्था मे उसे मेरी विशुद्ध 
भक्ति मर्थात्‌ परा-भक्ति प्राप्त होती है 1" [गीता १८५ ५४] 
यह्‌ संसार भव रोगियो के लिएदुखोप्ते भराहुमा दै । परन्तु जो भक्त द, 
उनके लिए तो सम्पण विश्व ही वैकुण्ठ के समान है । निराकास्वादियो के लिए, 
ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना, परतत्त्व मे लीन हौ जाना, ही अन्तिम शब्द है । 
जेम्स--क्या वह प्रम सत्य (परतेत््व) बाह्य है अथवा अनन्तरिकि ? 
श्रील पव या आन्तरिक इसका प्रष्न नही है । परमं सत्य विना किसी 
दैतकेदै। 
जेम्स--वह्‌ तो ठीक है, परन्तु एक स्तर पर ॥ 
मौल प्रभुपाद--हम लोग परम अथवा अद्वय नही है । नब हेम अद्वय स्तर पर 
स्थिर हो जाते है, तव हम भी अद्रय ह । किन्तु अभी हम सापेक्ष जगत्‌मे है । परम 
सत्य यहां भी है, परन्तु हमारी ईदरिया इतनी उक्नत नही है कि वे परम सत्य कौ 
समक्न सकं । जवं तक हम काल (समय) के नियन्त्रण मे है, तव तक मदय बनने 
का कोई प्रषन ही नही उस्ता । 
ज्ञेन्स- तो "अद्वय" का अर्थं रै वह्‌ जीवनजो कालकेपरेहो? 
श्नोल प्रमुपाद--यह तो भगवद्गीता मे कहा गया [४ यै] 
जन्म कम च मै दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत । 
त्यर्त्वा देह पुनज-म नति मामेति सोऽन + 
न्ह अर्जुन, जो मेरे जम एवं कम के दिव्य (प्राकृत) स्वभाव को तत्त्वत्‌ जान लेता 
है, वह भौतिक देह को त्याग कर पुन ससार मे जन्म नही लेता, वरन मेरे सनातन 
धामको प्राप्त करता है 1“ 
अपने घर, भगवान्‌ के धाम को लौर जाना ही परम वदतु है ¡ जवं तक हम 
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इम भौतिक जगतूमे ई ओौर दस शरीर को अपना स्वरूप मानते है, तव तक हमे 
एक शरीर से दूसरे शरीर मे जाना पडेगा ! यह देहान्तर अद्य नही है । इसे यहा 
सष्ट कहा गया है । जव हम वैकुण्ठ जगत्‌ मे लौट जाते है, तव हमे अद्वय स्थिति 
कौ परप्ि होती है। 
मेम्ब-पह्‌ तो ठीक है, परन्तु मेसा प्रपन यह्‌ है कि या यहा वैठे रहना हमारे लिए 
परत है-माप गौर हम यहां मिवके स्पमे कटे हुए है भौर वार्तालाप करने की 
सौम्य कला मे संलग्न है, जवकि समुद्रके उसयार 1 
भोल प्रपूपाद-आपने एक वस्तु पर ध्यान नही दिया दै 7 यद्यपि माप एकस्थानमे 
व इए है भौर भ दूसरे स्यान पर, यह भेद हमारे वास्तविक अस्तित्व को प्रभावित 
गही करता ! हम दोनो लोग ही मनुप्य है ! आयरिण मनुष्य" 'ईग्लिश मनुष्य", 
प्रदिस्टेट, श्वैथोलिक' इत्यादि-इत्यादिं धारणाएं कुछ नही परन्तु विभिन्न वस्त्र है । 
हम इन उपाधियो से मुत होना पडेगा । इस प्रकार व्यक्ति जव मुक्त होता दै, तव 
पह शद्ध हो जाता है 1 
सर्वोपाधिवितिरमुवत तत्परत्यैन निमलम्‌ । 
हषीकेण हपीकेश सेवन भक्तिरुच्यते ५ 
[भक्ति ससागृत सिन्धु १ १ १२] 
भव भाप अपनी इन्द्रियो को शुद्ध कर लेते है गौर उन शुद्ध इन्र कौ इद्धियो के 
स्वामी शरीकृप्य क सेवां मे सलग्न करते दै, तो आपने अपना जीवन पण घना लिया 
। यही भद्र स्तर दै, यही परम स्तर है 1 
भम्त-रतु वत्तमान प्रणाली आग्रह करती है कि भाप अपने करो भमेरिकन, 
भारतीय, अफीकन या किसी अन्य देश के निवासी के रूप मे सोचा करे । 
भमुपाद--जी हाँ । भौतिकतावादी समाज का भये है द्वैत । 
रतु यह अर -दं है । भाप भौतक अस्तित्व से कैसे बच सकते है ? 
भोल भरभुषाद--श्रीकृष्णमावनामृत मे यह्‌ सम्भव है । कमलं का पुष्प जल मे रहता 
„ परन्तु जल का स्पश नही करता 1 
तेमह-्म यह्‌ नही सोचता करि आप क्षेत्र की उपमा के द्वारा समज्ञ सक्ते है 1 
भाप अस्पष्ट आध्यात्मिक धारणामो के आधार पर राजनीतिक समस्यागो पर किस 
भकार तक कर्‌ सकते है ? दोनो की प्रति धूण रूप से भित दै । 
भो अभुपाद--कभी-कभी विविध उदाहरण हमे समस्माओ को ओर भच्छे ढगसे 
समक्ष भौर उनका सही मूत्याकन करने मे सहायक होते है । फलदान मे विविध 
होति है मौर यह्‌ वितिधता हमे पुष्पो का खर शरेष्ठ मूल्याकन करने मे सहायक 
दती दै मिसो भ दृष्टिकोण से, शौव सव प्रकार कौ समस्थाभो, को हल भर 
है 1 भप्यरिश मनुप्य या इण्लिश मनुष्यो की हौ समस्याएं बयो ? सभी भकार 
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फी समस्याएं । जिते विविधता के मध्य एकत्व कहा जाता है । हमारे भक्त अलग- 
अलग पृष्ठभूमि से माए है, परन्तु क्योकि व समी श्रीकृष्णभावनापूत भर्यात्‌ षएष्ण- 
भक्तिमेरै, अत बैएकर्है। 

जेम्त-यह तो बहुत अच्छा है । जी हा, मे उसको स्वीकार करता हु, ययपि र्भ यह 
जानना चाहृगा कि जव आप श्रीटृष्णभावनामृत," कते है तव उसमे मौर क्रादस्ट- 
भावना मे कोई भन्तरदैक्या? 

श्रील प्रभुपाद-जी नही, कोई अन्तर नही । कादस्ट, भगवान्‌ के सन्देश का प्रचार 
करने के लिए भए । भाप अपने को वास्तव मे क्रादस्ट के भनुयायी मानवे ह, तो 
भाप कृष्णभक्त भी मन जाते है । 

जेम्स-अौर वया कृष्ण-भक्त अयवा भगवद्भक्त यनन फा अर्थं भपने स्वल्प का आने 
हो जाता है? अर्थात्‌ यह जान लेना फि वास्तवमे हम कौन है? 

श्रील प्रभुपाद--जी हं, भगवद्‌-मावना मे आत्मज्ञान सम्मितित दै, परन्तु पह 
आवश्यक नही कि भात्मनान भगवदृभावनामृत ही हो । 

जेम्स-परन्तु वह भगवद्भावनामृत हो भी सक्ताहै ? 

श्नील प्रभुपाद--जी नही । 

जम्स-ज्यक्ति भीतर से भगवद्भावना को प्राप्त कर सकता टै 1 

श्रील प्रभुपाद--उसका भर्थं तो यह दही हा कि वह्‌ भगवान्‌ का भक्त है ।भपि 
सभी सूयके प्रकाशमेहैओौर सूय की चेतना मे आपके दाया देख पाने कौ शक्ति 
भी सम्मिलित है । अन्धेरेमेआप अपनेकोभी नही देख सक्वे । रात्तिमेभाप 
भपनेहापया वैरोकोभी नही देख सक्ते, परन्तु यदि भाप सूय के सामने माष 
तो आप भूय को भौर भने मापको देख तेते है । सुप के प्रकाश के बिना, भगवदू- 
भावनां के विना, आत्मज्ञान अपुण है । किन्तु भगवदभावना, आत्मजान को बहूव 
स्पष्ट बना देती है। 

जेम्स--हम भपने शिक्षण ग्यवसाय मे अनेकानेक युवा लोगो घे ट करते दै भौर 
हम उनको किसी प्रकार की उपदेशात्मक मुक्ति कै विषयमे रिक्षा देने का भ्रयल 
नही करते । हम उनको इस ओर बोध कराने के लिए निर्देश देने का अवश्य प्रयल 
करते दै फि क्या सर्वोत्तम है मीर क्या सर्वाधिक सौन्दयमय वस्तु है भीर छस ससार 
मे आध्यात्मिक दुष्टिकोण से इन ऋपिया के सम्बध मे सवे अधिक पूप्टिवघक 
वस्तु क्या है । शिक्षा प्रगाली हमको यही तकं अनुमति देती है । प्राय छात्र लोग 
आध्यात्मिक स्थिति कै प्रति पर्याप्त रूप से उदासीन नही होते, वै लोग भावुक 
दृष्टिकोण की भौर अधिक के रहते है 1 हमे प्राय इन मूलभूत प्रषनो का सामना 
पडता दै, ^ कौन हूं ?* या “यह्‌ संसार क्या है 7" 

शील प्रभुपाद-जीहा। 
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नेम्-अयवा ठम यह पूते है, “यँ क्यो यहाँ हु ? 
भी प्भुपाद--ज हा, यह्‌ तो बहुत अच्छा है । 
नेम्त-हम लोगो से पुछा जाता है, “मृञ्े यहाँ क्यो रहना चाहिए ? आप कौन है, 
शिक्षक भौर आपको हमे यह्‌ कहने का वया अधिकार है किक्या सोचा जाय भौर 
क्यान सोचा जायया हम क्यावने? मै शेवसपियर का अध्ययन क्यो कर? 
मानं कयो सुन? मृ वाव अधिक प्सन्द है 1 एेसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार 
के प्रशन एक अत्यधिक श्नमिव मन से उत्पन्न होते है। इनप्रष्नो का कारण 
भसुरक्ा, अस्थिरा भौर वत्तमान समाज की सम्पण सरचना मे विश्वसनीयता का 
भभाव है । प्राय हमे इन प्रश्नौ का उत्तर विषम मौर अस्पष्ट ढंग से देना पडता 
है। प्क्ष रूप से उत्तर देने के स्थान पर, हमे अप्रत्यक्ष रूप मे उत्तर देना पडता 
है, उस मनोवृत्ति के अनुसार जिसके कारण छात्-गण यह प्रशन पुषा करते है । 
क्या भाप सोचते है कि हमे उनको मौर अधिक प्रत्यक्ष ठग से उत्तर देना चाहिए ? 
धी प्रभुपाद--भाप समस्या के विय मे चर्वा कर रहे है । 
नम्-भाधूनिक शिक्षा की समस्या के विषय मे । 
भील प्रभुपाद--जी हां । बहुत पे प्रन है, परन्तु आधुनिक शिक्षा के दारा उनका 
उत्तर नही दिया जाता । “भ यहा क्यो आया हं ? क्या उदटश्य है 7” इन प्रपनो का 
उत्तर प्रण सूप से दिया जाना चाहिए । इसलिए वेद आदेश देते ै-तदविज्ञाना्ं 
स गुखम्‌ एवाभिगच्छेत्‌ । इन सव प्रष्नो का उत्तर पाने फे लिए हमे एक विश्वसनीय 
(आरामागिक) गुरु का आश्रय अव्य ही तेना चाहिए । 
श्स--तव क्या हो जव आपके पास एक भी विश्वसनीय गुरु न हो ? तव क्या हो 
यदिहमपतेकहाजाएु किमि निक्सन विश्वसनीय गुरु है ? तव हम क्याकरेगे ? 
भील प्रभुपाद--जौ नही, जी नही ! (हास्य) विश्वसनीय गर का एके आदर्शं स्तर 
है 1 भभी भापने एलोक की केवल एक पक्ति सुनी है । गुर कौन है ? भगी पक्ति 
दै भोत्निय ब्रह्मनिष्ठम्‌ श्चोत्रिय शब्द का अथं होता है वह्‌ व्यक्ति जिसने एक दुसरे 
विश्वसनीय श्रोत से सुना हो । गुर वह दै जिसने एक दुसरे योग्य गरु के द्वारा 
सन्देष प्रहण विया हो । यह ठीक उसी चिकित्सक (डाक्टर) फे समान है जिसने 
चिकित्सा विन्नान की शिक्षा एक दूसरे चिकित्सक के द्वारा प्रटण की हो । -उसी 
भकार, विश्वसनीय गुरु को गुदं परम्परा की शवला मे अवश्य माना चाहिये । 
मौलिक गुरुतो भगवान्‌ है 1 
नेम्स--जी हां । मै यह मानलेताहं। 
भील प्रभुपाद--जिसने भगवानु से सुना है वह उसी सन्देश को अपने शिष्यो को 
समज्ञाता है । यदि शिष्य उस सन्देश मे परिवत्तन न करे, तो वह्‌ एक विश्वसनीय 
(योगय) गुर है। हमारी विधि यही है। हम श्रीकृष्ण अर्थाद्‌ भगवान्‌ से सुने फर 
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शिक्षा सेते है भौर उनप्ते ही यह सनते ह कि कौन पूर्णं है । मथवा हम श्रीप्ण 
कै प्रतिनिधि से श्रवण करतेहै, जौ श्रीकृष्ण का विरोध नही करते मौर सिन्हनि 
उनके सन्देश को आत्मसात कर लिया है 1 यह नही कि हम उपदेश कुछ मौर दे 
अमीर भाचरण कुछ भौर करे । जो एसा करता है वह गुरु नही है । 
नेम्स--भव मेरे वृद्ध पिताजी है, जौ पर्चिमी भयर लैण्ड मे निवास्त कर रहे ह । 
एक साधारण वृद्ध मनुष्य, गव ७5 वयके हौ गए है, वे मापकी पीढी के है! दस 
आगु मे उनको यह्‌ अनुभूनि हो गई है कि वह कहते है, “मृन्षे बतामो, पुजारी 
सोग, सृक्षे वतामो कि अन्तत यह भगवान्‌ ही हँ जो सव कु जानते है । परन्तु मै 
यह्‌ जानना चाहता हँ कि भगवान्‌ को किसने जान दिया !” तब वह्‌ मेर पास माते 
है मौर कहते है, “तुम तो विद्यालयमे गए हौ मौर ग्रन्थो फां मध्ययन करिया है। 
मृन्षे वताओ फ़ भगवान को फिसने ज्ञान दिया ?“ तो मेरे पास इसका कोई उत्तर 
नही है । ७८ वप ओर ३६ वध के मनुष्यो मे यह अन्तर है 1 
शील प्रभुपाद--जी नही, यह्‌ भायु का अन्तर नही है। यह ज्ञान का नन्तरदै। 
ग्रह्यमूतर मे यह प्रन उठाया गया है भगवान्‌ कौन ह ? सवे पहले तो यह्‌ भरन 
उठताहै। 
जेम्स--भगवान्‌ को किसने शिक्षा दी ? 
श्मील प्रभुपाद--भी नही । सवसे पहले प्रष्न यह है कि भग गनू कौन है । तब हम 
यह्‌ पृष्ेगे कि भगवान्‌ को किसने शिक्षा दी । वेदान्त सूत्र कहते है, अथातो ब्रह्म 
जिन्ञासा अव हम यह्‌ जिजासा करे कि भगवान्‌ कौन ह ¡ जब तक आप यह्‌ नही 
जानते कि भगवानु कौन दै, तवे तक आप यह्‌ प्रषन कैसे उठा सकते हँ कि भगवान्‌ 
करो किसने शिक्षा दी ? यदि भाप भगवानू को ही नही जानते, तौ यहे प्रषन ही नदी 
उठता कि भगवान्‌ को किसने शिक्षा दी, क्या एेसा नहीदहै? 
जेम्स--जी हां । 
श्रील प्रभुपाद---भगवाम्‌ कौन है इसकी व्याख्या ब्रह्मसूत्र मे कौ गई है । जन्माद्यस्य 
यत , भगवान्‌ वे व्यक्ति है जिनसे भरतयेक वस्तु उत्पन हई है । यह भगवान्‌ की 
परिभाषा है--पररम पुश्य (चेतन) जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है ! अव, परम 
पुरुप की प्रकृति क्या है ? क्या वे एक मृत पत्यर है या चेतन हैँ ? इसकी व्याख्या 
की गई रै। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारयेष्वभिज्ञ स्वराट्‌ (श्रीमदभागवत 
१११] परम पल्य पूण रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे प्रत्यक वस्तु से परिचित 
है । जब तेक वे प्रत्येक वस्तु से पूर्णं रूप से परिचित न हो, तब तक वे भगवानु हो 
ही नही सकते । इसके बाद वह्‌ प्रशन आता है जो भाने किया । भगवानु को किसने 
शिक्षा दी ? उसका भी उत्तर दिया गया है । “स्वराट्‌” वे पूण रूप पे स्वाधीन ह ! 
उनको किसी से" शिक्षा लेने कौ आवश्यकता नही होती 1 यह भगव्रानु का लक्षण है 1 
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यदि कसी को दूसये ते शिक्षा नेने की आवश्यकता पडनी है, तो वह भगवान्‌ नही 
दै } शरीङृष्ण न भगवद्गीता कही मौर उनको फिसी मौर से गीता का अध्ययन नही 
केएना पडा 1 भने गता को भपने गुर महागज से सीखा है, परन्तु श्रीकृष्ण को 
हे किसी भोरमे सीप्रना नही पडा था! निन व्यक्तिको दुसयेमे शिक्ला लेने 
की आवप्यकता नही होती वह भगवान्‌ है 1 
मेम्प-यह्‌ मानव प्रेम कहां से आना है ? 
भरल प्रमुपाद- प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ से आती है । भगवान्‌ के अंश होने के कारण, 
हमे आशिक प्रेम प्रकट करते ह, क्योकि मौलिक प्रम भगवानुमेदै। किसौ वस्तुका 
अस्तित्व तव तक नही हो सकना, जव तक कि वह भगवायच्‌ मेन हो! इसीलिए 
भगवानूमेप्रेमभीहै। 
गेम्स-भीर्‌ प्रेम की मभिव्यक्ति वया भगवान्‌ की अभिव्यक्तिहै ? 
श्रौत प्रमुपाद-जव तक प्रेम करने की भ्वृत्ति भगवान्‌ मेन हो, तव तक हम उस 
भवति नौ कँसे व्यक्त (प्रकट) कर सकते है ? एक विशिष्ट पिता ने उत्पन्न हए पुत्र 
भेपिताके लक्षय होते ह । क्योकि भगवान्‌ म प्रम करने की भ्वृत्ति है, अत हमम 
भी वही प्रतृत्तिदै। 
भेम्--पेसा भी हो सकता है कि भावश्यकता के कारग आपमे प्रेम उत्यन्न हमा हो । 
भौत परभुपाद--जी नही, "ठेस हौ सकता है का प्रषन ही नही है 1 हमतो 
परगवानर कौ परिभापा मद्य (परम) माधार परर कर रहे है । जन्माद्यस्य यत 
भगवान्‌ वे हँ भिनत परत्यक वस्तु उत्पन हई दै । युद्ध करने की प्रवृत्ति भी भगवानु मे 
है, परतु उनका युद्ध जर उनका प्रेम दोनो ही अदय (परम) है । ससार (भौतिक 
भगत) मे हम अनुभव करने है कि युद्ध प्रेम के ठीक तरिपरीत है, परन्तु भगवानु मे 
पृ करने की प्रवृत्ति भौर प्रेम करने कौ प्रवृत्ति एक है ओर उसमे कुछ भी अन्तर 
गही दै 1 अद्वय" का अये यही है । हम वैदिक शस्तो मे सीखते है कि जव भगवा 
नाम्‌ मान शतु का भगवानु के दवारा वध किया जाता है, तो उन तुभो को 
| 
भेम्त--या अकेले ही भगवाय्‌ के इस जान को प्राप्त करना सम्भवहै? 
भोल प्रमुपाद--जी नही । इसलिए हमने उस शलोक का उद्धरण दिया है-- 
तदविजानार्यं॑स गुरुम्‌ एवाभिगच्छेत्‌ । शन्द॒ अभिगच्छेत का अर्थं है अवश्य 1” 
भकेले यह सम्भव नही है । सस्रत व्याकरणमे इमे क्रिया का विधिलिग रूप वहते 
मौर दस स्प का तव प्रयोग किया जाता है जब भीर कोई दूसरा उपायन हौ। 
मभीगच्छेत्‌ शब्द का अथं हकर हमे मव्यही गुरुका आश्वय लेना चाहिए । यह 
सक निष्कं है । इसलिये भगवद्गीता मे आप देवेगे करि अर्जुन श्चीङृष्ण से चर्चा 
भर रटे ये, परन्तु जव उन्होने देवा कि उनके दवारा वस्तुमो का समाधान नहीहो 
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पारहादैतो उटातैस्वय पोश्रीरष्य के प्रति समपित पर द्विपा मौर खनमो 
सपने गुस्वे स्पमे स्वीकार विया। 
कापष्यदोपोपहतस्यमाय पृच्छानि स्यां धमसतमूदचेता 1 
यच्ेय स्यप्निर्चित ब्रहि तमे शिष्यस्तेऽह्‌ शाधि मां ध्वा प्रपन्नम्‌ १ 
शटूपयता वै कारण सव मे अपन धम मे सम्बध म चमित्तहोग्रयाह भीर सधम 
भीषया । द्सपिएु म मापे प्ता ह, मेर सिये जो निश्चय रिया हुमा 
श्रेयस्कर साधन हौ, वट्‌ वटिएु 1 म भापका शरणागत शिष्य हं । भतएव पया 
मुह्य शिला दीजिए ।" [गीता > ७] तो य हम दय समते हँ कि अर्जुन भपने 
पत्तव्य वे प्रिपय म भमिति 1 
जेम्स--यया यह्‌ यत्तम्य आत्मा वै प्रति है, दूसरोगे प्रति रै, या देशक प्रनिहै? 
धील प्रभूपाद-रनिक्याकत्तव्य है जपते रद्‌ परै साय युद्ध करना! भर्जुनि गोद्धा 
ये भीरः श्रीषष्ण ने उनवौ सलार दी, “वियेधी दल बुम्हारा शत्रु है मौर तुम एक 
योद्धा हा । तुम अहितक यनने मा प्रयल पया फर दर्हौ? यह्‌ भच्छार्नहीदै।" 
तव अजुन ने कहा, “वास्तवमे, म भ्रमित ह| दस श्म पे पारण म सही निण्य 
नही ले सवता । इसततिए मँ आपा अपना गुर स्वीकार वरता ह । षया मूश्षवो 
ययोचित शिक्षा दीजिए 1 मव्यवस्यिन दशा म, जीवन फी धमपूण भवस्या म, हमे 
अवश्य ही एक एते व्यक्ति मा आश्रय सेना चाहिए, नितते पदार्थ पा पूण भान 
आप एक अधिवक्ता (एडवोकैट) पे पास विधि-सम्ब धी (वातुनी) समस्याम को हत 
मरने जाते है गौर एर चिरित्सक (शक्टर) के पास रोग सम्बधी समस्यामो फो 
हल क्रये जते है । संसार मे समी लोग भपने आध्यात्मिक स्वस्प के विय मे 
भ्रमिन है । सलिए यह हमाया कत्तव्य है पि एकं विश्वसनीय गुर का आश्रय घ, 
जो हमे वास्तव मे ययार्यं ज्ञान दे सक्ते! 
नेम्स--र्मे अव्यत श्रमिनेहूं। 
श्रील प्रभुपाद-नो मपको अवश्य ही एव गुर का आश्रय तेना बाहिएु 1 
जेम्स--ौर वे यह निणय लगे फिमुकषे इस श्रम से वचने वे सिए फस प्रारसे 
सहायता की जाए । 
श्रील प्रभुपाद-जी हा, गुरं काभर्थहीयदी हैजो सभी प्रकारके श्रमो को हल 
क्र दे । यदि गुरु अपने शिष्य को श्रम से नही वचा सक्ते, तो वे गुरु नही । गुर 
की कसौटी तो यही है । 
ससार दावानललीढलोक त्राणाय कारष्यधनाघनत्धम्‌ । 
प्राप्तस्य कल्याणगुणाणवस्य चदे गुरो भ्रौचरणारविदभू ॥ 
यह सम्ुण शमित संसार ही भयंकर दावानल के समान दै 1 दावानल (वन मे लगी 
हृद भग) मे सभी पशु भ्रमित रहते है । वै यह नही जानते क्रि पत जीवन कौ 
चे 
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रभा कले के लिए कहाँ जाएं । उसी प्रकार ससार रूपी दावानल मे सभी लोग 
भमित है 1 यह भयंकर दावानल किस प्रकार से बुञ्ञायाजा सकताहै?भापके 
मनुय निमित मग्निशामक वाहने का उपयोग करना सम्भव नही है, न ही पानी ते 
भरी माल्टियो के हारा इस माग को बञ्ञाना सम्भव है ! उस दावानल का हल यही 
हैकिजवमेषस वर्पा हती है, केवल तभी वह आग वुन्नाई जा सकती है । आग 
बज्ञाने की वह्‌ सामथ्य आपके हाथो मे नही, वरद्‌ भगवान्‌ की दया पर निरभरहैतो 
मानव समाज श्रमित्त दशा मे है मौर वह समस्यामो का हल नही दढ सकता । गुर्‌ 
काभथं है जिन्होने भगवानु की दया प्राप्त की दहै भौर वे घ्रमित मनुप्योकी 
समस्यामो को हल कर सकते है जिसमे भगवानु कौ दया प्राप्त कर ली है, वह॒ एक 
गृ वन सकता है भौर उस दया को दूसरे लोगो को भी दे सकता है । 
नेम्त-गुर को दूढना भी तो एक समस्या है । 
भील प्रभुपाव--पह्‌ कोई समस्या नही है । समस्या यह है फि आप्‌ निष्कपट है 
या नही । मापके सामने समस्याएं है, परन्तु भगवान्‌ आपके हृदयमे है ईश्वर 
सवभ्रुतानाम्‌ भगवान्‌ दूर नही है । यदि आप निप्कपट है तो भगवानु आपके पास 
गुर भेज देते दै । इसलिए भगवान्‌ को चैत्य गुर र्यात्‌ हृदय के भीतर उपस्थित गुरं 
परौ कहा जाता है ! भगवान्‌ शीतर भौर बाहर दोनो अवस्थामौ से सहायता करते 
। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का वणन भगवद्गीता मे है । यह भौतिक शरीर एक 

यन्ने के समान है, परन्तु हृदय मे आत्मा है भौर भात्मा के साय परमात्मा रूप से 
रीकृष्ण भौ है, जो निर्देश देते है । भगवान्‌ कहते है, “तुम एेसा करना चाहते भे, 
मव यहां पर अवसर है । जाभौ भौर उसको करो 1” यदि आप निष्कपट है तौ 
भाप कते है, “मब, भगवान्‌ मञ्चे आपकी कामना है ।*' तव भगवान आपको निर्देश 
दैगे । “मच्छा, अब तुम गभो मौर मूञ्ञे इस प्रकारं प्राप्त करो 1" यह्‌ उनकी 
दयासुता है । किन्तु, यदि हम वुछ भौर चाहते है तो टीकदै हम उसकोभीषा 
सकते है । भगवान्‌ बहुत दयालु है ! जव मै कोई बस्तु चाहता हू, तो वे भेरे हृदय मे 
निर्देष देते है भौर मून्चे कहते है कि उस वस्तु को क्रिस प्रकार प्राप्त किया जाए! तो 
वे इस विषय मेक्यो नही निदेश देते करि किस प्रकार एक गुरु का अश्रय लिया 
जाए ? सर्वप्रथम हमं अपनी भगवद्भावना को पुन जाग्रत करने कै लिए अधीर 
मेन । तव भगवानु हमे गुड कौ प्राति भी करा दंगे । 

नेम्स-आप का हादिक धन्यवाद है । 

भौत प्रभुपाद-आपको भो हादिक धन्यवाद । मेरी ते आपसे यही प्रार्थना दै कि 
भाप एक कवि है, ओर अन्त मे भापस निवेदन करता हूं कि माप भपनी वृत्ति के 
ह्रास कविताओं मे कृपा करके भगवान्‌ का वर्णन कीजिए 1 तबे आपका जीवनं 
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सफल होगा 1 भौर जो भषसे श्रवण करेगा, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा । 
येदोकायहीमदेशरै 
द हि पुसस्तपस श्रुतस्य चा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिवत्तयो । 
अविच्युतोऽर्थं कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगरुणानुबणनम्‌ ।। 

[ भागवत १५२२] 
समाज मे अनेक नेता है जो कवि, वैजानिक, धर्म-तत्व-वेत्ता, दाशनिक, राजनैतिग 
इत्यादि है । जो इस प्रकार अत्यन्त प्रवीण है उनको यह्‌ अदेश दिया गया है" भापका 
कत्तव्य है कि आप परम पुरूष भगवान्‌ के यश का वगन करने कै द्वारा भषने 
व्यवसाय (वृत्ति) को पूण वन्‌ ॥ 
जेम्स--मेरा तौ यही अनुभव है किं कुछ असाधारण कारणो के लिए ही एक विशेष 
काये करते को एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है ! 
शोल प्रभुपाद--वह्‌ कारण भी यहाँ दिया गया ह । अविच्युत । कभी व्यथं न जानि 
वाला चुनाव यही है "से समस्त व्यक्ति भगवानु के यश का वणन करे 1" 
जेम्स--परन्तु आप कह रहं थे कि गुर का चुनाव क्रिया जाता है 1 गुर, कवि, पुजारी 
इत्यादि भगवान्‌ के द्वारा चुने जाते है । एक व्यक्ति को कविता लिखने के तिए सुना 
गया है ओौर दृसरे को चित्रकारी के लिए अथवा सगीतं के लिए । 
श्रील प्रभुपाद--नो जव आप संगीत की रचना करे, तो भगवान्‌ से सम्बधित सगीत 
रचे । यही भापकी सिद्धि दै। 
जेम्स--जव मनुष्य अपने व्यवताय के दवारा भगवान्‌ के लिए कायं करता दै तो 
उसका व्यवसाय उसकी सिद्धि (पूणता) बन जाता है ? 
श्रील प्रभुपाद-जीहां। 
जेम्स--आपका पुन हदि धन्यवाद है । हरे कृष्ण 1 


आट 


जीवन की सिद्धि 


मनुष्य जीयन भगयत्ताक्षात्कार के 
लिए बनाया गयाहै 


सत्‌ १९६९ मँ लन्दन फे कोनवे होल मेंश्रील प्रभृपादएफभापणदेतेहै यदि 
इस प्रकार विवार करता टै कि~ मै भगवान्‌ के अतिरिक्त भौर किसी फदासनहीष्टं मेरा 
प्रयोजन भगवान्‌ की सेवा करना है तो यह व्यक्ति मूत्त है! उसपतर हृदय तत्काल ही स्वच्छ 
हो जाता है ओर वह मुक्त है। हस स्तर फी प्राप्ति होने के पश्चात्‌ ससार य समस्त कुण्य 
ओर उत्सुकता समाप्त हो नाती है कयाफि व्यक्ति कोजातहो जाताह- मौ भगवानूकादाम 
ह! भगवान्‌ मेरी रसा करगे। मुने किसी भी वस्तु के लिए चिन्ता क्यो करनी चाहिए?" ” 


माज के भाषण का विषय है हमारा भगवान्‌ के साय सम्बध । इस सम्बध 
का जान होना ही भात्म-साक्षात्तार है । यह्‌ संकीत्तनः अभियान भात्म-साक्षाकलार 
फी सर्वाधिक सरल विधि है" क्योकि यह्‌ हृदय कौ स्वच्छ कर देती है । अपने स्वरूप 
कै सम्बन्ध मे हमारी भ्रान्ति, वित्त रूपी दपं पर जमी हुई धूल के कारण है । एक 
दपण पर यदि धूल हो, तो हम अपने को नही देव सकते । परन्तु यदि वह दषग 
अत्यधिक स्वच्छ है, तो हम उसमे स्वयं को देख सकते है । तो ध्यान हृदय को स्वच्छ 
करने फी एक विधि है । ध्यान का भरथं यही है कि परतत्त्व भगवान के साथ भपने 
सम्बध को समज्ञने का प्रयत्न करना । 

हमारे सम्पक मे आने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ, हमारा कुछ न कृ 
सम्बन्ध होता है । अभी क्योकि र्म इस भाखन पर कठा हमा ह, तौ हमारा सम्बन्ध 
यह है कि वैट्गा भौर आसन मुञ्चे धारण करेगा । भापकरा भी सवके साथ सम्बध 
है1 अपि लोग मेग्रेजन मनुप्यया भारतीय तो इस प्रकार भापका समान से 
अपने परिवार से, अपने मित्रो सम्बन्ध है! तो अब हम इस पर विचार करे कि 
हेमारां भगवान्‌ के साय कया सम्बध? 

आप यदि प्रत्येक व्यक्ति से यहः प्रश्न पूरे, तो बहुत कम लोग ही भगवान्‌ के 
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साथ भपने सम्बन्ध को समक्षाने मे योग्य होगे । कु लोग तो यह्‌ भी कहते है, 
भगवानु ष्या होता है ? भगवानु मृत है । भगवान से सम्बव कौ बात तो बहुत इर, 
उसमे विश्वास तक नही करता ह । “वयोकरि ये मलिन वस्तुं उनके हृदय को 
केके हए है, इसीलिए वे कुष्ठ भी नही देव सक्ते । हमारा प्रत्येक वस्तु के साय 
सम्बध है-तो हम भगवानु वे साय अपने सम्बन्ध को समह्ञने का प्रयत्न क्यो नही 
कसते ? क्या ये बहुत बुद्धिमानी है 2 जी नही । यष्ट तो अज्ञानता है ¡ इष भौतिक 
जतु मे प्रत्येक प्राणी प्रकृति के तीन गुगौ के वारा ढे हुए है । इसलिए बे भगवान्‌ 
फो नही देव सकते ! वे भगवान्‌ को नही समक्त सक्ते भौर न ही वे उनको समञ्षने 
का प्रयल फरते है । परन्तु भगवान्‌ है । इगदैण्ड मे प्रात काल के समय करहरा 
हेता रै, तो माप उस बुरे के पष्ठ स्ित श्य कौ नही देख सकते । परन्तु क्या 
सका यह अर्थ हमा रि सूय है ही नही ? माप उसको इसलिए नही देख सकते, 
मोक आपके नत्र देके ह । यदि आप विष्व के दूसरे भागम तारभेर्नँतोवेतोग 
कग, हा, सुय यहाँ है । हम उसको देख सकते है । वह भत्यन्त प्रकाशवानर है । तो 
भेव भाप भगवानु कै अस्तित्व को अस्वीकार करते है या अपि भगवानु के साथ 
अपना सम्बन्ध निरिचित नही कर पाते, तो इसका यह र्थ है कि मापमे जन का 
भाव है । यह्‌ नही क्रि भगवान्‌ ह ही नही 1 हमारे भीतर भभाव है । सूरे नही 
का हुमा ई । सूं ठेका भी नही जा सकता । कृहस या बादल या धृन्ध के पास 
सये फो देकने फी शक्ति नही है ! जरा सूये के आकाश पर तो विचार कीजिए । 
पह दस पृथ्वी से का गूना वडा है भौर बादल भधिक से अधिक दस, वीसया 
मौमीलकेक्षेव्रको भी नही ढेक सकते । परन्तु वे आपके नेत्रो को ठंक सकते ह 
भवे खरगोश पर कोई शतु आक्रमण करने आता है भौर वहु अपनी रका नही कर 
सक्ता, तो वरगोश अपने नेत्र बन्द कर तेता है गौर सोचता है, “भेरा शतु तो मब 
चला गया है1" उसी प्रकार, हम भगवान्‌ कौ वहिरगा शक्ति के द्वारा आवृत्त 
(@के) ह मौर सोच रहे ई, “भगवान मूत है 1" भगवाच्‌ की तीन प्रकार की शक्तियां 
ई विष्णुपुराण मे भगवान्‌ की शक्तियो का वगन आता दै मौर वेदो तथा 
उपनिपदो मे भी भगवान्‌ की विविध शक्तियो का वगन दै। परास्य शक्तिर्‌ 
विविधव भूयते [प्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६८] । भगवान्‌ की विविध शक्तियां हँ । वेद 
कत ह, “भगवान्‌ को कोई भी कार्य नही करना पडता ।" हमे इसलिए काय करना 
कि हमारे पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भौर कोई साधन नही 
हमे भोजन करना पडता है, हमारे मनमे उस वस्तु को भोगने की इच्छारहै, 
प्रतु भगवानु क्यो कायं करे ? भगवान्‌ को कायै नही करना पठता । तो हमं केसे 
कहू सक्ते है कि भगवान्‌ ने ब्ह्याण्डकी सृष्टि की? क्या यह कायनहीरहै।जी 
नह । तब यह कैसे प्रकट हो गया ? भगवान्‌ की विविध शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली 
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हैकियै न केवल स्वाभाविकस्पक्षे काय कर रही ह, दर्‌ बै शान पे भी परर्णं 
ह। ह्मयहभी तो देखही मक्ते जैसे एक पण्य लिलत्रा है भौर इतने 
सुव्यवस्थित रुप से विभिन्न प्रकार के रगो की उसमे मभिव्यक्ति होती है । एक भौर 
पवेत रंग तो दूसरी भोर भधिक गाढा श्वेत रग ! तितलौ भी देसी ही कलात्मक 
समरूपता क प्रदशन कसती है । तो यह सव चितरकारी कीरै, परन्तु इतने 
पूणं भौर शीघ्रताप्रुवकं ठगपे हम यह सही देख सकते कि, “पिस प्रकार ।“ 
हेम यह नही समन्न सकते कि यह काय पिस प्रकरश्रिया जाता है, परन्तु यह 
भगवान्‌ की शक्तिके द्वारा किया जाता दै । 
यह केवल जान के मभावके कारणहीदै, जौलोग करहतै ह कि भगवा 
मृत ६, कोई भगवान्‌ नही है भौर हमारा भगवानु के साय कोई सम्बध नही 1 
इन विचारो की तुलना एक प्रेत-ग्रस्त मनुप्य के विचारासे की गहै । जित प्वार 
एक प्रतत-ग्रस्त मनुष्य मुखता धुण चर्चा करता है, उसी श्रकार जव हम भगवान्‌ 
की माया शक्तिके द्वारा ढेक जाते है, तव ह्म कह्ने है कि भगवानु मृतरहै। 
परन्तु यह तथ्य नही है ! इसलिए हमे भपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए इस 
कीत्तने विधि की आवश्यकता है । हरे कृष्ण महामन्त्र क कीत्तन की स साधारण- 
सी विधि को भाप लोग ग्रह कर । इस प्रकार भषने पारिवारिक भौवन मे, अपने 
कलव म, अपने धर मे, माग पर--रत्येक स्थान परह एष्य कीत्तन कीजिए । 
अर भापके हृदय को, आपकी वास्तविक स्थिति को ठेकने वाला यह्‌ अंधकार दूर 
हो जाएगा । तब भप अपनी वास्तविक (वैधानिक) स्थिति को समज्ञ लेगे । 
भगवस्‌ श्रीचैतय महाप्रभु ने परामश दिया है चेतोकप॑णमाननम्‌ 1 
मार्जनम्‌ का भं होता है--“स्वच्छ (साफ) करना,” मौर दपणम्‌ का भर्थहै, 
"शीणा या आर्दन 1" हृदय एक दपण है ! यह एक कमरा के समाम है। जेते 
कैमरा दिन भौर रात के सभी प्रकारके चित्रलेतारहै, उसी प्रकार हमास हृदय 
चिन्नी को प्रहुण कर उन्हं एक भचेतन अवस्था मे रषे रहता है ! 
इसको जानते ह । हदय कितने ही प्रकार के चित्र तेता है ओर इसीलिए वहं ढेक 
जाता है । हम यह्‌ भौ नदी जानते कि इस ठंकने की विधि का भरम्भ कव से इजा, 
परन्तु यहु एक तथ्य है वयोकरि हम भौतिक सम्पकमे ह, हमारा वास्तविक स्वरूप 
ठक गया है 1 इसलिए चेतोदर्पणमाजनम्‌--हमे अपने हृदय को स्वच्छ करना 
है । हदय को स्वच्छ करने करी विभिन्न विधियां ईहै--जानविधि, योगविधि, ध्यान 
विधि, पूष्य कम इत्यादि । कम भी हृदय मो स्वच्छ करते है । यदि कोई पुण्य करे 
तो उसा हृदय धीरे-धीरे स्वच्छ हौ जाएगा । यद्यपि हृदय को स्वच्छ करने 
के लिए इन विधियो को अनुमोदन क्रिमा गया है, परन्तु इस युग मेँ इना पालनं 
करना बहुत कल्नि है 1 आनमाग का पालन करने के लिए व्यक्ति को अवक्णही 
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एक उच्चकोटि का चिद्रू होना चादिए । उसे अनेकानेक ग्रन्थो का अध्ययन करना 
बा्हिए, उते विद्राद्‌ प्राख्यातामो भौर पण्डितो के पासं जाकर जानानुसन्धान करना 
चाहिए । उपे अव्य ही एक रे व्यक्ति की चोज करली चाहिए जिसने भकाश को 
देख लिया हो । तो यह्‌ सव जआानमाग सम्बधी विधियां है । ध्यान भी एक अनुमोदित 
धिह) हमयह प्रष्न करे, “मंकौनहुं 2“ जसा विचार कीजिए क्यार्म 
यहशरीरहं? जीनही। क्यार यह उगली हुं? जी नही, यह्‌ मेरी उंगली दै । 
यदि माप अपने पैर का चिन्तन कर्‌, तो भाप देखगे कि, “अरे, यह्‌ तो मेराषैर 
है 1" उसी प्रकार, आप कहेगे कि प्रत्येक वस्तु भेरी' है । ओर यह्‌ म" करां हुं ? 
्तयेक यस्तु मेरी तो दै, परन्तु यह म" कहाँ हू ? तब हम इस मै को खोज करे, 
तो वह ध्यान ६! सच्चे ध्यान वा अर्थं है अपनी इन्द्रियो को हस प्रकार से एकाग्र 
करना । परन्तु यह ध्यान की विधि भी बहुत कठिन है । हमे अपनी इन्दरिमो पर 
भवश्य ही नियन्त्रण करना होगा । ह्रिया हमे बाह्य वस्तुमो की ओर खीच रही 
है भौर हमको अन्तदशन करने के लिए उनको आन्तस्कि दिशा की ओरले जाना 
होगा । इसलिए योग प्रणाली मे भाठ विधियां होती है (भष्टागयोग) । पहली विधि 
है नियमोके द्वारा इन्द्रियो का निग्रह करना । उसकं पश्चात्‌ वैठने के विभिन्न 
प्रकार के भासन है--यह आसन हमे मन को एकाग्र करने मे सहायता करेगे । यदि 
कोर क्षकं कर यैव्तादैतो ध्यान मे यह्‌ सहायक नही होगा, यदि कोई सीधा वैठे 
तो उसे सहायता मिलेगी । फिर श्वास द्गिया पर नियन्त्रण करना पडता है, फिर 
ध्यान, फिर समाधि । परन्तु माज कल ये विधियां बहुत ही कठिन है । कोर भी 
इनका पालन तत्काल नही कर सकता 1 तयाकथित योग की विधियां भी भाशिक 
है-ॐवल कु मासन मौर वासो के कुछ व्यायामो का अभ्यास किया जाता दै 1 
परन्तु इनके द्वारा हम सिद्ध अवस्था नही पा सकते । जबकि योग की नास्तविकं 

विधि भी एक अनुमोदित वैदिक विधि दै, फिर भी इस युग मे उसका पालन करना 
बहुत कठिन दै । उसी प्रकार हम ज्ञानविधि के दवाय जान पाने का प्रयत्न फर 
सक्ते हँ “यह म्र है, यह ब्रह्म नही है, तो ब्रह्म क्या है ? माता क्या है ?“ इस 
भकार की शान सम्बन्धी चर्चा का भी अनुमोदन किमा गया है, परन्तु इस युग 
केलिएये वर्चाएुं भी निरथंक है 

अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभु-> केवल गवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु, वरनु वैदिक 
साहिव्य भी-कदते दै 
हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनानिव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नत्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

कौ का अथं है “इस युग मे” नास्त्येव, नास्त्येव, नास्त्येव--तीन भार नास्त्येव । 
एफ का अथं है "निश्चय ही" ओीर नास्त्येव का गं "नही" है । “निश्चयही नही, 
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निए्चयही नही है, निषचय दही मही है!“ वहष्यादहैजो "निष्वयही नही है? 
हम कमे के दारा स्वये का साक्षात्कार नही कर सक्ते } यह्‌ पहला “निश्चय दी 
नही है" है। हम भान के द्वारा स्वयं का साक्षात्यार नही कर सवै । यह्‌ दसय 
“निरचय ही नही है" है ! हम योग के हारा स्वय साक्षात्कार नही कर सपरत । यह 
तीसरा निष्चय ही नही है । कलौ । फलौ का अर्थं है, “हस युग मे ।“ कलौ न्तयेव 
नास्त्येव सास्त्येव दस युग मे हम तीन विधियामेतते क्रतीके द्वारा भी निषए्चयही 
सफलता नही पा सकते । तव फिर अनुमोदिव विधि क्षैन-सी है ? हरेनमि हरेर्नाम 
हरेरनामिव केवलम } केवल हरे एषा महामन्त्र का कीत्तन कीजिए । केवलम्‌ 1 केवल 
हरे कृष्ण कीत्तन कीजिए । यहं सवते सरल मौर ससे उक्कृष्ट विधि है । यह 
अनुमोदित, व्यवहारिक भौर प्रामाणिक है ! तो सको ग्रहण कीजिए ! जीवन मी 
किसी भी अवस्या मे रहते हए भी इसको स्वीकार कर लीजिए । कीत्तन कीजिए । 
क्समे कोई म्यय (खचं) नही है, न ही कोई हानि है । हम किसी रहस्यमय मन्त्र का 
कीत्तन नही कररहै। जी नही। यहतो खूलादै। मौर कीत्तनके दवाय माप 
अपने हृदयः को स्वच्छ कर लेगे । 
इस भौतिक जगत्‌ मे कौुभी दुख नही चाहता, परन्तु यहु मताहै। 
अचानक ही, दावानल के समान जो किसीके दारा माचिस्रको जनलाएविनादही 
भआरम्भषहो जावा है, उसी प्रकारदुख भाता है! कोई युद्ध नही चाहता, परन्तु 
युद्ध होते है । कोर दुर्भिक्ष (मकाल) नही चाहता, पर्नठु मकाल पडता है । काई 
महामारी नही चाहता, परन्तु महामारी होती है । कोर क्षगडा नही चाहता, पण्न्तु 
क्षगडा होता है । कोई भ्रम मे नही पडना चाहता, परन्तु श्रम भी वत्तमान है । 
क्यो ? यह्‌ वन मे लगी दावानल के समान है । भौर अग्निशामके वाहन के द्वार 
नही वृज्ञाया जा सक्ता । समस्याम की यह्‌ भर्य॑कर भाग हमारे ज्ञान कै तथाकयित 
त्रिकासे के द्वारा नही बुहार जा सकती । जी नही । यह्‌ सम्भव ही नही है । जिस 
भ्रकार हम दावानल कौ फायर विग्ेड भेजने के द्वारा या कु पानी उलमेकै दयाय 
नही बुलञा सकते, उसी प्रकार हमारे जीवन कौ समस्याएं किसी भौतिक विधियो कै 
दवारा हल नही की जा सकती । 
इसके अनेक उदाहरण है । भरह्लाद महाराज कहते ह, “प्रिय प्रभो, पिता 
भौर माता वास्तव मे अपनी सन्तान कै रक्षक नही ह 1" माता-पिता अपनी सन्तान 
की देव भाल करते है, यह उनका कत्तव्य है । परन्तु वे भपनी सन्तान के परम 
र्षक नही हँ । मब प्रकृति का नियम शिशुको वाचस दरलाता हैतो पित्राभीर 
माता उसकी रका नही कर सकते । इसलिए यद्यपि प्राय यह एक तथ्य माना 
आता है कि पिता ओर माता अपनी सन्तान के रक्षक है, परन्तु वास्तव मे यहं त्य 
नही है! को्समुद्रमे याद्राकर रहाहै भीर वह सोचे किं उसके पास वहत 
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र्द भासन है, तो क्या यह आसन उसकी रक्षा करेगा ? जी नही । सुन्दर आसन 
स्ने पर भी वह्‌ समुद्र मे इव सक्ता है । एक सुन्दर वायुयान माकाश मे उड रहा 
दै, सभी लोग सुरक्षित है, परन्तु अचानक ही वह्‌ वायुयान नष्ट हो जाता है । कौर 
भी भौतिक यस्तु हमारी रक्षा नही कर सक्ती । कोई रोगी है ! वह भले ही एकं 
अच्छे चिकित्सके को संलग्न कर सकता है, जो सच्छी मौपधि भी देता है परन्तु 
यह गारण्टी नही है किं वह्‌ व्यक्ति जीवित रहेगा । तो पिर चरम गारण्टी क्या है ? 
्रह्वाद महाराज कहते है, “ह प्रभो, यदि भप किसीको त्यागदे, तोकोरईदभी 
उसकी रक्षा नही कर सकता 1" 
यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है हम भौतिक प्रकृति के नियमो के द्वारा 
अस्तुत समस्याभो को इल करने के लिए अनेकानेक विधियो का आनिष्कार कर 
सरक्वे है, परन्तु वे पर्या नही होती ! मह विद्या कभी भी समस्त समस्यागो को 
हल नही करणी, न ही उनसं वास्तव मे कोई राहत मिलेगी । यह एक तथ्य है । 
सलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ग भगवद्गीता म कहते है, “माया, यह वहिरगा शक्ति, बहत 
ही गक्तिशाली है। कोई भी सको पार नही कर सक्ता । यह भाय भसम्भव 
काय दै । तव हम इस भौतिक प्रकृति से कैसे मुक्त हो सकते है ?” श्रीकृप्ण कहते 
है, “केवल मेरी शरणमे बने के हारा ही, कोई भौतिक प्रकृति के भक्रमणसे 
क्ति पा सकता है +” भौर यह एक तथ्य है । तो हमे अपने हदय को स्वच्छ करना 
पगा, नसे हम यह सीख सकं कि हमारा भगवान्‌ के साय षया सम्बन्ध है 1 
कठोपनिषद्‌ मे आता दै, नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्‌ । परतेत्व, 
परम सत्य भद्धय भगवान नित्य टै । भगवान नित्य है भौर हम लोग भी नित्य है । 
परन्तु वेद संकेत देते दै कि वे परम चेतन है ! वे मृत नही है । यदि चेतन न होते, 
तो यह्‌ संसार किस प्रकार से काय कर रहा है ? भगवद्गीता मे भगवानु श्रीकृष्ण 
कहते है, “भेरी अध्यक्षता मे भ्येक वस्तु क्रिमाशील है 1” बादविल मे भी भाता है, 
“वान्‌ ने सृष्टि की ।" यह्‌ एक तथ्य है । यह नही कि किसी समय मे एक खण्ड 
भा, भौर यह हुमा मौर फिर वह हभ । जी नही । वेद हमको वास्तव मे तय्यो के 
विधय मे जानकाी देते है, परल्तु हमफो देखने फ लिए मपने नेत खोलने पडे । 
चेतोदपणमाजनम्‌ । अपने हृदय को स्वच्छ करने की यही विधिहै। जब हम अपने 
हृदय को स्वच्छ कर सेते है, तव हम उसे समश्च संगे, जो श्रीकृष्ण भौर वेद कहते 
। हमे णद्ध बनने की आवश्यकता है । यदि कोई पीलिया से कष्ट पा रहा है भौर 
याप उसे मिरी का दुकडा दे, तौ वह्‌ करेगा कि यह्‌ बहत कडवा दै। परन्तुक्था 
मभौ कडवी होती है? जी नहीं, वह तो बहुत मीठी होती है । भौर पोलिया करी 
भौषधि ही वह मिघ्ी है, विन्नान इस भौपधि को निधारित करता दै मौर वैदिक 
साहित्य भ भो पीलिया के लिए भोषधिके खूप मे यह निर्धारित किया यया है 
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तो यदि हम पर्याप मात्रा मे मिश्री ख, तो हम पीलिया से मुक्त हो जाए गौर 
जव व्यक्ति ट्स रोगसे मुक्त हौ जाता दै, तव वह कहता है, “अरे, यह तो बहुत 
मीदी है ।“ तो नास्तिक सभ्यता का आधुनिक पीलियाके रोगका इस हरे कृष्ण 
कीत्तन कै यारा उपचार किया जा सक्ता है । भारम्म मे, भले ही यह्‌ कडवा लगे, 
परन्तु जव हम उन्नति कर तेते है तव हम देखेगे कि यह कीत्तन कितना सुद है 1 


जैसे ही हम अपने स्वरूप को, भगवान्‌ के सायं अपने सम्बन्ध को समद्च मेते 
हैवैसेही हम सुखीदहो जाति हमदु खो ते इतने पूयं है, क्योकि हमने इष भौतिक 
जगत्‌ को भपनी पहचान मान लिया है । इसलिए हम द खी है । उत्सुकता भौर 
भयके कारण भपने को इस भौतिक जगत्‌ से सम्बद्ध मान लेते है। अगले दिन 
मै ममन्नारहाथा किजो इष हहियो भौर चम के स क्षोले को अपना स्वरूप 
मानता है वह्‌ एक पशु है \ तो हरे छृष्ण महामन्त्र फे कीत्तन के द्वारां यह ्नम दूर 
हो जाएगा 1 हृदय स्वच्छ हो जाने का रथं है कि यह्‌ समञ्ञ जाना कि हम इस भौतिक 
जगतु मे नही है । महम्‌ ब्रह्यास्मि-्मै आत्मा हँ । जव तक हम अपने को द्तैण्ड, 
भारत भथवा अमेखिका के साथ सम्बद्ध रखेगे, तव तक हम अजानताम ही दै । 
आज आप भते ही एक इम्लिश मनूप्य है, क्योकि भापका जन्म ईर्तैण्ड मे हुमा था 
परन्तु अगले जीवन मे आप इगतैण्ड मे जन्म न लेकर चीन, रूस या किसी भन्य 
देश मे जन्म ले सकते हैँ । अथवा यह भी सम्भव है कर भापको यह्‌ मनुष्य का शरीर 
हीन मिल सफ! आज आप राष्टरवादी है, अपने देश कै एक मत्यन्त महान 
अनुयायी है, परन्तु कल आप मपने देशमे ही एक गाय दहो सक्ते ह जिसको 
केसाई-खनि मे लाया जाता है । 
तो हमको परणं रूप से अपने स्वरूप को जानना है ! भगवान्‌ शनीचैतन्य महाप्रभु 
कते है करिः प्रत्यक जीव का वास्तविक स्वरूप यह है किः वह्‌ भगवानु का नित्य दासं 
है 1 यदि कोई विचार करता है कि “मै भगवाद्‌ के अतिरिक्त भीर किसी का दासं 
नही है, मेरा प्रयोजनं भगवान्‌ की सेवा करना दै, तौ बह व्यक्ति मुक्त है । उसका 
हृदय तत्काल हौ स्वच्छ हो जाता है मीर वह युक्त दै 1 इस स्तर की भरि होने 
क पर्चात्‌ संसार की समस्त कुण्ठा ओर उत्मुकता समाप्त हो जती है, क्यौकि व्यक्ति 
फो जात ही जाता है, “रं भगवान्‌ का दास हूं। भगवानू मेरी रक्षा करगे । मून 
क्रिसी भी वस्तु के लिए चिन्ता कयो करनी चाहिए 1" 
लोग चच जाते मौर कहते ह “भगवन्‌ 1 हमे हमारा दैनिक भोजन 
दीजिए 1” वास्तव मे, यदि भगवानू हमको भोजन न दे, तो हम जीवित रहने मे समर्थं 
नहो सकेगे । यह एक तथ्य है ! वेद भी यह कते है क्रि एक परम पयुप भगवान 
अलक प्रागी कौ आवश्यकतामो को पूरी कर रहे ह । भगवान्‌ समी को भोजन दे 
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ठह । हम मनुष्यो के सामने ही भाधिक समन्याए है, परन्तु मानव समाज को छठोड 
कर भौर किय समाज मे आधिक समस्या है ? पक्षी समाज मे कोई मधिकं समस्या 
गही है । पुमो मे कोई भिक समस्या नही है । चौरासी लाख योनिया ह मौर 
उनमे पे मनूष्य योनि अत्यधिक कम दै । तो लोगौ ने अपने भाष ही समस्यामो को 
ष्टि क्षी है-्या भोजन किया जाए, कहां सोया जाए, किस प्रकार कामाचार 
किया जाए भौर किम प्रकार अपनी रक्षा की जाए 1 हमारे लिए मही समस्याएु है 
पल्तु भधिकाश प्राणियो दे सयगने पे जलचर, मष्ठली, वनस्पति, कीटाणु, पक्षी, 
पश भौर साघो अनेकानेक दूसरे प्रागो--को एसी समस्या नही है । वै भी चेतन 
1 माप यह न सोचे कि वे हमसे भि है। बह सत्य नही है कि मनुष्य ही कैवल 
चेतन प्राणी. है भौर बाकौ सव मृत है । जी नही । मौर कौन उन सोमो को भोजन 
मौर भाध्रय दे रहा है ? निप्रचय ही भगवान्‌ एसा कर रह है 1 वृक्ञ, पौधे भौर पशु 
कार्यालयमे नही जा रहे है ! वे धन कमाने फे लिए तकनीकी शिका भप्त करने 
विश्वविद्यालय मे नही जा रहै दै । तो उनको भोजन किस प्रकारं प्राप्हो स्ट है । 
हषी चैकंडो किलो भोजन करता है । उप्ते फौन भोजनदे रहा है ? क्या भाप लोग 
षी के लिए प्रबन्ध कर रहे है ? लाखो हावी है 1 उनको कौन भोजन दे रहा दै ? 
ती यह स्वीकार करने की विधि कि भगवान्‌ दे रहे है, इस विचार पत शरेष्ठ दै, 
“भगवान्‌ मृत ह! हम चच मे क्यो जाए भौर भगवान्‌ से भोजन के लिए वयौ 
भराषैना करे ? भगवद्गोता मे भाता है, "चारं प्रकार के पुण्यात्मा लौ श्रीकृष्ण 
की शरण मे आति ह-आत्त (दु खी), अर्थार्थी (जिनको धन कौ मावप्यकता है), 
शनी (बुद्धिमान्‌) भीर जिजासु (जिनको इस ब्रह्माण्ड के विषयमे जिभासा दौनी 
है) ।५तो यह्‌ चार प्रकार के मनुष्य भगवान्‌ का आश्रय लेते है1 "प्रिय प्रभो,र्गै 
बहत भूखा हुं । मेरा दैनिक भोजन दीजिए ।” रसा तौ कहना युन्वर है। जो इस 
प्रकार ६ भी भगवानु फा आश्भय लेते है उनका अनुमोदन किया गया है गौर उन्हे 
धुत्त कहा गया दै । सुकृति का अर्य है शुण्यात्मा' 1 देते नौग पुण्यात्मा | 
यदपि वे भगवान्‌ से धन्‌, भोजन इत्यादि मांग रहे है । फिर भी उनको पुण्यात्मा माना 
जाता दै क्योकि वे भगवान्‌ का आशयले तो रहे ह । र कुछ लोग हैजो ठीक इसके 
विपरीत! वे इष्कृतिन अर्थात्‌ विधर्म ई 1 ठरृतिका अर्थं है "बहुत पुण्यवान, 
परन्तु दृष्कृति शब्द दर्णाता है क्ति उपद्रव करते मे ही उनकी शक्ति का दुरुपयोग 
हना है । दीक उस मनुष्य म, समान जिसने परमाणु अस्तो का अविष्कार क्रिया । 
उस पास बुद्धि तो है, परन्तु उसका दुपयोग किया गया 1 उसने एेसी वस्तु की 
र्वनाकीजो बहुत भयकर है। एक एसी वस्तुकी सृष्टि कीजिए, जो मनुष्य को इसकी 
भुरा की यारण्टी. दे किं उपे मरना नही पडैमा ) पेसी वस्तु की रचना करे का 
उपयोग ही क्या है जिससे लावो लोगो की तत्काल गृलयु हो जाएु 1 उनको भाज 
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याक्लयासौवर्पौकेकादमरलातोहैषयी। तो वैजानिको ने कौन-सी बडी तोप 
मार्दी रहै? किसी दसी वस्तु की स्वना कीजिए जिसपते मनुष्य की तत्काल गृलयु न 
हो, जिसमे भौर अधिक रोग न हो, नियमे वृद्धावस्या (बरढापा) न भए । तवे माना 
जाएगा कि भापने कुछ किया है \ परन्तु दुशछृत्तिन रोगं कभो भी भगवान्‌ के पास 
नही जति । वे कभी भी भगवान्‌ को समन्लने कां प्रयल नही करते । इसलिए उनकी 
शक्ति का गलते दिशा मे प्रयोग होता है । 
ये घौर विपयी है, जो भगवात्‌ के साथे अपने सम्बन्ध की उपेक्षा कसते दै! 
भगवद्गीता मे उनको मूढकहा गयाहै। गृढकाञथंदैम्मधा') वे धतं कृमनि 
कै किए कठोर परिम करर्है है! उनफी वुलना गधोक्षेकी जाती है! उनका 
प्रतिदिन का भीजन चार चपाती है, परन्तु वे हजासो रुपए कमाने के चक्करमे 
अनावश्यक ही काय करते रहते है । दुसरे प्रकार कै विषयी को नराधम कहा जाता 
है । नराधम काभर्थंहै “मनृप्यो मे समसे नीचे!" मनुष्य जीवने भगवानु का 
सालात्कार करने फे लिए घनाया गया है! यह्‌ मनुष्य का भधिकारदटै कि कह 
भगवान्‌ का साक्षात्कार करन का प्रयतनं फरे 1 जो ब्रह्म, भगवान्‌ को जानता दै वही 
श्रह्ममय है, दसस नही । तो इस मानव जीवेन का यही कतव्य है । प्रत्येक मानव 
ञे कोर्दन कोद भणाली है जिसे धम" कहा जाता है मौर जिसके द्वारां हम भगवाु 
फो समदने का प्रयत्न कर सकते है । इससे कुठ अन्तर नही पडता कि वद करएन 
धर्म ह, मुस्लिम धम या हिन्दू धम है । इतस कुछ भी अन्तर नहो पडता । जौ भी 
धम टो यद्‌ भगवानू क्ले भौर उनके साथ जपने सम्बन्ध को समक्षनेके किए दै। 
अस इसके मतिरिक्त धम का भीर कोई उदेश्य नही है । यह मनुष्यो कर कत्तव्य हं 
आर यदि स कत्तव्य की मानवे समाज म उपेक्षा की जती दहै, तो वह समाज पशु 
ममान है! पशुमो मे यह शक्ति नही हौती फि वे समश्ं करि भगवावुक्याहै मौर 
भगवान्‌ के सायं उनका क्या सम्बन्ध ह । उनकी एकमात्र रचि हार, निद्रा, भ 
अीरमैथुनमे ही रहती है! यदिदहम लोग भो केवल इन्ही चस्तुमो कै विय म 
चिन्तित दै, तौ हम भया है ? हम पशु है । इसलिए भगवद्गीता कहती है कि जो 
स॒ अवसर की उपेक्षा करता है वहं नराधमे है । उनको यद मनुष्य जीवन चौरी 
लाख यौनिये मे चन्र काटने के पश्चातु भिता है गौर इस पर पर यदि वे भगवानु 
करा साक्षात्कार करने के लिषएु इमका उपयोग नही करते रतु केवल पशु प्रृत्तिमो 
क लिए व्यथं करते है । भत्त वे लोग नराधम है ! आर कुछ पैसे भी विषयी लोग 
है जिन्त भमन ज्ञान का अत्यन्त गवं है । परन्तु उनका वहजान है भया ? 
गवन नही है ! म धगवान्‌ हं" वास्ेव मे उनका जान माया कै द्वारा दरण 
कर तिया मया है--्रादयापहतनानाः यदि रेमे लोग भगवान्‌ है, तो वे स्वान कै 
मनदुके ह? ठेते लौगो के विरोप मे वहृत सारे तक है, परन्तु ये सोम केवत 
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पगवान को सुनीती देते रहते है । यह्‌ नास्तिकता है । षयोकि उन्ाने नास्तिकतावाद 
की विधिकोमाना दै, मत उनका वास्तविक ज्ञान हर लिया गया है । वास्तविक 
भानका अर्थं यह्‌ जानना कि भगवान्‌ क्या है भौर उनके साथ हमायक्या 
सम्बधहै। यदि व्यक्ति यह्‌ नही जानता तो यह्‌ समल्ञा जाता है कि उसका ज्ञान 
मायाके द्रवाय छटीन लिया गया है । 
तो इस प्रकार, यदि हम भगवान्‌ के साय अपने सम्बन्ध कौ समन्नने का 
प्रयल करे, तो इसवे निए उपाय भौर साधन हं । चन्य है, ज्ञान हैतोक्योन 
नका लाभ उढाया जाय ? उन मनुष्या का इम जान का लाम उठाना चाहिए 1 
इसको समन्ञने का प्रयत्न तो कीजिए कि भगवद्गीता मौर ईूसरे वैदिक साहित्य मे, 
रेक स्यान प्र यह कटा शया है करि भगवान्‌ महान्‌ है भौर यद्यपि हुम गुणात्मक 
दृष्टिकोण पे भगवान्‌ से अभिन है, फिर भी हम लघु हं । समुद भौर जल के एक 
सपु क्णभे एक ही गुण होता है, परन्तु जल की बन्द मे नमक की मात्रा मौर युरे 
समुद्रम नमककी मातामेमेददै। यह दोना गुगकी दुष्टि प्ते एक है, परन्तु 
प्ररिमागकी दृष्टि पे अलग । उसी प्रकार, भगवान्‌ सर्वशक्तिमानु है भौर हममे 
भोदी-सी शक्ति है । भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु वी सृष्टि करते ह भौर हम उडने के लिए 
एक नघु यन्त्र कौ रचना करते है । ठीक उसी प्रकार के छोट यन्त्र जिनसे वालकं लोग 
षेला करते है। परन्तु भगवान्‌ वाय मे तैरते हए करोडा लोको की सृष्टि कर सकते 
ह। भगवानु की यह्‌ योग्यता है । आप किसी भौ लोक की सृष्टि नही कर सवते । 
भोर यदि भाप एक लोक की रचना कर भी ले, तो उसे लाभ बया होने वाला 
है? भगवानु के द्वारा करोडो लोको सृष्टि की जा चुकी है । परन्तु आपमे भी 
स्वना करने की शक्ति है । भगवानु मे शक्ति दै गौर इसीलिए आपमे भी शक्ति है। 
परन्तु वे इतने महान्‌ ह॑ पि भाप उनकी महानता के साय किमी भी प्रकारकी 
पलना बही कर सकने । यदि आप कहं, “भँ भगवान्‌ ह” तो यह मूता है । भाप 
भगे हौ दावा कर सकते है कि भाप भग्वान्‌ है, परन्तु आपने एेसा कौन-सा 
भाधारण काय किया है जिसके कारग आप यह दावा कर सके कि भाप भगवान्‌ 
? यह केवल भजाना है । जो अपने को भगवाय्‌ सोचता है उसका ज्ञान माया 
छाय हर लिया गया है । तो भगवान्‌ के साय हमारा सम्बन्ध यह है कि भगवानु 
महद्‌ है भोर हम सूषषम है । भगवद्णीता मे श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते है, “सभी जीव 
भेरेभशहै। शुग की दृष्टि से वे मृञ्लसे एक है, परन्तु परिमाग कौ दुष्टिपे वै 
भित्नहै।" तो हम एक ही साय भगवान्‌ से एक है, गौर अलग भी । हम उनसे 
एक इसलिए है, क्योकि हमम वही गुग है जो भगवान्‌ मे है । परन्तु यदि हम स्वयं 
फ़ परुदम दृष्टि से अध्ययन कर, तो हम पाएंगे कि यचपि हममे कुछ महानु गुण है, 
फिर भी भगवानु मेवे सब गुण महानतम्‌ मत्ता मे है ॥ 


३१८ जीवनकीरिदि 


हममे एेसा कु नही हो सकता, जो भगवानु मन हौ । यह सम्भव ही नही 
है । मत वेदान्त सूत्र मे यहं आता है कि हमारे प्रत्येक गुण भगवान्‌ मे भी पाए 
जाते है । वे भगवानू पे ही उत्पन्न हो रहे ह। तौ हमारा सम्बध यहद कियो 
हम लघु है, हम सूक्ष्म दै, इसलिए हम भगवान्‌ के नित्य दास ह । इत भौतिक जगु 
मे भी, साधारण व्यवहार के भन्तगंत भी हम देखते है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
फी सेव करता रहता है, क्योकि दूसरा मनुष्य उससे वडा है भौर उतको एक 
सुन्दर वेतन दे सकता है 1 तो स्वाभाविक ही निप्वपं निकलता है कि यदिहम नपु 
है, तो हमारा कत्तव्य भगवान्‌ पी सेवा करना है । इसके अनिक्क्ति हमारा गौर 
कोई दुसरा प्रयोजन है ही नही । हम सव मौलिक पूरु के भिघ्च भिन्न मं है । 
यन्तर पे सम्बद्ध एक पेंच भी मूल्यवान है, क्योकि वह्‌ सम्पूण के साय क्ये 
कर रहा है गौर यदि इस पेच (स्कर) को यन्तर से अलग कर दिया जाय, भयवा पदि 
उसमे क दोष हो, तो वह महव्वहीन है । मेरी उशन) जय तक शरीर पे जुी हई दै 
ओर शरीर की सेवा कर रही दै, तव तक उसका मूत्य लाखो स्पए दै । मौर यदि 
यह शरीर से कट जाए तो उसका क्या भूत्य रह जाता है ? कुठ भी नही । उसी 
प्रकार, हमारा भगवान्‌ के साथ सम्बध यह है कि हम भगवाय्‌ के अत्यधिक ूष््म 
अश, भत हमारा कत्तव्य अपनी शक्तियो के साथ भगवायू के साथ सामजस्य 
स्थापित करना भौर उनको सहयोग देना है । भगवान्‌ क साय हमारा यह्‌ सम्बन्ध 
है 1 अन्यथा हम महत्वहीन है । हम कट गए है । जव उंगली भनुपयोगरी हौ जाती 
है तो चिकित्सक कहता है, “अरे इस उंगली को काटना पडेगा । मन्या सम्पूणं 
शरीर मे विप फैल जाएगा ।” उसी प्रकार, जब हम भगवद्‌-भावना से विहीन हौ 
जति दुः नेव भगवाद्‌ के साथ हमारे सम्बन्ध का विच्छेद हो जाता दै ओौर हम शस 
भौत्तिक जगत्‌ भे कष्ट पाते है । यदि हम भगवान्‌ के साय पुन सम्मिलित होने का 
प्रयल करे, तो हमारा सम्बध पुनर्जीवित हो जाता है । 


स्वोत्कष्ट प्रेम 


"आध्यात्मिक जीवन क अर्थ भगवान्‌ का सय प्रास करना मौर सच्चिदानन्द जीवन 
व्यतीत करना। हस शाश्वत संग का अर्थहुथा किश्रीकृष्ण के साथ क्रीडा करना, उनके साथ 
५ करना एव श्रीकृष्ण से प्रेम करना! अथवा श्रीकृष्ण आपके पत्र बन सकते ह~ निसरूप 

भी आप उनकौ चाहे जब तक व्यक्ति श्रीकृष्ण से परेम नही करता जव तक बह कृते 
शित्त, देश, राष्ट्र एव समाज के साथ प्रेम को समाप्ठ नही करता, अश्वा उसके स्थाने पर 
अपने प्रेम क शरीकृष्य प्रर केन्द्र भूत नही करता तब तक सुख का को प्रशन ही नहीहै । 


हम यदि कोमल भक्ति-लताकी सुन्दरदठगपे रक्षा कर, तो क्रमश उसमे 
विणुदध भगवद्‌-परेम रूपी फल की उत्पत्ति होगी । विशुद्ध भगवद्‌-परम का अर्थ है कि 
उप प्रेम मे किसी भी प्रकार के सासारिक लाभ, शुष्क ज्ञान यवा सकाम कर्मके 
लिए स्च-मात्र भी स्यान नही दै । विशुद्ध प्रम का अर्थ यह ज्ञान होना है, “भगवान्‌ 
महावु ६, म उनका अंश हं मौर अतएव वे मेरे परम प्रेमास्पद है 1” यह्‌ भावना 
मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है मौर आत्म-साक्षात्कार कौ समस्त विधियो का 
भन्तिम सक्षय है । यदि कोर स स्तर की प्राप्ति करता है-केवल भगवान्‌ ही मेरे 
प्रियतम है, केवल श्रीकृष्य ही प्रेम करने के मोग्य है-तव हमारा जीवन पुण है । 
भौर जब हम श्रीृच्ण के साय उस अप्राकृत सम्ब घ का र्सास्वादन कर तेते है, 
तेब हम वास्तविक मुख का अनुभव करते दह । उस समय भक्ति-लता चासो मोर 
तनौ दृढता के साथ सरिक्षत हो जाएगी कि केवल शक्ति-लता फो पकडे रहने मात् 
र, हम परम गन्तव्य तक पहुंचने मे समर्थं हो जाएुगे । यदि कोई एक वृक्ष पर 
निरन्तर चदता रे, तो अन्त मे बह वृक् के पिखर पर पटच जाता है । उसी प्रकार, 
यदि हम भक्ति-लता के सहारे भगवानु का प्रेम प्राप्त कर सकं, तो समे कोई सदेह 
मही हैकि हुम श्रीकृष्ण के अम्ाकृत धाम मे पटु जाणे मौर हमे व्यक्तिगत रूप 
पे उनका संग रा दोगा । ठीक उसी प्रकार जते हम यहाँ एक दूसरे का प्रत्यक्ष 


षक्र 
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भगवान्‌ न कल्प है ओर न ही काल्पनिक । वे उतत ही सत्यहै जितने क्रि 
हम 1 वस्तवमे हम लोग श्रममे पडे हुए है । हम यह सोच फर जीवित है कि यह्‌ 
शरीर वास्तव मे हमारा स्वरूप है, ययपि यह णरीर बिल्कुल ही वास्तविक नही है, 
बल्कि केवल एक मस्यायी सभिन्यक्ति है । हम तो यह कल्पना करने का दुस्साहस 
कर वस्ते है किंभगवानुरैही नही भौर नही उनका कोई स्वस्पदहै। मनका यह्‌ 
अनुमान केवल भस्पजान के कारण है। भगवान श्रीकृष्ण भौर उनका धाम 
वास्तविक है भौर हम वहां जा सकते है, ओर भगवानु के पास पहुंच कर उनका सग 
लाभ कर सक्ते है । यह एक तथ्य है । आध्यात्मिक जीवन का अर्थं ह भगवान्‌ का 
सग प्राप्त करना भौर सच्चिदानन्द जोवन व्यतीत करना । इस शाश्वत सगका 
अधं हुमा कि श्रीकृष्ण के साय क्रीडा करना, उनके साय नृत्य करना एवं श्रीकृष्ण 
से प्रेम करना । अथवा श्रीकृष्ण मापके पूत बन मक्ते है, जिस रूपमे भी भाप 
उनको चाहे । 
श्री कृष्ण के साय पाँच प्रधान सम्बन्ध (रस) है शान्त भक्त के रूप मे, दास 
केरूपमे, सखाके रूपमे, मातापिताकेरूपमे ओरप्रेमिकाके रूपमे) श्रीकृष्ण 
के धाममे गौ तक भी मक्त आत्मा । उनको सुरभि गाय कहा जाता है 1 अनेक 
लोकप्रिय चित्र है जो यह्‌ दशि है कि श्रीकृष्ण किस प्रकार गौमोसे प्रेम करतेदै, 
कैमे वहु उनकः आलिगन एवं तुम्बेन करते है । श्रीकृष्ण के साय नित्य सम्बन्ध 
शान्त रस कटलाता है । श्रीकृष्ण के द्वारा माकर उनका स्पशं कर देने माव्रस्े 
उन्न लोगो को पण सुख प्राप्त हो जाता है । 
दुसरे भक्त-गण भगवान्‌ कौ कु वास्तविक सेवा करने मे रुचिशील रहते 
ह 1 वे मोचते दै, “श्रीकृष्ण बैठना चाहते है । मै उनके लिए मासन की व्यवसा 
कर्‌ दगा । श्री कृष्ण भोजन करना चाहते है । म उनके लिए कृ स्वादिष्ट भोजन 
लागा \* भौर वे वास्तव मे इस प्रकार का भरबन्ध करते रहते है । दूसरे भक्तं 
श्रङकृष्ण के साय समता के स्तर पर मित्रके ल्पमेक्रीडा करते है। वै यहनही 
जानते किं श्वीङृष्ण भगवानु र, उनके लिए, श्नीकृष्ण उनके प्रेमास्यदे मिव है । 
मौर वे उनको एक पल के लिए भी नही भूल सकते । सारे दिन मौर सारी रात 
श्री ष्ृ्ण के विपय मे सोचते रहते है 1 रातमे, जव वेसोतेदै तो सोचते है, 
"अर, प्रात फाल म जाङेगा भौर कृष्ण के साय खेलुगा ।'' भीरं प्रात काल होने 
प्रवे श्रीकृष्णके भवनमे आतिदहै भौर जव तकं यशोदा मैया श्रीृष्ण का 
श्ुञ्गार करती रहती है तो उनके मित्र खडे-डे प्रतीक्षा करते रहते है । मित्रोके 
साथ बाहर खेलने जाने के पहले मेया श्री कृष्ण का भली-माति श्ज्गार करती है । 
इसके अतिरिक्त कृष्म लोक मे मौर कोई काय नदी है \ वहा न कई उद्योगदै"न 
कालय जनि की शीता मौरन ही इस प्रकार के कोई निर्यक काय दै । वा 
१ 


॥। 
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पर्या दुध मौर भक्न है मौर समी लोग यथेष्ट मात्रा मे भोजन करते है। 
श्रीकृप्ण को अपने मित्र बहुत पसन्द ह ओर कभी-कभी वे अपने सखाभो के साथ 
मक्वन तुराने का आनन्द तेते हँ । कोई वास्तव मे इस ठग पे जीवन व्यतीत कर 
सकता है मौर उसके भस्तित्व कौ सिद्धि यही है । हमे जीवन की उस सिद्ध अवस्या 
की भाकाक्षा करनी चाहिए 1 श्रीकृप्यभावनामृत अर्थाद्‌ कृष्ण-मक्ति उस अवस्था 
को पाने की विधि है। 
परन्तु जव तक हममे इस भौतिक जगत्‌ के लिए थोडी सी भी आसक्ति रै, 
तेव तक व्यक्ति को यहाँ ही रहना पडता है । श्रीकृष्म बहत दृढ है । वे किसी भी 
एते व्यक्ति को अपना संग-लाभ करने की अनुमति नही देते, जिसमे जीवन की 
थोढी सी भौतिक धारणा हो । भक्तिको अवश्य ही सभी प्रकार के भौतिकं दोषो 
मन होना चाहिए । यह मत सोचिये, “प अत्यन्त विद्वान हं । मै अनुमानके दारा 
दृढ [किलूशा कि परम सत्य भगवान्‌ क्या है 7” यह निरथक है ¡ इस प्रकार 
रकल तक अनुमान किया जा सक्ता है भौर फिर भी सन सोतो के सोत को 
प्ता नही लगेगा । ब्रह्म सहिता मे आता है, “परम सत्य भगवान्‌ के विपय मे कोरि 
(करोड) वर्पौ तक अनुमान क्या जा सकता है भौर फिर भी वे प्रकट नही होगे । 
व्यक्ति इस भौतिक जगत्‌ मे ययावत्‌ रूप पे सडता रह सकता है मौर अनुमान 
करता जा सकता है, परन्तु यह सही विधि नही है । यहाँ सही विधि है-भौर वह्‌ 
भक्तियोग । 
भगवानु श्रीचैतय कहते है कि श्रीकृष्ण की भक्ति केना जीवन की 
पर्वोज्व सिद्ध अवस्था है भौर इसकी तुलना मे वे भौर सभी वस्तुएं भिनके लिए 
मीय त भौतिक जगत्‌ मे कामना कर रदे द, वे समुद मे जल के बुलवुले के 
मान है । प्राय लोग लाभ के पीठे रहते है भौर इसीलिए वे धामिकं बनते है । 
वे कहते है, हिन्दु है” “मँ क्रिष्चयन हु, "पै यदी हं मै मुसलमान हु मै 
१ ह, मै वह ह भौर दसलिण मँ अपना धम-परिवत्तन नही कर सकता । मै श्रीकृष्ण 
गी स्वीकार नही कर सकता हं ।'' यह्‌ धम कहलाता है । धम के प्रति इस भकार 
शरा. भौतिकवादी एवं सम्प्रदायिक बिचार रखने के कारण इस भौतिक जगत्‌ मे 
संडे रहेगे भौर अनुष्ठान आदि मे हौ सलग्न रगे! इनका यह्‌ विचार हैकि 
यदि वे चोग अपने धामिक सिद्धातो का पालन करे, तो उनको भौतिक समृद्धि प्राप्त 
हो जाएगी ! निस्सन्देह्‌, यदि कोई किसी भी प्रकार के धामिक मत का पालन करता 
ह, तो वह सासारिक जीवन की सुबिधाओ को ्राष्ठकर लेता है । 
ये लोग भौतिक समृद्धि चाहते ही क्यो है ? इष्यति करने के लिए ! वे 
सोचरहे है, "मेरे पास एक बहत सुन्दर पत्नी होगी । मेरे बहुत मच्छी सन्तान 
हैमी 1 मेरे पास एक बहुत भच्छा पद होगा । मँ राष्ट्रपति बन जार्गा। यै 
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भ्रधान मनी बन जारंगा !" यह्‌ सव इयतति है । मौर जव मनृुप्य निराश हौ 
जाता है भौर यह देख शुका होता है कि धन थवा राष्टरपति का द उसवौ सुख 
सही दे सकता दै } काम जीवन के प्रतिं सम्भुं स्वाद को निचीड तेने के पश्चातु 
जब वह्‌ पूण सूप प्े निराश ओर विक्षिप्त हो जाता है, तव संभवतया वह एस 
एम डी (नशीली दवा) लेने लगता है मौर अपने भस्तित्व को शून्य मे विलीन 
कृर देने का प्रयल करता है । परन्तु यह निरर्थकता सुख नही दे सक्ती । युष 
यहाँ व्यक्ति को मवष्यही श्रीकृष्ण का भाश्रय लेना वाहिए ! नही तो वह्‌ सुख 
एल एस डी कै ध्रममे भौर निराकार शून्यवादी धारणामो मे भटकते शने मे 
उत सुख का भन्त होगा । लोगो को यदि सच्चा माघ्यात्मिके जीवन नही मिलता 
तो उनको निराश होना ही चाहिए, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव स चिन्मय) 
श्रीकृष्ण के विना कोई वैते सुखी हो सकता है ? कल्पना कीजिए कि किसी 
ग्यक्तिको समुद्रम फेक दिया गया है । वहां वह वपे सुखी रह सक्ता है ? वह्‌ 
स्थान हमारे लिए नही है । वह व्यक्ति भवे ही बहत भच्छा तैराक हो, परन्तु 
परितम समय तकं वह्‌ तैरने मे समर्थ होगा ? अन्तत॒ वह्‌ थक जाएगा भौर वह इब 
जाएगा । उसी प्रकार, हम स्वभावस्े ही चिन्मयदै। हम इस भौप्तिक जगत्‌ मे 
कैसे भुखी हो सकते दै ? यह सम्भव ही नही है । परन्तु मनुष्य लोग यहाँ रहै का 
भ्रयल कर रह ह, मौर जीवित रहने के लिए अनेकानेक स्थायी प्रबन्ध कर है 
है । मह जोड-तोड सुख नही दै । यदि कोई वास्तव मे सुख चाहता है, तो यहं 
उसकी विधि है, उसे अवश्य ही भगवान्‌ का कृपा प्राप्त करनी चाहिए । जव तक 
व्यक्ति श्रीटरृष्ण से प्रेम नही करता, जव तक बह वुत्ते, विल्ली, देश, राष्ट एव 
सुमाज क साथ ब्रेम को समाप्त नही करता, अथवा उसके स्यान पर भपने प्रेम को 
श्रीकृष्ण पर केन्द्रित नही करता तव तक सुख का कोई प्रषन ही नही है । श्रील 
ख्य गोस्वामी ने दन सम्बन्ध मे एक वहत ही सुन्दर उदाहरण दिया है, कईं देसी 
अीपधिया है जिनके छरा मनुप्य इन्द्रजाल मे फंस जाता है । परन्तु श्रील सूप 
गोस्वामी कहते है कि जव तक हमको प्ण-परेम की मिरी आौपधि का स्वाद 
नही मिलता, तभी तक वह ध्यान, निराकार अद्वेतवाद इत्यादि दूसरे विक्षपो से 
समाहिते होना रहेगा 1 
श्री चैतन्य महाप्रभु वणन करते है कि विशुद्ध हृष्य परेम पराप्त करने के लिए, 
हमे भक्ति अथति श्रीदरष्णभावनामृत का साधन करना पडेगा! हमे पूणरूपपे 
शरीकृप्म की सेवा मे संलग्न होना पडगा । विशुद्ध हृप्ण-तेम की यह सर्वोच्च सिद्धि 
की अवस्था कौ सभी भ्रकार की सासारिक अभिलापाभो, जान भीर सभी प्रकार 
के सकाम कर्म से मुक्त हीना चाहिए । विशुद्ध ष्ण प्रम का मूल-भूत षिद्धातं यह 
है किव्यक्तिमेप्रुण रूपसे कृष्णभक्त वनने के मतिरिक्त मौर कोई जरभिलाषा 
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मही रहनी चाहिए । चाहे कोई भले ही यह जानता हो करि भगवान्‌ के भौर दरुमरे 
स्वरूप भी श्रीकृप्णं है, फिर भी उसको किसी भौर स्वरूप फी पूजा नही करनी 
चाहिए, परन्तु श्रीकृष्ण के स्वर्पं पर मन को एकाग्र करना चाहिए । श्वीकृप्ण के 
क सूप है, परन्तु व्यक्ति को केवल वशी लिए हुए श्रीदृप्ण को, भरी राधा-छृष् 
धौ विग्रहुकेसूप मेही भजन करना है । केवल उसी स्वस्प परमन को एकाग्र 
कटा घादिए भौर जिसके फलस्वरूप सभी अनुमान ओौर सकाम कम दरहो 
जए । हमे श्रीकृष्णभावनामृत का अनुकूल भाव से अनुशीलन करना है मौर 
उक्तका भर्थं है वह सेवा करना जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हो । श्रीकृप्यभावनामृत 
अर्थात्‌ कृष्ग-भक्ति की प्राति अपने मनमानी ढग स नही होती है । म भले ही यह्‌ 
सोच सकता ह कि मै श्रीकृष्णभावना मगर काय कर रहा ह, परन्तु यह्‌ काय 
करने की अनुमति किसने दी है ? उदाहरण के लिए, भगवद्गीता मे कुष्ठ नैतिक 
कारगो के लिए अजृन ने युद्ध करने मे अनिच्छा दिवा! परन्तु वे स्थिति को 
साम कर्मके स्तरम देप रहै थे, जिस स्तर पर मनुष्य को अपने किए गए कर्मो 
के फल का भानन्द या कष्ट उठाना पडता है । अजुन सोच रहे थे कि यदि उन्होने 
अपने परिवार के सदस्यो कै प्राण लिए, ती उनको घोर पाप होगा । किन्तु इस 
निप्कपं पर पहुंचने की श्चीकृष्ण ने अनुमनि नही दी थी । भौतिक जगत्‌ मे क्रिया 
्रतिक्किया का नियम "कम" कहलाता है परन्तु भक्ति कम से परे दै । 
विशुद्ध कृष्ण-प्रेम को अवश्य ही सभी प्रकार कै सकाम कम, अनुमान भौर 
सासारिक अभिलापामो के पुट से पूण रूपेग मक्त (शय) होना चादिए । उस 
विशुद्ध भक्ति कै द्वारा श्रीकृष्ण की अनुकूल भाव स सेवा हो ! "अनुकूल भाव" का 
भर्थहै श्रीकृष्ण की इच्छा के अनुसार । श्रीषृष्ण ने इच्छा कौ थी कि कुरत 
का पुद्ध हो, यह सव व्यवस्या उनके दवारा ही की गयी थी 1 अर्जुन को भगवान्‌ ने 
कहा, “तुम अपने ग से साच रहे हो, परन्तु यदि तुम युद्ध न भी करो, विष्वास 
करो कि क्योकि इस युद्ध का भेर॑द्राराप्रबघ क्रिया गया है, यदा एकत्र हृए एक 
भी योद्धा वापस अपने धरं नही लौटने वाले है । इन सवकी यही सत्यु होगी 1 
इसकी व्यवस्या पले से ही कर ली गई है 1“ भगवाव्‌ की इच्छाएेसी हनी ही है 
कि उसको को भी वदल नही सक्ता । श्रीकृष्य मे वह्‌ गुग है ! वे रक्ता कर सकते 
दै गौरवे वध भी कर सवते है। यदि श्रीकृष्ण किसी को मारना चाहे, तो यह 
संसारमे एेसी कोषं शक्ति नही है जो उस व्यक्तिको रक्षा कर सके मौर यदिषे 
किसी की र्षा करना चाहै तो दस ससार मे एेसी कोई शक्ति नही है जो उस 
ग्यक्तिको मार सके । रे ष्णा मारे फे, सारे ष्णा राते के । श्रीकृष्ण की 
इन्छा सर्वोच्च है ! इसलिए हम अपनी इच्छामो को श्रीरृष्ण क इच्छा के अनुप 
बना लेना है ! जो कुछ भी श्वीकृष्ण इच्छा करर कोई भी उमे अहृत्य मौर शून्य नही 
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कर मकता, क्योकि वे परम-ईशवर भगवानु है । भत , हमारा तो यही कत्तव्य है कि 
अपने समस्त कार्या को श्रीकृष् की इच्छा के भनुरुप वना ले । यह नही क्रि हम 
स्वयं ही अपने काय कौ रचना करले भौर फिर घोपणां करे “यै यह काय 
श्ीकृष्णभावनागृत मे केर रहा हँ ।' हमे इस वियय मे अत्यन्त सावधान रहना है 
किक्या वास्तवमे श्रीकृष्ण इस काय को चाहते हैया नही । ठेस प्रामाणिक ज्ञान 
का उपदेश श्रीकृष्ण के भ्रतिनिधिके द्वारा दिया जाताहै। हम गुर की मपनी 
बन्दना (श्री गुरुवाप्टक) मे प्रतिदिन गाते है, यदि गुर सन्तुष्ट रहते है, तो भगवान्‌ 
भी सन्तुष्ट हो जागे भौर यदि कोई अपने गुरु को अप्रसन्न कर देता है, तो उसके 
लिए भगवान्‌ को प्रसन्न करने का काईधीमागनहीहै। 
अतएव, यथासम्भव, हमे भपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना 
चादिए । एेसा करने पे ह्म उनति करने मे समयं होगे । श्रीकृप्णभावनामृत अर्थात्‌ 
कृष्ण-भक्ति के अनुकूल साधन का यह सार तत्त्व है । वृद्धावस्था मे, मै भमेरिका 
माया हूं ओौरं श्रीङृष्यभावनामृत की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा हं, क्योकि 
भरे गुरु महाराज ने आज्ञादीथी कि यह अवश्यही करना चाहिए । यह मेरा 
परम पुनीत कत्तव्य है । मुङ्षे यह जात नही है कि मै सफल होगा अथवा असफल । 
इसते कुछ अन्तर नही पडता, यदि मँ भाप लोग के सामने वही प्रस्तुत करू जो मनि 
अपने गुरु महाराज से श्रवण किया है, तो मेरा कत्तव्य पृणहोजातारै। इसेही 
श्रीकृष्णभावनामृत का भगुक्‌ल साधन कहते है । जो भक्त वास्तव मे गम्भीर है, 
उनको श्रीङृष्ण कै प्रतिनिधि के माध्यम से श्रीकृष्ण के भदेश को भने जीवन 
सवस्वकै रूप मे तेना चार्हिएु । इस सिद्धान्त पर अडिग वना रहने वाला निए्चय 
ही उ्नति करना है। भगवान्‌ शी चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार कहा भौर 
मेरे गुर महारज भी कहा करते धे । उदाहरण के लिए मै पुम्तक के अक्षरो को 
षस पारदर्शी चमे वै माध्यम ते बहुत न्दर ठग से देख सकता ह, इसके विना र्म 
मही देख सकता क्योकि मेरे नत्र दोपपुण है । उसी प्रकार हमारी इरया पण सूप 
से दोषी है1 हम भगवान्‌ को इन नेत्रो से नहो देव सकते, हम इन कानो से ह्रे 
छरप्ण नही सुन सकते, हम गुर के माध्यम के विना कुछ भी नही कर सकते । इस 
प्रकार से एक दोपपूण नेतर चश्मे कै माध्यम के विना नही देव सकते, उसी प्रकार 
प्यक्ति गु के पारदर्शी माध्यम वे विना _ भगवानु को प्राप्त नही कर सक्ता। 
ग्ारदरणी" का अर्थं है कि माध्यम को दोपौ पे अवश्य ही मुक्त दोना चाहिये । यदि 
वह्‌ पारदर्ी दै, तो व्यक्ति उसके दवारा देख सकता है । 
विशुद्ध कप्णप्रेममे हमे अपनी इद्धियो को इप्ण-सेवा मे संलग्न कलना 
पडता है--सरवे्रिय-सेवा तभी इन्द्रियो को । इसका भर्थं दज करि काम बोभी 
श्रीहृष्णमावनामृत मे संलग्न किया जाता है 1 भगवानुकोपिताया माताबेष्प 


माल सादात्कार का विभान ३२५ 


मे मानने वल व्यक्ति को यह अनुमति नही है कि वह काम को भगवानु करी वा 
भेलगा सके । क्योकि पिता या माताके साय हमारा कोद काम विषयकं सम्बन्ध 
महौ होता । परन्तु भगवान्‌ को अपना प्रियतम मानने से, उनकी सेवा मे काम को 
भी संलग्न करिया जा सकता । अत श्रीचैतन्य महाप्रभु ने हमे परम-ईश्वर भगवान्‌ 
की सेवामे सलग्न होने की सर्वाधिक धुण जानकारी दीद । जीवन की दुसरी 
धार्मिक धास्गामो मे, मधिक से मधिक भगवान को पिता अथवा माता केषरूपमे 
स्वीकारक्रिया जाता है। भारत मे अनेक व्यक्ति काली देवी को भगवान्‌ का 
प्रतिनिधि मानते है । निस्सदेह, इसकी कभी अनुमति नही दी गई है, परन्तु लोगौ 
भे रसा सेवां विष्वास है । ओर क्रिश्चयन धम म भी भगवानु को पिवाकेसूपमे 
माना जाता है । परन्तु भगवाम्‌ श्री चैतन्य महाप्रभु हमे जानकारी देते है किं हम 
भगवान्‌ के साय काम का सम्बन्ध भी रख सकते ह । श्री चैतन्य महाप्रभु की यह 
भानकारी अनुपम योगदान है । भौतिक जगत्‌ मे मेथुन को सरवोज्च-महानतम भानद 
माना जाता है, यद्यपि यहा इसके अम्तित्व करा केरल विरत रूप है । व्रन्तु, यह्‌ 
कसी की भी धारणा से नही जाया है कि वैकुण्ठ जगत्‌ मे भी काभाचार हौ सक्ता 
दै। सम्पुण विष्व मे इस प्रकार की ईश्वर मीमासा का एके भी उदाहरण नही है । 
ध्री चैतन्य महाप्रभु के द्वासा यह्‌ जानकारी भी पलो वार दौ गहै हम भगवानु 
को अपने पति अथवा प्रियतमा केर्प मेषां सकते है। यह श्री राधा-ष्णके 
भजने मे सम्पव है, परन्तु कोई भी व्यक्ति, विशेय कर निराकारवादी, श्रौ राधा 
कृष्ण को नही समञ्च सक्ते है । नियकारवादी लोगो मे तो कोई भाव ही नही है । 
वेतो दफौ भी प्रतीति नहो कर सकते कि भगवानु का कोई स्वरूप है । परन्तु 
भगवान्‌ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते है कि न केवल भगवान्‌ का स्वल्प है, परन्तु उनम 
कम भी है] श्री चैतन्य महाप्रभु का यह सर्वोच्च मोगदान है 1 
हम विविध सम्बन्धो मे भगवानु की सेवा कर सक्ते है, परन्तु भौतिकं जगत्‌ 
भे यह्‌ सम्बन्ध केवल वित प्रतिविम्ब के ल्प मे रहते है । गौर इस भौतिक जगत्‌ 
म अपने सम्बन्ध के अन्तगतं हमारा काय क्या रहता है ? हमारा समाज, मिवता 
भोर परेम पर वया विचार है? बे सव जीवन की भौतिक धारणा पर आधारित 
ह । हमारे समाज मे, कोई अपने पुत्र ्े पिता या माता के रूपमे सम्बन्ध है तो 
कोई भापस मे पति मौर पनी के रूपमे, तो कोई प्रमी भौर ब्रमिकय के रूप मे । 
दूसरे भकार के रस॒ भी है, जैसे एक दूरे के शतु के स्पमे सलभ्न होना । बारह 
विभिघ्न प्रकारके रख होते है, जिनमे से पाच प्रधान दै। द्रे सात मप्र्यक्ष 
सम्बध है, उदाहुरण के लिए, जैसे किसी का शतु बनना । भ्रा एतूभो के वोच 
एक सम्बन्ध होता दे, यहां तक किं हत्यारं भौर हत्या किए जाने वाले 
जीवक वीचमेभी एक सम्बन्ध होता दै। जहां तक श्रीकृष्ण के साय हमारे 
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सम्बन्ध का प्रश्न है, पदि को अपने शतुकेस्पमेभी भगवावु क साय सम्बध 
स्यापित कर लेता है, तौ उसका जीवन सफल है । इसलिए, जव हम मपनी इन्धियो 
को श्रीङृष्ण की सेवा मे लगति 8, तो इन वारं प्रकार कै विभिन्न सम्बधोसेहम 
कई एक सम्बन्ध स्थापित कर सक्ते है । इन सम्बन्धो मे पावे प्रत्यक्ष ह भौर 
सात सम्बध अप्रत्यक्ष । श्रीकृष्ण जवे कस की रंगभूमि मे प्रकट हुए, तो बहत से 
येडे-ये पहलवान उनकी ह्या करणै के लिए तैयार थे । वास्तवे मे, श्रीकृष्ण 
फो मार डालने के लिए ही उनको निमन्त्रण दिया गया था। उनके शतु कमन 
सोचा, “दे बालक शीघ्र ही यहाँ आगे । हमने वारह्‌ वर्थ तक उसफो मामेकां 
प्रयत्नं क्रिया, परन्तु वह्‌ बालक कृष्ण नही मारा जा सका । परन्तु भव मने उसको 
एक भत्तिथि कै रूप निमन्त्रण दिया है गौर जब बह यह आएगा एवं इन पहलवानो 
कै साथ लडेगा, तौ वे लोग उसको मार डालेगे !“ राक्षस भथवा नास्तिक तौग 
सदा ही श्रीकृष्ण अर्थात्‌ भगवान्‌ के विपय मै सोच रट ह। परन्तु उनकी हत्या 
करे कै लिए । इसलिए वे भपने सिद्धान्त प्रस्तुत करते है क्रि भगवान मृतं है । 
वै सोचते है करि यदि भगवाव्‌ मृत हौ जता दै, तो वे भपनी प्रसन्नता के अगुसार 
कर भी कखे मे मुक्त दौ जाएंगे । परन्तु जहां तक उनके वास्तविक कायो का 
सम्बन्ध है, भगवान्‌ चाहे मृत हा, या जीवित, परन्तु भगवानु की आनाकारी मैक 
माया इतनी शक्तिशालो है कि वह्‌ अपने गलत काय के लिए फलो कौ भोगे विना 
मुक्त नही कर सकती जैसे करि कोई व्यक्ति दु गलत काय करता है, तत्काल ही 
उसको दण्ड मिलता है । इसके लिए भगवान्‌ की उपस्थिति की आवश्यकता नही 
पडती । भगवान्‌ चाहे मूत हौ, या भीवित, परन्ठु माया शक्ति किरी भी देते व्यक्ति 
को दण्ड देनेके लिए पर्याप्त है जौ भौतिक नियमो को थोडासाभी भगक्ता 
है। भगवाद्‌ मे इन दशामौ को निर्धारित क्रिया है, पर्त मुष लोग इसको 
नही समह्यते 1 
भगवान्‌ श्रीचैतन्य, यदपि, कहते है करि विशुद्ध भक्तिमय जीवन व्यतीत करते 
हुए सभी इन्द्रियो को अनुकूल भाव भेश्रीद्रप्यकी सेवा मे लगाया जाए) हमे 
अपनी इद्धियो कौ अनुकूल भाव मे संलग्न करना है भौर जो कर भी श्रीरृष्ण 
चाहते दै उस्ने करना है । इर र भी यदि कोई अपनी इन्द्रियो को श्रीकृष्ण कौ 
इच्छा के विपरीव सलग्न कर्ता है, परन्तु फिर भ श्रीकृष्ण के विषय मे सोचता 
दै, तौ यह भी उसके लिए एक प्रकार से लभिदायक है जिस प्रकार से पूतना राक्षसी 
ने श्रीकृष्ण कौ हत्या करने के लिए सौचा । सन्ती का काय भगवानु कौ सेवा करना 
होता है, उसी प्रकार याक्षस भौर नास्तिक लोग भगवान कौ माले के लिए हमेशा 
दयार श्ट्ते ६ 1 पूतना ने सोचा, “मँ दृष्ण क़ हत्या कर दमी । बेह सो केवल एकं 
शिशु है 1“ राक्षस सोगो को यहं एकं मौर नटि दै! वे श्रीहृष्ण भर्थावु भगवा 
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कोएक साधारणशिशु या मनुष्य मानते है । तो इस प्रकार पूतना सोच रही थौ, 
"रै अपने स्तनो मे विप लगा लेती हू भौर जब शिण मेरा दुग्ध-पान करेगा, तौ वह 
मर नायेगा ।" पेते हम इस लीला का अध्ययन करते ह, हम देवते है कि वह 
र्ण के पास उनके षतु के रूप मे गई भोर इस पर भी भगवान्‌ ने पना मित 
माना, भ्योकि वे वहत दयालु है । श्रीकृष्ण न इस प्रवृत्ति के राक्षसी अंशको 
नही देवा, परन्तु उसो स्वौकार कर लिया । प्रत्येकं जीव वद्ध है, परन्तु 
भीष्ण देते नही है । चिदित्सक या मनस्‌ चिकित्सक (माइकादसिस्ट) पागल 
लोगो की चिकित्सा करता है, परन्तु वह खुद पागल नही वनता । कभी-कभी रोगी 
उपे ब्रोधित भी हौ सकते है या उसको गाली भी वक सकते है, परन्तु चिकित्सक 
सौम्यहो कर केवल रोगी की चिकित्सा करने मे संलग्न रहता है ! उसी प्रकार, 
यदि के श्रष्ण को भपना शतु भी मान लेता दै, फिर भी श्रीकृष्ण उसके शतु 
नही बनते । 
पूतना श्रीकृष्ण को विप देनं के लिए आई थी, परन्तु भगवान्‌ ने दुसरे ठग 
सही विचार किया । उन्होने साचा, “मने स्तन पान क्या है । इसनिएु यह भेरी 
माव चुकी है । श्रीकृष्ण ने उते पनी मा के रूप मे स्वीकार किया भीर 
इसीतिएु वह मुक्त हो गई भौर उसने वही पद प्राप्त किया जो श्रीकृष्ण की यथार्थं 
मता यशोदाजी ने पाया था। निष्कपं यहु निकलता है कि श्रीकृष्ण के साय 
अनुकल सम्बध की स्यापना कर तेना ही सर्वोच्च सिद्ध है । परन्तु यदि प्रतिकूल 
भावे भी संलग्न होता है, तो श्रीकृष्ण इतने दयानु है कि वे कम से कम उसको 
मक्षदेदीदेतेदै। श्रीकृष्णके द्वारा वध करिएु गए सभी शत्रु तत्काल मुक्त हो 
गएये। 
दो प्रकार के मनुष्य निराकार ब्रह्म ज्योति मे लीन हो सकते है एक तो वह्‌ 
जान ञ्च कर निराकार ब्रह्य ज्योति मे लीन होने की कामनाकरर रहारहै भौर 
दरे भगवानु के शतु लोग, जिनका भगवान्‌ के द्वारा बध क्रिया जाता है । इसलिए, 
भक्तवृन्द इस निप्करपं पर पहुंचते है, “मे इस अवस्या को कयो स्वीकार केषं जौ 
कि भगवान्‌ के शतरुभो तक को मिल जाता दै ?” > 
शरीचैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का अनुमोदन करते है 1 उत्तम भक्तिमेन 
अपन स्वय की सासारिक अभिलापाभो को पररा करे की इच्छा होनी चाहिए, 
न श्रीकृष्ण को प्रयोग के दशन (नान) के द्वारा समक्षे का प्रयत्न करना चाहिए 
मौरनही श्रीकृष्ण से सासरिकि लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के सकाम 
कर्मो का समावेश होना चाहिए 1 एक मात्र मभिलापा केवल यही है कि भगवान्‌ 
के मनुनूल भाव से सेवा की जाए-भगवान्‌ की इच्छा के अनुरूप । श्रीकृष्ण कुष्ठ 
चाहते ह, तो हमे उनको करना चाहिए 1 कल्पना कीजिए कि ग एक शिष्य से 
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कहता ह, “प्रिय पुत्र, मृञ्ने एक ग्लास जल ला दो ।“ तौ यह उसका कत्तव्य है कि 
वह मुञ्ञे जले का एक ग्लास दे। यदि वह सोचता है, “प्रभुपाद एक ग्लास जल 
मांग रहे दै, पर्तु क्यो न उनको इससे वरश्रेष्ठ वस्तु दी जाए ? व्यो न उनवौ 
एक ग्लास शम दूध दिया जाए?" परन्तु यह सेवा नही है। उसके विचारवे 
अनुसार गम दृध बहुत स्वादनीय है मौर वह॒ जलपेश्रेष्ठदै, फिर भी क्योकि मैने 
जल केलिए कहा दै, उपे यह जल देना चाहिए इध नही । अनुकूल सेवा यदी 
है! हमे यह्‌ समञ्लना है किश्रीदृष्ण क्या चाहते हँ । जब अन्तरंग सम्बन्घहौ 
जाता है, सवाधिक भनुककूल भावप श्रीषृष्ण फी सेवा कर सकते ह| नघ तक 
श्रीकृष्ण कै साय अन्तरगं सम्बधनहो जाए, तव तक हमे गुर महाराज के 
पारदर्शी माध्यमके द्वारा यहु जानकारी प्राप्त करनी चाहिए किं श्रीषरप्ण षया 
चाहते ह । 
वैष्णवं यहं कभी भी नही सोचते कि उनका श्वीद्रृण्ण पै साय सीधा सम्बन्ध 
है । भगवान्‌ श्रीचैतन्य कहते है, “रम श्रीटष्ण के दासो के दासा का दासनुदास हं ।" 
हमे भगवान्‌ वै दास वै दास का दास चननेके लिषएतैयार हीना पडेगा । गुदं 
परम्परा की विधि यही है । यदि कोई वास्तव मे, अप्राकृत भगवद परेम प्राप्त करना 
चाहता है, तो उसको इस विधि का पालन करना पडेगा । षयोकि लोग दस विधि 
को स्वीकार नही करते, अत वे ययाथ भगवद्‌ प्रेम फा विकास नही कर पाते। 
यै भगवानु के विपय मे चर्चा तो कस्ते दै, परन्तु वास्तव मे वे भगवाम्‌ पे प्रेम नही 
करते, क्योकि उनमे शुद्ध भक्ति फा कोई अनुशीलन नही है, अतत वे भगवाव्‌ के 
स्थान पर स्वान कौ प्रेम करते दै । 
हम भले कह कहते है, “भगवानु का भ्रम,” परन्तु जव तक हम इस सिद्धान्त 
को ग्रहण नही करेगे, तव॒हमे भगवान्‌ पे नही, वरमू स्वान से तरेम करनाही 
पडेगा। रेसा करना निस्सदेह एक टि है 1 श्रीचैतन्य महाप्रभु कहते है कि यदि 
कोई वास्तव मे भगवान्‌ का प्रेम चाहता है, तो उसको शुद्ध भक्ति के विधिका 
पालन करना ही पडेगा । यह्‌ नही कि श्रीचैत-य महाप्रभु अपनी मन गदन्त चचाँ 
कर रे रै, उनके वक्तव्यौ की नारद पचराव्र भौर श्रीमदभागवत जैसे वैदिक 
सहित्य मे पुष्टि की गई है । भक्तो के लिए यह दो ग्रथ भौर भगवद्गीता भत्यधिक 
प्रामागरिक शास्त्र है। भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु नारद पंचरात से एक श्लोक 
खदुधूत करते है हषोकेण हुयोकेय-तेवन भक्तिरुच्यते शुद्ध भक्ति की 
यह्‌ ` परिभाषा है । हृषीकेण हषीकेश सेवनम । हपोकेण का अथं है, "हमारी 
इन्द्रियौ के दवाय ।“ हमे अपनी इ्धियो को संलग्न करना है, यहं नहीं की 
हम केवल भपने मन कौ ही संलग्न करे । यदि कोई कहवा है, श्यं तौ हमेणा ही 
श्रीकृष्ण का चिन्तन कर रहा हू 1" परन्तु वह शुद्ध भक्ति नही है । ध्यान का अर्थ 
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चिन्तन है, परन्तु कोई भी श्रीकृष्ण का चिन्तन नही करता, वे लोग शून्य या बिसी 
निराकार का चिन्तन करते है । यदि कोई श्रीकृष्ण का या श्रीनारायण या श्रीविष्णु 
का चिन्तन कर रहा दै जैसे कि वैदिक साहित्य मे निर्धारित क्रिया गया है, तो वह 
वासविक योग है । ध्यानयोग कां अर्थं अपने मन को परमात्मा पर एकाय करना 
है। परमासमा चतुरभूज नारायण कै रूप मे श्रीकृष्ण कही प्रतिनिधि) यहातक 
कि पतञ्जलि योग साधन के एक अधिकारी, श्रीविष्णु पर ध्यान करने कौ सलाह 
द ह । परन्तु तयाकथित लागो ने मिथ्या धार्मिक विधियो कौ रचना की है, उसी 
प्रकार आजकल के नाम-माल्न के योगियोने भी इसी शून्य का चिन्तन करने षी 
एक अपनी ही विधि का निर्माग कर लियाहै। 


परन्तु नारद पञ्चरात्र कहता है, हूपिकेण हुषिकेश-सेवनम्‌ हमे गव्य ही 
न फेवल अपने मन को, वरन्‌ अपनी इन्द्रियो को भो भगवान्‌ फी सेवा मे सलम्न 
करना है । इन्द्रियो को इद्धियो के स्वामी की सेवा मे सलम्न कौजिए्‌ । यह तीन 
शब्द बहुन महलपूण दै । हपिकेश का अर्थ है न्द्ियो के स्वामी ।' तो भक्ति योग 
का भं दुभा--इन्दरियो के स्वामी कौ अपन इद्ियो के दवारा सेवा करना । इन्द्रियो 
क स्वामी श्रृष्ण है । हमे यह सदा ही स्मरण रखना चाहिए कि हमको इसलिए 
शिं दौ गई है कि, वयोकि इस भौतिक जगत्‌ को भोगना चाहत ये । इसीलिए 
भगवान्‌ मे हमे एक विशेष प्रकार की इद्िया दी है, जिससे हम आनन्द-भोग कर 
स । मकर का एक विशेष शरीर भौर विशेष इन्दियांहे, कयोकि वहु मल खानेका 
भनन्द नेना चाहता था । उसी प्रकार, मनुप्य का भी एक विशेष प्रकार का शरीर 
भौर इन्द्रियां है, वयोकि वह्‌ भी किसी मौर वस्तु का सुख भोग करना चाहता था । 
हमारे पास बद्ध इन्द्रियो का एक विशिष्ट समूह है, निसस हम इस भौतिक जगत्‌ 
को भोग सक्ते | भौर हमे इस भ्रवृत्ति को शुद्ध करना है1 हमारी इद्िया मौलिक 
है! परन्तु अभी वे भौतिक कामनामो के दवारा ठंको हई दै । हम अपना उपचार 
करना है भौर ठेसी कामनाभो से मुक्त हो जाना है । जब व्यक्ति की इन्द्रिया भौतिक 
ददधियतृम्ति की ओर मौर अधिक उन्मुख नही होती, तव उस व्यक्ति की अवस्था 
शुद्ध भक्ति कहलाती दै । 


नारद पन्वराल्च के इस श्लोक से हम समस सक्ते है कि आत्मा की भौ 
मौलिक इन्द्रियां है ! आत्मा चाहे कितने ही छोटे शरीर मं प्रवेश कर्ले, फिर भी 
आत्मा निराकार नही है । उसकी इन्द्रियां ह । सम्भव है कोई अपनी पूस्तक बे 
ऊपर एकं कीटाणु को देखे । वह्‌ बहुत छोटा है, एकं सुई को नोक सेभीष्टोयदहै, 
परु फिर भी बह चलता है, उसे उसी प्रकार कौ इन्दा हे । भत्यन्त लपु 
वैकीरिया भी चलता है ओर उसकी भी सम्पणं इन्द्रमा होती है । मूल स्प मे 


३३० पीवनकीष्ठिदि 


समी जीवो वै एच्दियां ह । यह नही कि किसी विशिष्ट भौतिक स्थिति फे अन्तर्गत 
ही ष्द्धियो का विकास हज है। 
यह सिद्धान्तं नास्तिक है कि भौतिक स्थिति कै अन्तगत ही हम लौगोनं 
इन्दिमो फा विकास प्रिया दै, किः आध्यातिमि स्थितिमे वोरट इदधियां नही होनी 
मौर हम निराकार हो जते है) पिन्तु, तम भौर विवेके द्राय एसा नहीहौ 
सकता । आ्घ्यामक शक्ति वा एक सदेम फ़ण भी, चाहं वह परमाणु षै भी दा 
हो, उसे दद्धि्यां हौती ह । उसकी दन्दरिया भौतिक तत्त्वा वै द्वारा ढेक दिएु जाने 
यै कारण, भपने षो एक विषते ढेग मे व्यक्त करती है हमे इद्ियो कौ शुद्ध करना 
है ओरजव दरिया णुद्धहौ जातीरहै, तवहम उनवौ इन्दियौ ठे स्वामीषी 
प्रसन्नता के लिए संलग्न कर सवते है| श्रीदप्य इद्धियाके स्वामी | कयाकि 
हम भगवान्‌ बे म॑श रहै, हमारी ईइ्रियां उनसे मांगी गर, किराए पर 1 र्वत्ति 
वस्तुतो यहीहैकिहम इन्ियौ का प्रयोग भगवानु को सन्तोष देने पै लिए करं 
स्वय कै सन्तोष के लिए नही ! विशुद्ध श्रीटृष्णनावनामृत की यही विधि है । 
भगवान्‌ श्रीचैत य श्रीमद्‌ भागवत सते शुद्ध भक्ति भा एक उदाहरण देते दै 
भागवत मे भता दहै कि श्रीद्रष्ण सभी के हृदय मे स्थित है । इसलिए, जै्े नादिं 
बहती है तो उनकी स्वाभाविकं प्रवृत्ति समुद्र तक पटुचने की होती है, उसी प्रकार 
जैमे ही व्यक्ति भगवान का यण सुनता है, उसकी मात्मा तत्स्षण भगवान्‌ की मोर 
आकपित हो जाती है । भणुद्ध भक्ति का यह भारम्भदै। चैते ही हरे प्ण कौीत्तन 
कीध्वनि होतीहै, वैते ही तत्काल श्दरृष्ण का वैशिष्ट्य, श्रीदेष्ण करा यण, 
श्रीङृष्य का धाम भौर श्रीरप्य के परिकर--ग्रतयेक वस्तु--अचानक हो हमारे 
भीतर व्यक्तहो जाती है, क्योकि श्रीटरष्ण वहां उपस्थित है यह हमारी श्रीटृष्ण 
भावनामृत का आरम्म है । सन्दभ सहित रिसी का स्मरण करने का भर्थेदैकि 
जैसे ही व्यक्ति सवेत शब्द सुनता दै, तक्षण ही उसे उस संकेत मे छिपी सादी 
जानकारी का ममरण हो जाता है! उसी प्रकार, जव हमारा मरं श्रीकृष्ण के गुणो 
फा थोडा-सा यश सुनने के द्वारादौ भाक्त होजाता है तौ यहंश्रीृष्ण 
भरावनामूत का आरम्भ है । तव फिर मन की गति मौर कही नही होती । 
मौपिया भगवा का इसी इग पे स्मरण करती है-जैसे ही उन्होने श्ीकृष् 
के बन्शो का शब्द सुना, उटोने प्रत्यक यस्तु व्याग दी । उनमे से कुठ सो रहौ धी, 
कु भपने परिवार के काय कर रही थी कृष मपने शिशु कौ देखभाल कर रही 
यी, परन्तु चैते ही उन्होने श्री्ष्ण की व शी सुनी, वैषे ही सव वु भूल गहं गीर 
श्रदृष्ण दी बोर दौड पड़ी ! उनके पति, उनके भाई आर उनके पिता लोगो गे 
कहा “तुम लोग अपना-भपनाः कत्तव्य छोड कर कहां जा रही हो ?“ परन्तु 
उहोने कृ भी प्रवाह नही को भौर वै भगवान्‌ से मिलने चल पडी । मन के 
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दवारा श्वीकृप्ण मे इस प्रकार मग्न हो जाने मेने कोई बाधादहैमौर न ही को 
विध्न । शुद्ध भक्ति का यह आरम्भ है ! पुरुपौत्तम का अर्थं श्रीकृष्ण है । पुरुप का 
अर्थं है, “भोक्ता (मानन्द उठाने वाला) ।* क्षुद्र जीव शूढे या नकली भोक्ता है । यहा 
इस भौतिक जगत्‌ मे सभी जीव पुरुप के रूपमे काय कर रहै है। परप का भौर 
सटीक र्थ 'नर' होता है। मर को भोक्ता गीरनारी को भोग्या भाना जाना है! 
भौतिक जगत्‌ मे चाहे किसी पुरुपका शरोरहोयास्ती कास्भी लोगोमेभोग 
करने की प्रवृत्ति है मौर इसीलिए प्रत्येक जीव पुरुप कहलाता दै । परन्तु वास्तव मे 
भगवान्‌ केवलं एक मात्र पुरुप है हम जीवात्मा उनकी शक्ति है भौर वै परम भोक्ता 
है। हम पुरुप नही है । शक्तियो का प्रयोग सुख-भोग करने के लिए होता है ओर 
हम शक्तियां है, पृरुपोत्तम श्रीषृष्ण के उपकरण । इसलिए पुर्योत्तम श्रीकृप् है, 
मर्थात्‌ परम दिव्य व्यक्ति । जव भगवान्‌ के प्रति हमासया शुद्ध प्रेम जाग्रत हयी जाए 
मीर उसमे किसी प्रकार कौ विध्न-बाघाए न हो, तां वह विशुद्ध श्रीकृष्णभावनामूत 
का लक्षण है । 

विशुद्ध श्रीकृष्णभावनागरृत मेन कोई अभिलाषा ौर न ही कुछ कारण 
होता है। मौर दुसरे कारण दिव्यकमया पजन की विधिके पीठे करन को 
प्रयोजन होता है कोई मोक्ष चाहता है, ओर कोई सासरिक समृद्धि चाहता है, 
कोई उच्च स्वग लोको मे जाना चाहता दै भौर कोई कृस्ण लोक मे जाना चाहता 
है । शुद्ध कृष्ग-भक्ति मे यहं सब भभिलपाएं नही होनी चाहिए । शुद्ध भक्त मे एसी 
कोई भभिलापा नही होती है । शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के परमधाम मे जानेकीभी 
फामना नही करते । निस्सदेह्‌, वे वहां जते है, परन्तु इसकी उनके मन मे कामना 
नही रहती । वे तो केवल पूणं रूप पे श्रीकृष्ण कौ सेवा मे अपने को संलग्न रखना 
चाहते है । 

८ (मोक्ष) कर प्रकार कौ है । सालोक्य मुक्ति का अर्थं है भगवान्‌ के साय 
एक लौक मे रहना । वैकुण्ठ लोको के निवासी भगवान के साथ उसी लोक मे रहते 
ई । सालोक्य मृक्ति मे प्राय श्रीनारायण के समान एेष्वय मिल जाता दै । मुक्त हुए 
व्यक्तिगत जीव श्रीनारायण के समान भी दिख सवते है । चार भुनारये, चार चिह्न, 
भराय एक जैसा ही शारीरिक रूप, एक जैसा ही एेश्वय, एक जैसे ही भाभ्रूपण एक 
जैसे ही भवन, इत्यादि । सारूप्य का अर्थं है भगवाच्‌ के समान रूप प्राप्त करना । 
सामीप्य मुक्ति मे भगवान्‌ से कभी दूर नदीः जाया जाता, परन्तु सदा ही उसके सग 
मे रहने का मवस्र मिलता है उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग यहां वैठे हुए है, 
उसी प्रकार हेम भगवान्‌ के सग भी वैठ सक्ते है 1 इसे सामीप्य मुक्ति अर्यात्‌ 
भगवान्‌ के समीप लाने वाली मुक्ति कहते है 1 किन्तु शुद्ध भक्त, मुक्ति के इस विविध 
प्रकार को स्वीकार नही कस्ते । वे तो केवल श्रीकृष्ण की सेवा मे सलग्न रहना 
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चाहते है । उनको किसी भी प्रकार कौ मुक्ति मे रुचि नही है । जो वासव में छष्ण- 
भक्त है वे सग-लाभ करते है, परन्तु उनके मन मे सा सग पाने की कोई कामना 
नही रती 1 उनकी एकमात्र अभिलाषा यही रहती है कि भगवानु की दिव्य 
परममी सेवां ने सलग्न रहा जाए । श्रीङ्ष्णभावनामूत अर्थात्‌ दृष्ण-भक्ति की 
सर्वोच्च सिद्धि तव व्यक्त होती है, जव भक्त भगवान्‌ से किसी भी प्रकारका 
वरदान या लाभ स्वीकार करने के लिए मनाकर देते है। प्रह्लाद महायजकौ 
मन के अनुसार वस्दान मागने के लिए कहा गया था उनको केवल उसके लिए 
कहना भर था परतु उन्होने कहा, “भेरे प्रभो, मै आपका नित्य दास हुं । आपकी 
सेवा करना मेय कत्तव्य है, तो मै कैसे इसके हारा किसी प्रकार का लाभ स्वीकार 
कर सकता हँ ? तव तो मै आपका दास नही, वरन्‌ एक व्यापारी वन जाऊंगा । 
"प्रह्लाद महाराज ने दरस प्रकार से उत्तर दिया था ओर यह्‌ विशुद्ध भक्ति का लक्षण 
ह 1 श्रीकृष्ण इतने दयालु है कि वे भक्तकी समी कामनामो को पूरी करते दै हि 
भक्त भले ही भौतिक वरदान चाहता हो 1 यदि भक्त के हृदय मे कही भो किसी भी 
भ्रकार की इच्छा है तो भगवान्‌ उसको भी परी करदेतेहै। वे इतने दयालु है। 
परन्तु भक्ति की इतनी उत्छृष्ट स्थिति है कि शुद्ध भक्त भगवान्‌ के द्वारा दिए जाने 
परभी विविध प्रकार की मृक्तियो कौ ग्रहण करना अस्वीकार कर देते है । 
क्रिसी मे यदि सासारिक इच्छा या कोई प्रयोजन हो ओर वह्‌ इन इच्छाभो 
फो पुण करने के लिए भक्ति करे, तो फल यह होगा क्रि वह कभी भी शुद्ध भगवान 
का प्रेम नही भ्रात करेगा । यदि कोई सोच रहा है, “मै श्रीकृष्ण की भक्ति कर रहा 
है, क्योकि मृक्षे इस प्रकार का वैभव चाहिए, “तो उसकी यह इच्छा भते ही पूरी हो 
जाए, परन्तु वह कभी भी एसा विशुद्ध दृष्ण प्रेम नही प्राप्त करेगा जैसा कि गौपियो 
काथा। यदि किसीकेमन मे कोई प्रयोजन दहै, ओौर वहु मूक्ति-सम्बन्धौ अपना 
कत्तव्य करता है, फिर भी वह शुद्ध भगवद्‌ प्रेष वै स्तर का पहुंचने मे समर्थं नही 
हागा । श्रीभक्तिरमामृत सिन्धु के एक श्लोक मे श्रील्‌ सूप गोस्वामी कहते हँ, “जव 
तक व्यक्ति भुक्ति (सासारिक लाभ) क इच्छा रखता है, अथवा वह मुक्ति भी 
चाहता है, ठतो उसको इन पिशाचियो को स्वीकार करना ह पडेगा ।” जेव तक 
माया रूपौ वह पिशाची हमारे हृदय मे दै तव तक हम शुद्ध भगवद्-भरेम ते परा 
हाने वाले दिन्य आनन्द का आस्वादन किस प्रकार कर सकते है ? द्रुसरे शब्दा म, 
यदि व्यक्तिमे सासरिकि इच्छाएु है, या उसमे मृक्ति तक पाने की द्च्छाभीहै, तव 
तक वह्‌ शुद्ध भगवद्‌-परेम नही प्राप्त कर सकता । शुद्ध भक्ति इन सव अभिलापामो 
सेशूय होती है-प्रेममयी सेवा करने का उंदश्य देवल वह सेवाहीदहै। श्रील सूप 
मोस्वामी वे जीवन मे एक सुन्दर उदाहरण आता है । श्रील सूप गोस्वामी भीर 
उनके बडे भाई श्रील सनातन गोस्वामी श्री धाम वृन्दावन मे मलग-अलग निवास 
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किया करते थे भौर मौर भपने भजन मे सलग्न रहते ये । श्रील रूप वनमे रहा 
करते धे ओर वहां सुन्दर भोजन पकाने की भयवा गावो से मधुकरी (पका हुमा 
भोजन) लानि की कोई भी सुविधा नही थी । श्रील रूप गोस्वामी ने सोचा, “यदि 
म कुछ सीधा प्राप्त कर सकर, तौ म सुन्दर शृष्ण-प्साद बनाऊंगा मौर बडे भाई 
को प्रसाद-सेवा क लिए निमन्त्रण दं 1" उनके मन मे यह इच्छा थी । जगते ही पल, 
लगभग १२ वपं की एक सुन्दर बालिका वहा माई मौर उसने प्रयाप्त माता भे दधः 
आटा, घी इत्यादि दिया । यह्‌ वैदिक प्रणाली है, कभी-कभी गृहस्य लोग साधू 
भौर सन्यासियो को सीधा देतेहै। तो श्रील रूप गोस्वामी अत्यन्त हित हूए कि 
श्रीङृष्ण ने इतनी वस्तुएं भेज दी हँ भर वे इनसे कई प्रकार के एृष्ण-प्रसाद बना 
सकते है । उन्होने प्रसाद बनाया भौर फिर अपने बडे भाई को निमन्त्रण दिया । 
श्रील सनातन गोस्वामी जव बर्हां आए, तो वडे आश्वयचकित हृए । "तुमने 
इतनी सारी वस्तुए कहा पे एकच्नित कर ली ? तुमने इतना सुन्दर कृष्ण-प्रसाद इसं 
चन मे तैयार किया है । यह्‌ कैसे सम्भव हुआ ?” 
पो श्रील रूप गोस्वामी ने समज्ञाया, "प्रात काल मैने सुन्दर प्रसाद वनानि 
कीइच्छाकी थी भौर सयोगवश श्रीकृष्ण ने मन्ते यह सब वस्तुं भेज दी । एक 
सुन्दर वालिका आई भौर उसने यह समाप्री दी 1“ वे उस बालिका का वणन कर 
रहे ये “एक बहत सुन्दर बालिका ॥" 
तो श्रील सनातन ने कहा, वह्‌ सुन्दर बालिका श्रीमती राधिकारानी दै । 
तुमने भगवान्‌ कौ नित्य प्रेयसी श्रीमती राधिकारानी ते प्ेवाली। यहतो एक 
महान्‌ अपराध है । यह उन लोगो का सिद्धान्त है । वे भगवानु पे तेवा स्वीकार 
नही करत थे । गोस्वामी लोग पतो केवल सेवां करना चाहते थे । परन्तु श्रीृप्ण 
इतने चतुर है कि वे भी अपने भक्ता की सेवा करना चाहते ह । वे अपने भक्तो की 
मेवा करने का अवसर दूढा करते ह । यह्‌ भाध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा है । शुद्ध भक्त 
श्रहृष्ण से कष्ठ भी नही चाहते, वे केवल उनकी सेवा करना वाहते हँ । भौर 
शरक्ृष्ण अपने भक्तो कौ सेवा करने कै लिए अवसर दृढा करते है । श्रीकृष्ण सदां 
ही भपने भक्तो को प्रमन करने कै लिए उतने ही अधीर रहते है, जितने कि भक्त 
उनको प्रसन्न करने कै लिए । 
तो यह्‌ अप्राकृत जगत्‌ है । उस अदं स्तर पर विसी प्रकार का शोयणनही 
होता । सभौ लोग सेवा करना चाहते है, सेवा नेना नही । अप्राकृत जगतु मे, सभी 
लोग मेवा करना चाहने रै ! माप मेरी सेवा करना चाहते ह मौर मँ आपकी । 
यह्‌ कितना सुन्दर भाव है 1 इस भौतिक जगत्‌ का अ्थ॑है कि म आपकी जेव 
काटनां चाहता हूं भौर आप मेरी जेव काटना चाहते है । वस इस भतिरिक्त 
हमास भौर कोई लब्य नही है । यह भौतिक जगत्‌ है । हम इस जगत्‌ को जया 
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समञ्लने का प्रयत्न तो करे। भौतिकं जगत्‌ मे, सभी लोग अपने मित्र, अपने पिता, 
अपनी माता, समी लोगो का शौपण करना चाहते ई । परन्तु आध्यात्मिक (वैवुष्ठ) 
जगतु मे, सभी लोग सेवा करना चाहते है । सभी लोगो कौ सेवा के केच्द्रश्रीज्रष्य 
है गौर सभी भक्त, चाहे वह श्रीकृष्ण कै सखा हो, दास हो, मात्तापितादहयोया 
प्रेमिका हो, सभी लोग उनकी सेवा करना चाहने है । भौर साय ही साथ श्वीकृष्य 
भी उन सब की सेवा करना चाहते है । यह सव दिव्ये सम्बन्ध है, यह्‌ ङ्गिया सेवा 
है, यथपि वहा सेवा की कोई आवश्यक्ता ही नही है क्योकि समी लोग पूण ह। 
चा क्षुधा नही है, वहाँ भोजन करने की कोई आवश्यकता नही षडनी, परन्तु फिर 
भी प्रत्यक व्यक्ति भोजन कै लिए सुन्दर वस्तुएं अपण करता है । यदह भप्राहत जगत्‌ 
है । जव तक हम श्रीट्रप्ण अथवा उनके भक्तो की केवल सेवा करने के स्लरफी 
प्राति नही करते, तव तक हम सेवा के भप्राङृत आनन्द का रस्पस्वादन नही कर 
सकने । यदि हमारे मे कुछ भी उदेश्य है, तो वह भाव क्दापि जाग्रत न हो सकेगा। 
भगवान्‌ भर उनके भक्तो की मेवा कौ जानी चाहिए, जो अहैतुकी एवं व्यक्तिगत 
इन्द्ियतृप्ति कौ अभिलापाओो से णून्य हो । 


श्रीकृष्ण का सप्रेम आश्रय ग्रहण करना 


"सून यह है- हमे पृथक्‌ रूप से अपनी इन्द्रियो का सन्तुष्ट करने का प्रयत्न नही करना 
चाहिए वरन्‌ श्रीकृष्ण की इन्द्रियो को सन्तुष्ट करने का हम प्रयत्न करे। स्वाभाविकही हम 
सन्तुष्ट हो जाएगे। कृष्ण-भक्त सदैव श्रीकृष्ण क सन्तोष देने का प्रयत्न कर रहे है 1“ 


जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट ये, तो श्रीधामवृन्दावन के समस्त 
व्यक्ति उनसे अतिशय प्रेम करते ये । निस्सन्देह, श्रीकृष्ण के अतिरिक्त वे भौर बु 
जानते हीन यथे। उनकी यह ज्ञातनहीथा कि श्रीटृप्ण भगवानु है अथवा नही 
ै,न ही वेपते विचारो केद्वारा व्यावुल रहते ये, “श्रीकृष्ण षे तभी प्रेम करेगा, 
' यदि वह भगवान है 1“ वृन्दवनधाम के निवासियो का शुद्ध प्रेम का भाव था भौर 
वह्‌. सोचते थे, “वह भगवानु हो अथवा न हो--इससे कुछ अन्तर नही पडता । हमे 
श्रीकृष्ण मे प्रेम है, इसे अतिरिक्त हमे ओर कुछ जानने की आवश्यकता नही ।“ 
तो यह्‌ वास्तविक भौर विशुद्ध प्रेम का स्तर दै । जव व्यक्ति सोचता दहै, “यदि 
श्रीकृष्णं भगवान्‌ है, तभी मँ उनसे प्रम कल्गा, तो यह जात होना चाहिए कि यह्‌ 
शुद्ध प्रेम का स्तर नही, परन्तु यह परनिर्वाधित प्रेम है । भगवान्‌ श्रीकृप्ण जव पृथ्वी 
पर प्रकट थे, तो उन्दने असाधारण घल का प्रदशंन क्रिया फिर भी व्रजवासी प्राय 
सोचते थे, “अरे, कृष्ण इतना यदभुत बालक है । हो सक्ता है वह कोई दैवता 
हो।” वे लोग इसी प्रकार से सोचते ये, क्योकि लोगौ की सामान्य धारणा यह्‌ थी 
क देवता सव शक्तिशाली होते है । इस भौतिक जगद्‌ मे देवता-गण शक्तिशाली ह, 
परन्तु लोग इसमे अवगत नही है कि श्वीकृष्ण की स्थिति इन सवसे उच्च है । 
देषताभो मे सर्वोच्च ब्रह्माजी ने इस विपय मे भपनी सम्मति ईश्वर परम कृष्ण 
सच्चिदानन्द विरह --नामक श्लोक मेदी दै। अर्थात्‌ श्रोष्रप्म परम-ईष्वर ह । 
मौर उनका श्री विग्रह जान, मानन्द भीर नित्यता से परिपरण दै 1“ परन्तु वृन्दावन 
कै निवाक्सियो को परम ईश्वर गौर समस्त देवतामो के स्वामी वे सूप मे श्रीकृष्ण के 
बल या किंचित माठ भीजाननथा। शस विषयमे महत्वपूर्णं तथ्य ततौ यह हैकि 
श्रीटृष्ण के प्रनि उनके प्रेम मे रेस विचारो दे लिए कोर्ईस्याननथा। 
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जिम प्रकार वृन्दावन के निवास्तियो ने श्रीहृष्ण से प्रतिवन्धित स्पमेप्रम 
किया, उसी प्रकार श्रीट्प्ण ने भी उनसे विना किसी पत केष्रेम कियाथा। ब्रन 
जन वत्लभ गिरिवर धारो । जव वृन्दावन वै निवामिया ने देवराज इन्द के तिएु 
क्रिया जाने बाला यन रोके दिया, तोउन लोगोने म॒पने लतिषएु एक भत्यधिक 
खतरनाक स्विति खडी कर दी । इन्र वहत क्रोधित हृए भौर उन्हनि एक्तिणाली 
मेघौ को भेजा जिन्न श्रीधाम वृन्दावन मे लगातार सात दिनो तक वर्पाकी, पुरे 
प्रज मण्डलमे वाढभा गई । व्रजवासी वहूत व्यावुल हो गए । उस समयं यद्यपि 
भगवान्‌ केवल सात वरप वै थे, उन्हाने गोवधन पर्वत को उठ करष्टाते केषूपमे 
धारण कर्‌ श्रीधामवृन्दावन वै निवासिया की रक्ता फी । भगवान श्रीदरष्ण ने दस 
प्रकार देवराज इन्दर को शिक्षादी किः उनवे उत्पाता फो पेवल उनकी कनिष्ठ 
उगलीकेद्वाराही रोकाजा सकता । यह्‌ देवकर, इन्द्र ने शीषरष्ण कै समक्ष 
आकर क्षमा याचना की । इस प्रकार श्रीृप्ग गोपीजन वल्लभ कट्‌ कर ही ¶ुकारे 
जाने लभे, जो यह्‌ दर्शाता है कि उनका एक मात्र प्रयोजन गोपीजनो की रक्षा 
करना है । इस श्रीढृष्णभावनामृत अभियान का लक्ष्य लोगो को यह शिक्षादेनादै 
किक्रिसं प्रकार श्रीकृष्ण का शुद्ध प्रेमी वना जाए । जव हम शुद्ध भगवद्प्रमकी 
अवस्था पर पहुंचते है, तो भगवान्‌ किसी भी प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा 
करेगे, चाहे उसका अर्थं उनके द्वारा एक पर्व॑त को धारगकरना ही क्यो नहो1 
ङृष्ण ने गोवधन पर्वे को धारण करने के लिए किसी प्रकार का योगाभ्यास नही 
किया । भगवानु होने के कारणवे वालककेरूपमे भी सर्वशक्तिमान है । उन्होने 
बालक के समान क्रीडा कीभौर लोगोस्े वालक के समान ही व्यवहार किया, 
परन्तु जव' आवश्यकता पडी तो उन्दने भपना सर्वशक्तिमान्‌ भगवावूकेरूपको 
भी प्रकट किया । श्रीकृष्ण अथवा भगवान्‌ का यह स्वभाव है उनको भगवानु 
वनने के लिए किसी प्रकारका ध्यान या किसी योग प्रणली का मभ्यास नही 
करना पडता । यह्‌ सवना किए जाने वालि प्रकार वे भगवानु नही है, परन्तु वे नित्य 
रूप मे भगवान है) 

यद्यपि श्रीकृष्ण भगवानु है, फिर भी वे अपने भक्तो के साय प्ेममय सम्बन्ध 

का भास्वादन करते है ओर अपने भक्तो को सतोप देने के लिषएु, भराय टेसा मभिनय 
करते है जौ गौग लगे । श्रीकृष्य प्राय भक्तो मे पत्र बनना पसन्द करते है भौर 
दरस प्रकारसे यशोदा मैया के प्रिय पुत्र--यशोदा नन्दन बने । क्योक्गि श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ है भौर सभी लोग उनका पूजने करते है, इसलिए उनको कोई दण्ड नही 
देता ! किन्तु जपते भक्त पिता-माता के द्वाय दण्ड दिए जनि भर श्रौदष्ण कौ 
भानन्द होता है । मौर क्योकि श्रीकृष्ण को दण्ड मिलने पर आनन्द हीता है, 
इसलिए भक्त भी एेसा अभिनय करते है, “ठीक दहै, म आपको पिता बन कर 
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मपको दण्ड दूंगा । “उसी प्रकार, जव श्रीकृष्ण युद्ध॒ करना वाहते है, तो उनके 
भक्तोमेप्ते ही कोई एक हिरण्यकशिपु दैत्य बन कर भगवानु के साय युद्ध करता है । 
उसी प्रकार, श्रीकृष्ण के समस्त काय-कलाप उनके भक्तो के सम्बन्ध से ही होते है । 
यदि हम श्रीकृष्ण के इस प्रकार पार्षद बनना चाहते है, तो हमे अवश्यही 
शरीकृष्णभावनामृत अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के बोध का अवश्य ही विकास करना 
पडेगा । 
यशोदा-नन्दन-प्रज-जन-रजन । श्रीङृण्ण का एकमात्त प्रयोजन ब्रज जन लोगो 
को सन्तोप देना है भौर व्रजजनो का एकमात्र प्रयोजन श्रीकृष्ण को सन्तोप देना 
है । यही प्रेम का आदान-प्रदान है ! यमुना तौर वनचारी--स्वय भगवान्‌ श्रीक्कष्ण 
गोपियो, गोप वालको, पक्षी, भ्रमर, मायो ओर वषड वौ सख देन के लिए यमुना 
नदी के किनारे भ्रमण करते है । यह लोग साधारण पक्षी, ध्रमर, गाय, व्डे था 
भनुप्य नही है, यह सव्र मात्म साक्षात्कार के शिखर पर पहुंच चुके है मौर इस 
प्रकार जन्म-जन्मान्तर के पश्चात्‌ ठेसा पद प्रा किया है जर्हा वे श्रीकृष्ण के साथ 
क्रीडा कर सकेते है । यह्‌ श्नीकृष्णभावनामूत अभियान सभी को ङृप्ण लोक मे जानै 
क लिए भीर श्रीकृष्ण के पाद के रूप मे मित्र, दास, पिता अथवा माता वनने के 
लिए समर्थं बना सकता है । श्रीटप्य अपने भक्तो के सम्बन्ध मे इनमे पे किसीभी 
स्थिति को ग्रहण करने के लिए तैयार है । वे एसा किस प्रकार करते है इन सव का 
वणन हमारे ग्रन्य भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षागृत मे हमा है । श्रीकृष्ण के 
साय अपने सम्बन्ध का साक्षाक्तार करने के लिरए्‌, हमे भगवान्‌ भरीचैनन्य मौर उनके 
प्रधान पा्पद पड गोस्वामी--श्रील रूप, श्रील सनातन, श्रील जीव, श्रील गोपाल, 
श्रील रघुनाथ दास भौर श्रील रघुनाय भदटर--इनके पद-चिन्हो का भनुसरेण भवष्य 
ही फरना पडेगा । यह्‌ गोस्वामी वृन्द हरे दृ्ण कीत्तन केरे मे मौर भाव के कारण 
नृत्य करने मे निरन्तर ह संलग्न रहते थे । उन्दने शिक्षा दी है करं जव हम इृष्ण- 
कीत्तन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण कै नाम-कीत्तन मे निमग्न हौ जाति हं, तो हम श्रीङृष्ण प्रेम 
के समुद्र मे इुवकिया लगाने लगते दै । जैसे ही दप्ण-नाम के शब्द का उच्चारण 
होनाहै, वैसे ही व्यक्ति प्रेमके सागरम निमनहो जाता है। णुद्ध-भक्तकेये 
लक्षण है । इस प्रकार श्रीकृष्ण-कीत्तन होते ही पड़ गोम्वामी वृन्दं भगवद्‌ परेम के 
सागर मे तत्ताल ही निमग्न हो जवि ये। 
यड्‌ गोस्वामी वृन्द न केवल भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु कै भक्तो को प्रिय है, 
वरन्‌ अभग्न लोगो को भी श्रिय ह । शुद्ध-भक्त की स्थिति यह है कि उनका को 
शतु नही होता, क्योकि वे प्याज नही ह । शुद्ध-भक्त सभी के प्रति सरलं व्यवहार 
करे है मौर वे एेसा कोई भेद भाव नही रखे फ इम व्यक्ति को हरे प्य कीत्तन 
करते दिया जाए मौर उस व्यक्ति को नही । भीतिक स्तर, जो दत का स्तर ै, उस 
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पर कुछ भौर निम्न स्त्री ओर पृस्प, यह मौर यहे इने वीच अन्तर वना रहता है, 
परन्तु आघ्यान्मिक स्तर पर इस प्रकार का कीई भेद-भाव मही है । शुद्ध भक्त 
त कोण पे प्रत्येकं वस्तु देते है भौर इसीलिए र्या से रहित होते ह । 
क्योकि वे द्या रहित दै, अत वे पूज्यनीय है । निस्सन्देह्‌, यहा तक भी कहा जाता 
है कि एकं व्यक्ति पुज्यनीय है यदि वह्‌ केवल र्या रहित हौ जाए, क्योकि र्या 
रहित हौना केवल आध्यात्मिक स्तर षर ही सम्भव है । भगवदगीता का भी यही 
निणय दै [५ १८ धद 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चव श्वपाके च पण्डिता समदरिन ॥ 

दृहैव तेजित सर्गो येधा साम्ये स्थित मन 1 

निर्योष हि सम ब्रह्य तस्माद्रह्यणि ते स्थिता ॥ 


“एक विनीते पण्डिते जान कौ दुष्टिके दवारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, 
हाथी, कुत्ते गीर चाण्डाल मे समदर्शी होता दै । जिनका मन समभाव मे स्थित दै, 
उन्होने इसी जीवन मे जन्म भृत्यु आदि व धनो पर विजय प्राकर ली दै । ब्रह्मवे 
समाने निर्दोष होने के कारण, वे सदा ब्रह्य मे ही स्थित है!“ 
एसी स्थिति उनके हारा प्राप कौ जा सकती है, जिन्होने भगवान्‌ श्रीचैतन्य 
कीदया स्वीकार कर लीहै। उनकी दयाको प्राप्त करते पर, व्यनि पीडित 
मानवेता को भौतिकं दोपो से मुक्तं करा सकता है ! क्योकि छह गोस्वामी पपे ही 
भक्त-वृन्द ये, अत हम इस मन्त्र के साय उनकी सादर बन्दना फरते है--बन्वौ श्प 
सनातनो रधुुगौ भौजीव गोपालकौ । पड (छह) गोस्वामी इसी प्रकार के शास्त 
का सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने मे निपुण थे । शास्त्रो के आधार पर वे विश्वमे 
सद्धर्म ॑की स्थापना करने वलि ये। उन्होने हमारे माग दशन के लिए, अनेक 
ग्रन्थ लिखे है, जिनमे से श्रील रूप गौस्वामी का श्रीभक्तिरसामृत सिधु 
सवै अधिक विच्यात है) यह ग्रन्थ फनिष्ठ भक्तो का प्रारम्भिक प्रायदशन करता 
है! गोस्वामी लोग सम्पूण दिन भौर रावि अत्यधिक कथिनि परिश्रम करते 
हए य्यतीत करते थे भौर उनका प्रयोजन, केवल प्रन्यो का लेखन, इृष्ण-कीत्तन 
ओर न्तन । निस्स देह, वै लोग व्यवहारिक खूप से आहार, निद्रा, भय भौर मैथुन 
की शारीरिक भआदश्यकतामो से पूण सूपे मुक्त हो चुके धे । मैयुन का को भ्न 
ही नहीथाभौरनही भय या मात्मरल्ला का प्रन था, बयोकरि वे लोग धृष्य मे 
पूण रूपप्ते मग्नये। अधिक से अधिक वे प्रति दिन लगभग टद्‌ घण्टे कौ निद्रा लेते 
ये भौर व्यवहारिक दुष्टिकोण ते भोजन करते ही नही ये जव दनक भूष लगना, 
तो ठे किसी गृद्रस्य के धर जाकर रोटी के एक था दो टुकडे भिक्षा मा लेतेये। 
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एसे साधु व्यक्तियो का उदेश्य केवल एक होता है भीर वह है सभी लोगो 
को आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक उन्नत करने के लिए पीडित मानवता को सूखी 
करना । भौतिक जगत्‌ मे, सभी लोग एक दूसरे का शोपण करने का प्रयत्न कर रहे 
है-एक राष्ट दुसरे राष्ट का, एक समाज दूसरे समाज का भौर एक व्यापारी 
दूसरे व्यापारी का शोपण करने का प्रयत्न कर रहा है । यह अस्तित्व के लिए 
संघं कहलाता है मौर इसके ही कारण सधपं करने वाले लोगो ने एक नियमका 
भाव्प्कार किया है, “जिसकी लाठी उसी की भैस ।* परन्तु हम वास्तव मे देप 
सकते हँ कि सवसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का भी सपं फरना पडता है । जैसे 
करि भनुप्य की वर्तमान स्थिति मे रूस, अमेरिका मौर चीन के वीच एक महानु सधय 
हरहा है । सवर्प कारण ही सभी लोग कष्ट पा रहै हँ । निस्स्सदेह्‌, भम्तित्व के 
लिए सपं करने का अथं ही कण्ट पाना है । विन्तु णुद्ध ङृष्-भक्त दुसरे का शोप 
करने मे नही, वरन्‌ लोगो को सुखी वनाने मे सहायता करनं मे रवि रखते है भौर 
इसौलिए समस्त लोको मे उनका पूजन किया जाता है । चाणक्य पण्डित ने त; यतँ 
तक कहा है कि धनवान्‌ भौर विद्वान मनुप्य की तुलना नही की जा सकती, क्योकि 
एक धनवान्‌ मनुप्य को भले ही अपने लोक मे सम्मान मिल सकता है, परन्तु एक 
वदान मनुप्य अर्यात्‌ भगवानु के भक्तं को जहां भौ वह जाता है आदर मिलता है। 
भक्तो के लिए स्वग ओर नरक भे कुठ अन्तर नही है, कयोकि श्रीटृष्ण दोनो 
ही स्थानो पर उनके साथ है । जहा श्रीषृष्य है, वहा नरक का कोई प्रश्न ही नही 
ठा, परत्यक वस्तु वैकुण्ठ हौ जाती है । उदाहरण के लिए नामाचाय श्री हरिदास 
ठाकर, पुरी के जगक्नाथ मन्दिर मे प्रवेश नही करते ये, केयोकरि उनका जन्म एक 
भु्लमान परिवार मे हुआ आ ! हिन्द लोग मुसलमानो के हाय मन्दिर मे प्रवेश 
करने का विरोध करते थे । श्रील हरिदास उकुर ने उन लागोको क्षुब्ध नही 
करिया ।- उन्होने सोचा, “अरे, मं मन्दिर मे क्यौ जाऊं मौर उनवो ्षुग्य करै मै 
यही नाम~-कीत्तन करगा ।” फलस्वरूप भगवानु श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वय 
भगवान्‌ श्री जगन्नाथ है, प्रतिदिन श्रील हरिदास को देखने आते ये । गुद्ध-भक्त 
की यह्‌ भक्ति है उनको श्री जगनाथ के दशन करने नही जानां पडता । 
श्री जगन्नाथ ही उनके पास आ जाते है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन 
समुदर-स्नान करते समय श्रील हरिदास टाकरुर को देखने भाया करते ये। 
भगवानु श्रील हर्दि की दुटियामे प्रवेश करते मौर पूछते, “हरिदास आप 
नया कर रहै दै ?“ भीर श्रील हरिदास उत्तर देते, “है भगवान्‌, इषया 
प्धारिये 1” तो एक भक्त की वास्तविक स्थिति यह है । इसलिए शरीटरृप्य कहते ह 
करि उनके भक्तो का पूजन उनके स्वय वेः पूजन से कटी अधिक मूल्यवान है । भक्त- 
वृन्द वास्तव मे श्रीकृष्ण को देने मे समर्थं है, क्योकि वे श्रीकृष्णभाव्नामृत मै विजान 
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अर्थाच श्रीरप्णं के शब्दो के श्रपण का, कृष्ण प्रसाद भोजन का ओर श्रीएृष्ण को 
आनन्द देने के विज्ञान का जानते है । निराकारवादौ भीर शून्यवादी भते दी भह 
गरह्मात्मि-“म आत्मा ह"--प्र शुष्क दाशनिक ग्रन्य प्रस्तुत कर सकते है, परन्तु 
अन्तत उनसे कौन आकरपित होगा ? उन दीनो व्यक्ति मे अन्तर ही क्या रह जाता 
है, जिनमे ते एक यह सोचता है, “मै पत्थर हे भौर दूसरा सोचता है, ८ शून्य 
हं 2 हम पत्थर, लकडी या शून्य वयां वने ? हमारी वास्तर्विक स्थिति श्रीृष्ण बै 
साथ प्रेम का अदान-प्रदान करन की होनी चािए । 
कृष्ण प्रेम की जागृति गुर महाराजके द्वायकी जाती दहै, जो एक णुद 
भक्त होने है। जहा तक मेरा प्रण है, मेरे गर महाराज, गौररुणाशक्ति- 
श्रीविग्रह ओम्‌ विष्णुपाद भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मृन्ते भदेश 
दविधा ना कि मै प्िमी जगत्‌ म श्रीकृप्णभावेनामृत अर्थात्‌ कृप्ण-भक्ति का प्रसार 
प्रचार करने का उत्तरदायिष्व हं । गौरवरुगशक्ति श्रीविग्रह को यह प्रबल इच्छा 
थी क्रि भगवान्‌ श्री चैतन्यके सदेश का पश्चिममे प्रचार क्रिया जाए ओरमेरी 
सफलता का कारण उनकी कृपा भौर प्रसक्ता दोनो ही है । जव मेरी भपने गुर 
महाराज से प्रथम भेट हई, ता म एके युवा राष्ट्रवादी था तथा एक अत्यधिक उत्तर 
दायित्व पूण स्तर पर काय करता था । परन्तु यपि मै उनसे भेट करे नही 
जाना चाहता था, फिर भी कलकत्ता निवासी मेरे एक मित्र बल-यरवक मुक्षे गौर 
करुगागरक्ति-श्रीविग्रह वै दशन के लिए ले गए । मँ उनको देखने लिए भनदच्छूक 
था, स्योकि हमारे घर मे हमारे पिनाजी वहुत से सन्यासियो का मातिथ्य करते थे 
जीर मं उन सन्यासियो के आचर सं वहत । सन्तुष्ट न था । मैने सोचा कि श्रीमद्‌ 
भक्तसिद्धानन सरस्वती गौस्वामी महाराज भी एेसेहीसाधु हगि ओरयदिवेदेसे 
साधुदै, तोभेरे दवारा उनके दशन करने का क्या प्रयोजन हागा परन्तु मेरं मित्र 
मुशे बलपूर्वक ले गणु । तुम उनके दशन तो करो उन्दोने कहा । मै अन्तत तैयार हौ 
गया ओर उनकै साथ गया तथा मन्न महान लाम जा 1 
मेरी प्रथम भटमे ही, गौरकरुणाशक्ति-भीविग्रहु ने कहा कि तुम्हारे जैसे 
शिक्षितं युवक लोगो मै लिए यह्‌ मावश्यक था किवे विदेशो मे जाकरश्नी चैतव 
मराप्रभु के सिद्धान्त का प्रचार करे । मने उत्तर दिया करि भारत भभ) एक पराधीन 
देश है भौर कोई भी हमारे सदेश को नही सुनेगा । वास्तव मे उस समय विदेशी 
लाम भारीयो को अत्यधिक नगण्य मानते थे, क्योकि इतने सारे स्वतत्र देशो वे 
समक्ष त्रिटेन कै द्या प्रभुत्व स्थापित्व कर लेने के कारण भारत अभी भी निभर 
आर पतन्त था! उन दिना एक वगायरी क्विथे जो वास्तवमे शोक करतेये कि 
अनेक असभ्य राष्ट तव स्वाधीन ये, परन्तु भारत जभी तक गरिटिष लोगो पर निभर 
या! गौरकरुणाशक्ति-धरीविग्रह ने मञ्चे प्रतीति करा दी कि स्वाधीनता भीर 
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पराधीनता केवले अस्थायी स्थिति है भीर उन्होने सवेत किया कि, बयोकिदह्म 
मानवता के शाष्वत लाभ्रसे सम्द्ध है, इसलिए हमे श्रीचेतन्य महाप्रभु के इस 
चुनौती पूणं सन्देश को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए ! मेरे गरु! महाराज 
गौरकरुगाशक्ति-ध्रीविग्रह से यह भेट सन्‌ शद२२ मे हई थी अर्थात्‌ लगभग' ५० वप 
पर्व ॥ 
सन्‌ १६३३ मे अर्थात्‌ इस भौतिक जगत्‌ से मेरे गरं महाराज के द्वारा अप्रकट 
होने के ठीक तीन वप पूर्वं ही मञ्चे विधिवन दीक्षा प्राप्त हुई । अन्तिम क्षणोमे 
अप्रकट होने कै एक पखवारे पूव उन्होनि मृन्ने एक एत्र लिखा जिसमे उन्होने अपने 
निर्देशं को दोहराया था। गुरु महारजने विशेषसू्पपेकहाकिम दसं गौडीय 
सिद्धान्त का अंग्रेजी वौलने वाले लोगो के वीच प्रचार करू । उनका यह्‌ पत्र पानि 
के पश्चात्‌, मँ कभी-कभी स्वप्न देखता था क्रि गुरु महाराज मून बुला रहं है गौर 
भै अपना धर छोड कर उनका अनुसरण कर रहा हूं । म इस प्रकार स्वप्न देखता 
या मौर सोचता था, “मृन्ञे भपना घर छोडना पडेगा । मेरे गुर महाराज चाहते है 
किरम षर छटोडदूंभौर सन्यासले ल्‌।५ उस समय मने सोचा, “किं यह्‌तौ 
डरावना स्वप्न है । भँ अपना धर कैसे छोड सकता हुं ? मेरी पत्नी ? मेरी सन्तान ? 
से माया कहते है । वास्तव मे म भपने पारिवारिक जीवन का त्याग नही करना 
चाहता था, परन्तु गुरु महाराज ने मुक्षसे धर का त्याग करवा दिया उनकै भादेश 
के अनुसारः मैने उस सन्तान वाला घर त्याग दिया । परन्तु भव गुरु महाराज ने 
म सम्पूण विश्व मे अनेक सुन्दर सन्तान दे दौ है । इस प्रकार श्रीकृष्ण की सेवा 
कणे पेक्रिसीको भी हानि नही होती । मौर भरे स्वय ष्यवहारिक अनुभव से 
यह्‌ एकं उदाहरण है 1 
मेनि सनु १६६५ मे जवे भकेले भारत को त्यागा, तो मुन्षे भयथा किमुञच 
म॒हान्‌ कषिनादयो का सामना करना पडेगा 1 भारतीय शासन देश के वाहर धन ते 
जाने की मृक्षे अनुमति न देगी, तो म केवल कछ एक ग्रन्य भौर चालीस सुपयो के 
साय गमेर्कि आया । मँ इस दशा मे न्युयाक नगर पहंवा, परन्तु मह सव गुर 
महाराज भीर श्रीरृष्ण की सयुक्त कपा पे ही प्रत्येकं वस्तु होती है। 
श्री चैतन्य चरितामूत मे आता हैक श्रीकृष्ण भौर गुर कीद्रपा सयुक्त है । 
इस श्रीकेष्यभावनाभूत अभियान कौ सफलता का यही रहस्य है । श्रीषृष्ण सदैव 
हमारे भीतर है भौर फलस्वरूप वे हमार उदश्य के विपय मे सव कुछ जानते ^ 
भौर हमारे निश्चय के अनुसार हमे काय करने का अवसर भौ प्रदान करते दै । 
यदि हम इस भौतिक जगत्‌ मे भुख-भोगने का निश्चय कर, श्रीकृष्ण हमको वैसी ही 
बृद्धि देगे, जिसे हम एक भव्यन्त चतुर व्यापारी या लोक प्रिय राजनीपिन या 
चालाक मनुष्य बन सर्के ओर जिसके परिणामस्वरूपं हम धन प्रास्त कर सुख भोग 
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कर सके 1 भौतिक जीवन के आदश वै अनुसार वहत पे लोग महान्‌ वन रहै है । वे 
सत्यधिक निधन मनुप्य के रूप मे अपना जीवन भारम्भर करते है मौर वहत शीघ्र 
ही, सौभाग्य के कारेण लखपति वन जति है । विन्तुह्म यहन सों किवेरेसी 
भ्रफलता भपने स्वय के नगण्य प्रयासो के हार प्राप्ठ कर रहै है बुद्धि क विना, कोई 
भी उक्ति नही कर सकता भौर वह बृद्धि श्रीकृष्ण के हारा दौ जातौ दै । भगवद्‌- 
गीताम श्रीकृष्ण कहते है कि वे सभी केहृदयमे परमात्मा सूपस्नेस्थित्रहै मौर 
वै भपनी इच्छाके दाय मनुष्य को स्मृति देते है भौर भपनी इच्छाके द्वारा पे 
विस्मृति भी । श्रीकृष्ण जीव की इच्छा के अनुसार स्मृति भौर विस्मृत प्रदान करते 
ई। यदि हम श्रीङृप्ग को भूल कर इस भौतिक जगत्‌ मे सुख-भोग करना चाहते ह, 
तो श्रीकृष्ण हमको भवग्यकं वृद्धि दे देगे, जिससे हम उनको सदा के लिए भूलें 
सकते है । 
अनेक लोग सोच रहै है, “म स भौतिक जगत्‌ मे वहत सुन्दर दग स युख- 
भोगं कर सकता हूं । सभी लोग ठेसा कर रहै है, एेसा कोई कारण मही है किर्मेभी 
उनके समान भुख-भोग न केर सक्‌ 1 यह विचार भ्रम है, क्योकि इस भौतिक जगत्‌ 
मे कोई सच्चा सुख है ही नही । हम राष्टपति कैनेडी के समानः सर्वोच्च पद तक 
उप्तति कर सकते है ! हमं भले ही भत्यन्त सूपवान, अत्यन्त प्रसिद्ध, भत्यन्त बुद्धिमान 
सुशिक्षित, अत्यन्त धनवान्‌ भौर भत्यन्त शक्तिशाली हो हमारे पास भले ही 
एक सन्दर पत्नी भौर सन्तान हो तथा हम देश के सर्वोरच पद पर मासीन दो- 
परन्तु किसी भी पल हमारी हत्या की जा सकती है । भौतिक जगत्‌ का यही स्वभाव 
दै हमे पद पद पर विपदामो का सामना करणा पडताहै) बाधाभो वै विना 
सानन्द पामे का कौ प्रयन ही नही उव्ता । ओौर जब आनेन्द को भ्राप्त किया जाता 
दै, वह्‌ प्राप्ति भी महानू सघप अर बलिदान कै पश्चात्‌ होती है । इसके अतिरिक्त 
हम जिस प्रकार का भी आनन्द श्रा करे वह स्थायी है, क्योकि इस भौतिक जयत्‌ भे 
पेस्षा कोई सुख नही है जो हमको निरन्तर भौर अनन्तं आनन्द दे सके । वैवल 
शरीकरष्ण हमको वह्‌ भानन्द दे सकते है । 
भते भगवदगीता मे श्रीकृष्ण उपदेश देते है कि भ्रत्येक प्राणी का कल्याण 
इसी मे है फि वह्‌ निरथंक सासारिक कार्यो को त्याग दे भौर एक मात्र उनकी शरण 
मे चला जाए । दुरभाग्यवश इस युग मे लोग भौतिक भकृति (माया) कौ चमक्र ते 
इतने भधिक आर्कपित है फि उनकी माध्यातमिक जीवन मे बहुत सुचि नही है! 
श्रदष्ण तौ यहा तक घोषणा भी कसते हँ कि यदि कोट उनकौ शरण लेता दै"तोवे 
उसकी सव प्रकारके पापोसे रक्षा करभे । परन्तु फिर भो सोय मायामे इतनं 
अधिक आसक्त है फि वे भगवान्‌ कौ शरण नही ले सकते । लोगो को सदैव यह्‌ भय 
रहता है कि श्रीडष्ग कौ शरण लेने के कारण वे अवश्य ही दु न कुछ खो देगे। 
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जैसे कि पर्िमी देशोमे जा कर प्रचारकरमे केद्वारा मृञ्चे अपने पसिविारकोखो 
देने काभयथा। परन्तु श्रीकृष्ण इतने दयालु है कि यदि वे कोईवस्तुलेतेहै,तो 
उसका हजार गुना फल देते है । 
गुरु महाराज भी वहत दयालु हँ, क्योकि वे एक द्र से दुसरे द्वार, एकं देष 
से दूसरे देश, एक नगरप्षे दूसरे नगरजा कर भिक्षा मागतेहै। (्देवियो भौर 
सज्जनो, प्रिय किशोर वालक भौर वालिकामो, छपा केरे धीकृप्णभावनामृत भर्थात 
कृष्ण-भक्ति को ग्रहण कर लो 1“ इस प्रकार वे श्रीकृष्ण की अत्यधिक गौपनीय सेवा 
कर रहै है । कृष्ण परम-ईश्वर भगवान्‌ है, जो माजा दिया करते ह भौर गर 
महाराज उन आज्ञामौ का पालन करते है । मत गुरु श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्रिय है । 
श्रीृषप्ण उनको स्वग मे भेज या नरक मे द्रसते गुह कां कुछ अन्तर नही पडता । गख 
एक शुद्ध भक्त है, इसलिए उनके लिए स्वभे भौर नरक दोनो ही बरावर द ! यदि 
वहां भीकृष्णभावनामृत हो । नरक मे लोग अनेक प्रकारे कष्ट पा रहै है भौर स्वग 
मे वे अनेक प्रकार के सुख भीग रहे है परन्तु भगवानु के भक्त जहां कही भी श्रीकृष्ण 
भावनामृत हौ, वही रह सकते है । भौर बयोकि वे इस भावनाभृत को भने साथ 
लाति है, अत॒ वे सदैव आलमाराम होते है । यदि वे नरक भेजे जातेहैतोभीवे 
केवल हरे कृष्ण की ततन के सन्तुष्ट रहेगे । वास्तव मे, वे नरक मे नही, वरन्‌ श्रीकृष्ण 
मे विश्वास करते है । उसी प्रकार, यदि उनको स्वग मे रख दिया जाए, जहाँ षन्दिय- 
वृति के लिए मनेकानैक अवसर है, तो भी वे पुयक बने रहगे, क्योकि स्वय श्रीकृष्ण 
कै द्वारा उनकी इन्द्रियो को सन्तोप दिया जाता है । इस प्रकार भगवान्‌ की सेवाके 
लिए भक्त कही भो जानै को तैयार रहते हँ मौर ष्स कारणस वे श्रीकृष्ण को 
अत्यन्त पियर्हू। 
विरक्त निराकारवादी दाशनिक कहते है कि यह जगत्‌ मिथ्या है ओौर 
निराकार ब्रह्म स॑त्य है ! परन्तु यदि उनसे उस समाज मे जने को कहा जाए, जहा 
भौत्तिक इन्दियतृत्ति की प्रधानतां है, तो वे वहां जाना अस्वीकार कर दते है, क्यातिं 
उनको वहा की दशाओं से प्रभावित होने का भय रहता है । किन्तु कृष्ण भक्तके 
लिए एेसी कोई कषनाई नही है । षयोक्रि वह्‌ नियन्तित है भौर वह श्रष्ण की 
शरगले चुक( दै, अत उसको कही भी जनि मे भय नही होता 1 
फलस्वरूप, जव भक्त-वृन्द एक पेसे स्थान मे मिलते है, जहां काई श्रीकृष्ण 
भावनामूत नही है, तव भी उसमे कोई हामि नही है, क्योकि ये हरे कृप्ण कीत्तन 
करने के अवसर का लाभ उवा कर उस स्थान को श्रीटृप्मभावनामूत पे पूण कर 
देते है! पेते अवतर का हमेशा लाभ उठाना चाहिए । यह नही कि हम भपनै को 
एक कमरे मे, बद कर लै आर बकेले कीत्तन करे ! देवि नारद एक अन्तरिख 
यक्तीहै जो सम्पुण ब्रह्याण्ड मे श्रमण करते हँ । यद्यपि वै सर्वाधिक उनत सोक मे 
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निवास करते है, फिर भी वे कभी-कभी नरक मे जाते है गौर वहाँ भी प्रचार करते 
दै 1 भगवान्‌ के दास 9 यही तो सुन्दरता है--वे श्रीकृष्ण से भौर श्रीकरच्ण के अश 
ते प्रमदहोने के कारण सदैव ही काय करते रहते दै । 
भक्तिका मूलभूत सिद्धान्तं श्रीकृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम है। एक विशिष्ट 
भक्तिकी स्थिति चाहे जो कु भी हो-वे श्रीकृष्ण के सखा, दाम, माता-पिवा या 
म्ेमिका हो--उनकी सेवा विना किसी शतं के रहती है । क्याकि श्रीकृष्गभावनामृत 
किसी भी भौतिक अवस्था पर निभरनहीदै। यह दिन्यहै भौर इसको प्रहृतिके 
गुणोसे कू शी लेना-देना नही है) भक्त कोकही जाने मे भय नही होता, 
क्योकि वह सभी भौतिक भवस्याभो को समान देखता है । संसार मे हम कह सकते 
है कि यह मच्छा स्थान है भौर वह बुरा स्थान, परन्तु जैसे कि पहले संकेत क्रिया 
जा चुका है, भक्त-वृन्द इन मनगढन्त स्थितियो पे प्रभावित नही होते । उनके लिए 
संसार का मौलिक सिद्धान्त ही वहै, क्योकि ससार का अर्थदं श्रीदृप्णकी 
भूल जाना। 
भक्ति की शान्त भवस्था मे, व्यक्ति भले ही भगवानु के परिराकार ब्रह्म ज्योति 
को मौर हृदय मे स्थित परमात्मा के रूप को अधिक महत्व दे सकता दै । परन्तु जव 
वास्तव मे श्रीकृप्णभावनामृत अर्यात्‌ कष्ण-भर्वित का विकास हो जता है तौ वह 
सोचता है, “श्रीकृष्ण मेरे धनिष्ठ सम्बन्धो के अत्यन्त धनिष्ठ प्रभु है ।“ मारम्भ मे, 
निस्सदेह्‌, निराकार साक्षत्कार भौर परमात्मा का साक्षात्कार श्रीकृष्णभावनामृत 
केभ॑शहोतेदै। 
निराकार पृक्ष या परमात्मा पक्षकेस्पमे भगवान का भारिक साक्षाक्तार 
व्यक्ति को भगवान्‌ कै प्रति सम्मान की भावना का विकास करने के योग्य बनाता 
है, परन्तु जव व्यक्ति का श्रीषृण्ण के साथ मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमिका का भन्तरग 
सम्बन्ध हो जाता है, तव उस सम्मान की भावना का अन्त हौ जाता है। 
व्यक्तिगत सम्धन्ध का यह्‌ स्तर निए्चय ही निराकार स्तरया पररमाताके 
स्तर मे अर्यात्‌ साक्षात्कार से निषएतय ही उच्च है । शान्त धारणां मे, व्यक्ति कैवल 
यह्‌ अनुभूति करता है कि वह्‌ मौर परमसत्य गरुण की दृष्टिं एकदै, याव्ह 
अनुभूति करता है कि वहं भगवान्‌ काश है! यह्‌ निश्चय ही जान है । क्योकि 
जय हम श्वीकृष्ण के साय उनक दास कै रूप मे व्यक्तिगत सम्बन्ध का विकास कर 
तेतैहै, तो हम भगवान्‌ के पण देस्वय का मूल्याक्न करना आरम्भ करते है । 
जिसकी यह्‌ साक्षात्कार होता है फि भगवानु देष्वर्यो से परिप्रुण है, वह वास्तव मे 
सेवा करना भारम्भ करता दै । जैसे ही व्यक्ति श्रीकृष्ण की महानता से अवगत होता 
ओर श्रीकृष्ण की श्रेष्ठता को समक्षता है, उसकी सेवा आरम्भ हौ जातीदहै। 
भगवाद्‌ की महानता का तव मौर भी भधिक बोध होता है, जब भप्रङृत की सेवा की 
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जाती दहै) ततो व्यक्ति भगवान्‌ की इन्यियो को सन्तुष्ट क्रनेके लिए भगवानुकी 
सेवा करतता है, वह स्वय भी सन्तुष्ट हो जाता है क्यकरि श्रीटरष्ण परमात्मा है भीर 
व्यक्तिगत जीवात्ा उनका अंश है 1 यदि भगवानु सन्तुष्ट होति, तो जीवभी 
सन्तुष्ट हौ जाता दै । यदि उदर (पेट) सन्तुष्ट हाता है, तो शरीरके सभी अंग 
सन्तुष्ट हौ जति है, क्योकि वेट के माध्यम से उन भंग का पौपण होतादहै। एक 
वार एक अत्यन्त गम दिन मे, मेरे एक गुर भाई सहसा मेरे गुर महाराज को पंखा 
फरने लगे, गुरु महाराज ने पूषा, “तुमने मचानक मूक्ते पा करना क्यो भारम्भ 
कर पिमा" उत किशोर ने उत्तर दिया, “क्योकि यदि भाप सन्तुष्ट होते है, तो हम 
भव सन्तुष्ट हौ जाति ह 1" तो चत्र यहीहै हम पृथक्‌ रूप से भपनी इद्धियो कौ 
सन्तुष्ट करने कां प्रयल नही करना चादिए, वस्‌ श्रीषृष्य की इन्धियो कौ सन्तुष्ट 
करने फा प्रमल करे । स्वाभाविक ही हम सन्तुष्ट हो जाठगे । कृष्ण-भक्त सदैव ही 
श्रीरृण्ण को सन्ताप देने का प्रयल कर रहै है मौर श्रीषष्मभावनामृतं का यहं 
आरम्प है । क्योकि निराकार धारणा मे भगवान्‌ का नौई म्वकूप नही है, दसलिषए 
भगवान्‌ कौ इन्दियो को सन्तुष्ट करनं का उसमे बोई अवसर कही है । किन्तु, जो 
व्यक्ति शरीटष्ण कौ स्वामी के रूप मे देवता है, वहं सेवा कर सकता है । भगवद्गीता 
मेश्रीङप्य को हूपिकेश अर्थाद्‌ इन्धियो का स्वामी कहा गया है । यदि यहु समह्ञ 
लिया जाता है कि परम सत्य भगवान्‌ इन्धियोकेस्वामी है, फि हमारी इन्दियाँ 
भगवान्‌ की इन्द्रियो से उत्पन्न हुई ह ओर इसीलिए इन इन्द्रियो का उपयोग 
भगवावु की ईन्ियो को सन्तोप देने के लिए किया जाना चाहिए, तो श्रीकष्म- 
भावनामूत अर्यात्‌ कृष्ण-भक्ति, जौ समी के हृदय मे गुप्त भवस्या मे है, जागृत ने 
लगत्ती है 1 एक बार श्रीचैतन्य महामु से पा गया, शश्रीढृष्ण के साथ शन्ति 
रसके सम्बध मे ओर दास्य रस वै सम्बध मे क्या अन्तर है,” दोना ही स्वितियो 
मेहम समञ्च सक्ते है कि श्नीङृष्ण महानु है, परन्तु शन्त रस मे सेवाकी भौर 
कोर क्षुकाव वही होता । इमलिष श्रीकृष्ण भौर जीवो के बीच स्वामी भौर दास 
क सम्बन्ध अधिक उन्नत है । फिर नव हम श्रीकृष्ण की मित्रता कर लेते है तो 
उप्र रस भे एक भौर दिव्य गुण जुड जाता है । उसमे यह तो धारणा रहती है कि 
भगवान्‌ महाद्‌ है ओर उनकी सेवा अवश्य कौ जानी चाहिए, परन्तु उक्षके साय 
एक अत्तिरिक्त भावना भी दै “ष्य मेरे मित्रर्है। अत मै उनके सायरेसा 
व्यवहार कला जिससे वे सुखी होगे ।” मित्र के साथ हम कैवज्न उसकी सेवा करने 
पे ही सन्तुष्ट नही होते, परन्तु हमारा ध्यान उसको वास्तव मे सुखी अर सन्तुष्ट 
लेमे रतताहै। पेसेसम्बथ मे समता होती दहै, क्यौकि श्रीकृष्ण भौर भक्त 
पासबरी के आधार पर एक दुसरे से व्यवहार करते है। इस प्रकार दस स्थिति 
मे भक्त श्रीकृष्ण क्षी श्रेष्ठता कौ वास्तव मे भरल जाता है। जब श्रीकृष्ण के सखा 
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लोग श्रीकृष्ण के कन्धो पर चठ कर खेला करते थे तो वे यह नही सोचते थे करिये 
श्रीकृष्ण से बडे है । ठेते सम्बन्ध मे इन्धियतृप्ति था आत्मप्रशसा का अरष्नही 
नही उना, षयोकि यहु सम्बन्ध शुद्ध प्रेम पर आधारित है । भक्त की एकमात्र 
अभिलापा यही रहती दै कि वे श्रीकृष्ण को सख दे भौर श्रीकृष्ण भपने सखामीौ 
को अपने कधा पर्‌ चटाते है जिसे उनको भी सपाभो कै द्वारा सुख मिते । 
कभी-कभी व्यक्ति केवल इसन तथ्यं को स्वीकयर कर तेता है कि उसका मित्र उसके 
चेहरे पर थप्पड मार देगा-परन्तु रेते कायमेभी निम्नताका को प्र्ननही 
है। जव मित्रता अर परस्पर का आनन्द सम्बन्ध के आधारो, तो भपमानया 
निम्नता का कोर प्रश्न नही उठता । 
श्रीङृष्णभावनामृत भौर श्रीकृष्ण के सय सम्बन्ध का सम्पण भाधार दही 
स्वय श्रीकृष्ण की भाह्लादिनी शक्ति दै । श्रीमती सधिकां रानी, प्रजं फी गोपिप, 
आओौर कीकृभ्य के गौप वालके सखा गण सभी श्रीकृष्ण की आनज्ञादिनी शक्ति के 
विस्तार है । सव मे भानन्द उठाने की भव्ति है, क्योकि दस घ्रोत ते हम उतपन्न 
होते है, बह सोत मानन्द-लाभ करने मे पण रूप पते सक्षम है । निराकारवादी इन 
माधार पर नही सोच सकते, षयोकि वे माह्वादिनी शक्ति कौ अस्वीकार करते है 
इसलिए निराकारवादी दशन भपरुण भौर निम्न है । जो श्रीङृष्णभावनामूत र्यात्‌ 
कृष्ण भक्तिमेहै" वे श्रीकृष्ण मे ओर उनकी समस्त साभगप्रियो मे भाह्वादिनी शक्ति 
को स्प्रीकार करते है--भगवान्‌ के सवा, दास्त, माता-पिता भौर परमिका! 
श्रीकृष्ण के साय के यह्‌ सभी सम्बन्ध, इनका लक्ष्य श्रीकृष्ण के इन्द्रियो को सन्तोष 
देना है, वे श्रीकृष्ण की आह्वादिनी शक्ति की भभिन्यक्तियां है । 
जहौ तक व्यक्तिगत आत्मा का सम्बध है, वह मूल रूप भे इस आह्वादिनी 
एक्तिकाभंशदै। अत्मास्वयंहीदुख कालत दै। किन्तु भौतिक प्रहेतिके 
सम्पक क कारण, मात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भरल कर एक शरीर से दूसरे 
शरीर मे भ्रमण करते हए फमिक् विकास क) विधिमेफेंस गहै । सप्रकार 
मस्तित्व के लिए कठिन सधर्पं किया जाता है । भव हम अपने संघपं के कष्ट से, 
असंख्य दंहान्तर से भपने को अवश्य ही उन्मुक्त करना है । यह देहान्तर हमे बाघ्य 
करते है कि हम अन्म, मृत्यु, जरा भौर व्याधि के कष्ट कौ सहन करे } हमे उन्यक्त 
होकर शरीकृप्यभावनामूृत कै अपने शाश्वत (नित्य) जीवन करे स्तर तक आना दै । 
वह्‌ शाश्वत जीवन, सम्भव है । यदि हेम इस मानव जीवन मे अपना सर्वोत्तमः प्रयल 
करे, तो अगले जीवन मे हमे एक भघ्यातमिक शरीर मिलेगा अध्यास्मिक शरीर 
पृहे से ही स्थूल भौतिक शरीर के भीतर है, पञ्न्ठु वह्‌ केवल तभी विकसित होगा, 
जव हम सतार के दूपण से मुक्त हो जाएभे । मनुष्य जीवन का यही लय हैजौर 
सभी लोगो का वास्तविक स्वार्थं भी । स्वार्य का अर्थं है कि वास्तव मे यह सालार 
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कर लेना, “य भगवानुकाअश हूं} मुञ्चे भगवानूके राज्य मे वापस लौटनादह 
भौर उनकी लीलागौ मे उनके साय सम्मिनित होना है 1“ जिस प्रकार हमारा 
यहा सामाजिक जीवन है, उसी प्रकार भगवाम्‌ काभी सामाजिक जीवन वैकुण्ठ 
जगत्‌ मेह भौर हम भगवान्‌ के सामाजिक जीवन मे उनके साय वैवुष्ठ जगत्‌ मे 
सम्मिलित भी हो सक्ते है । यह नही कि इत शरीर के समाप्तः होने के पश्चाच्‌ 
हम शून्य बन जाते है! भगवदुपीता [२ १२] मेश्रीकृप्ण अर्जुन से कते ह, 
ष्नतोदेस्राही दै विसी समयम नही था, तुम नही थे अथवा यह्‌ सब राजा नही 
येमौरनहीरसादै फिभनिष्यमे इसके भागे हम सव नही रहैगे !" भतएव 
हमाया अस्तित्व नित्य शाए्वत है मौर जम, भय, मृत्यु खूपी परिवत्तन केवल स 
अस्थायी भौत्तिक शरीरो का परिवत्तन है । 
शाश्वत जीवत प्राप्त करे की वास्तविक विधि किचित्‌ मात्र भी फठिनि नही 
है । श्रीकृष्णभावनामृत भर्थात्‌ कृप्ण-मक्ति की यह विधि सर्वाधिक पूण पुरप श्रीद्रप्ण 
के दवार प्राप्त है! भन्य लोगा से प्राप्त ज्ञान दोपपूण है, क्योकरि वद्धनीवके दास 
तुटियाँ करना निश्चित है, श्मित होना निश्चित है भौर पुण इन्द्रियो का होना 
निरिचित है! किन्तु श्रीकृप्ण पे प्राप्त हुमा ज्ञान हमे वास्तव मे श्रीकृष्ण के दषन के 
कै योग्य बनाता है। कोई चुनती दे सकता है, “क्या माप मुन्ञे भगवात्‌ दिवा 
सक्ते ६" टमारा उत्तर है, “जी हा, भगवान पल प्रति पल देखे जा सकते है ।“ 
श्रीकृष्ण कटृते है, "रसोऽहम अपु फौन्तेय' “म जल का स्वाद हूं ।'' जल हम प्रति- 
दिन ही पीते है मौरजलमेस्वाद होता) तो यदि हम उस स्वाद को श्रीकृष्ण 
समक्मले, तो हम प्रतिदिन भगवान्‌ का साक्षाक्तार करना आरम्भ कर दैगे। 
श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे कहते है, प्रभास्मि शशि-सुय --म 
सूय एव चन्द्रमा का प्रकाश हं ।“ प्रतिदिन हम सूय का प्रकाश एव सायकाल 
चन्द्रमा का प्रकाश प्राप्त करते है तो यदि हम इन प्रकाश के प्रोत का चिन्तन करे, 
तो हम अन्तत॒ भगवान्‌ के भक्त बनं जाएंगे ! भगवद्गीता मे रेते ही अनेकानेक 
दृष्टान्त दिए गए है, क्योकि सभी प्रकार कौ सृष्टि क आरम्भ, मध्य एव अन्त 
तो श्रीकृष्ण ही है । यदि हम भगवान कै भक्त बनना चाहते है भौर स्वयं के स्वरूप 
का साक्षाकतार करना चाहते है, ठो यहं कोई कठिन नह दै । हमे केवल भगवान्‌ 
को तत्त्वत समदना होगा-कैसे वे प्रगट हति दै, क्रिस प्रकार वे अप्रकट हते 
ओर उनकी लीलाये तथा कम क्या हं-तभी हम भगवदूधाम मे प्रवेश के गधिकारीं 
बन सक्ते ह ! जो व्यक्ति भगवानु अयात्‌ श्रीकृष्ण को समन्च लेता है वह इस भौतिक 
शरीर को त्यागने के पश्चात्‌ एक दूसरा भोत्निक शरीर ग्रहण करने इस पृथ्वी पर 
यून नही भाता । वह कहाँ जाता है ? भगवान्‌ श्रीषृण्ण कट्ते ह मामेतति-"वह 
मेरे समौप भाता है ।” किस भी बुद्धिमाव्‌ सुप्य का ल्य यही होना चाहिए । 





लेखक-परिचय 


कृष्णकृपाश्रमूर्ति श्री श्रीमद्‌ ए सी भक्तिवदान्त स्वामी प्रभपाद का जन्म 
१८९६ इ म भारत के कलकत्ता नगर मे हुआ धा । जपन गुरु महाराज श्रील 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गास्वामी से १९२२ मं कलकत्ता म उनकी प्रथम भट 
हर्द । एक सुप्रसिद्ध धम तत्त्वव॑त्ता अनुपम प्रचारक विद्वान भक्त आचाय एव 
चोसठ गौडीय मठं कं सस्थापक श्रील भक्तितिद्धान्त सरम्बती का ये सुशिक्षित 
नवयुवक प्रिय लगे आर उर्होने वेदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन 
उत्सर्गं करनं की इनको प्ररणा दी । श्रील प्रभुपाद उनके छात्र वने ओर ग्यारह 
वर्प वाद (१९३३ ई ) प्रयाग (इलाहावाद) मे उनके विधिवत्‌ दीक्षा प्राप्त शिष्य 
ही गये। 

अपनी प्रथम भट १९२२ ई में ही श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर 
नै श्रील प्रभुपाद से निवदन कियाथाकि वं जग्रेजी भापा के माध्यम से वदिकं 
ज्ञान का प्रसार करे। आगामी वपाँ मे श्रील प्रभुपाद न श्रीमद्भगवदृमीतता पर 
एक टीका लिखी गोडीय मट के कार्य मे सह्याग दिया तथा १९४४ ई मे विना 
किसी की सहायता कं एक अगप्रेजी पाक्षिक पत्रिका आरम्भ की जिसका सम्पादन 
पाण्डुलिपि का टकण आर मुद्ित सामग्री क प्रूफ शाधन का सारा कार्य व स्वय 
करते थे। उन्हानं एक एक प्रति नि शुल्क वाँटकर भी इसकं प्रफाशन कौ वनाये 
रघन कं लिए सर्पं किया! एक वार आरम्भ हकर फिर यह पत्रिका कभी वन्द 
नही हुई । अव यह उनक शिष्या दवारा पश्चिमी देशों मेँ भी चलाई जा रही ह 
ओर तीस से अधिफ भापाआर्मष्टप रही दह। 

श्रील प्रभुपाद क दारानिफ नान एव भक्ति की महत्ता पहचान कर॒ गौडीय 
वैष्णव समाज” न १९४५ ई म उन्ह भक्तिवदान्त की उपाधि म मम्मानित 
किया] १९५० ई म चावन वर्प की अवम्था मं श्रील प्रभुपाद न गृहम्थ जीवन 
स अवकाश लफर वानप्रस्धं ल लिया जिमम व अपन अध्ययन आर लयन क 
लिए अधिफ समय द मक । तर्दनन्तर श्रील प्रभुपाद न श्री वृन्दावन धामकी 
या्राकी जहाँ व वद्य ही मत्िरु परिग्धितियों मे मध्यानीन एत्ि्यमिफ 


श्रीराधा दामादर मन्दिर म रहे। वहो व अनक वणो तक गम्भीर अध्ययन एव 
लघन मं सलग्न रहे। १९५९ ई मं उन्हानं सन्यास ग्रहण कर लिया । श्रीराधा 
दामादर मन्दिर म ही श्रील प्रभुपाद न अपने जीवन क सपे भ्रष्टं ओर 
महत्त्वपूर्ण ग्रथ का आरम्भ किया धा । यह ग्रन्थ धा अटारह हजार चलाक सख्या 
कं श्रीमद्भागवत पुराण का अनक खण्डा म अग्रज में अनुवाद भर व्याख्या । 
यही उन्हान अन्य लोका की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी धी। 

श्रीमदभागवत क प्रारम्भ कं तीन एण्ड प्रकाशित करने के वाद श्रील 
प्रभुपाद सितम्बर १९६५ ई म्‌ अपन गुरुदव का धमनुष्ठान पूरा करन के लिए 
सयुक्त राज्य अमरिका गय । अन्तत श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्य क श्रष्ट 
दार्शनिक आर धार्मिक ग्रन्था क प्रामाणिक अनुवाद टीकां एवं सक्षिप्त 
अध्ययन सार कं रूप म माठ सं अधिक ग्रन्य रतन प्रस्तुत किय। 

१९६५ ई म॑ जव श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक मलयान द्वारा प्रथम वार 
न्यूयार्क नगर म आये तो उनक पाम एक धमा भी नर्ही था! अत्यन्त किना 
भरे लगभग एक वर्प के वाद जुलाई १९६६ ई म उन्न जन्तराष््रय 
कृष्णभावनामृत सघ की स्थापना की। १४ नवम्वर १९७७ ई क्रो कृष्ण 
वलयम मन्दिर श्रीवृन्दावन धाम म॑ अप्रकट ह्यन के पूर्व तक श्रील प्रभुपाष्टने 
अपन कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इत्र सघ कौ विश्चभर म॑ सो सं अधिफ 
मन्दिगा क शूप म आश्रमा विद्यालया मन्दिरा सस्थाओं ओर कृपि समुदार्यो का 
वृहद्‌ सगठन वना दिया । 

१९६८ ई म॑ श्रील प्रभुपाद न प्रयाय के रूपम वदिकं समान के आधार 
पर पश्चिमी वर्जीनिया की पहा्िर्यो मे एक नव वृन्दावन की स्थापना की । वाद 
म उनक शिष्या नं सयुक्त राज्य अमरिका तथा अन्य दशा म भी एस अनक 
समुदायो की स्थापना की 

१९७२ ई मं श्रील प्रमुपाद न उल्लास रक्मास म गुरुकुल विद्यालय की 
स्थापना दारा पश्चिमी दशा म प्राथमिक आर माध्यमिक शिक्षा की वदिक 
प्रणाली का सूपात किया। तप सं उनफ़ निर्दशन क अनुसार श्रील प्रभुषाद 
कश्पयो न मम्पूण विश्च मे दस स अधिक गुरुकुल खाल हं । श्रीवृन्दावन धाम 


---- 

का भक्तिेदान्त स्वामी गुरुकुल इनम सर्वपमृख ह॑“ 

श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम वगाल म एकं विशाल 
अन्तराष्ट्रीय कन्दर क निर्माण की प्रेरणा दी। यही परं वदिक साहित्य कं 
अध्ययनार्थं सुनियाजित सस्थान की याजना हं जो जगल दस वर्प तक पुण हां 
जाएगा। इसी प्रकार श्रीवृन्दावन धाम म भव्य कृष्ण वलराम मन्दिर ओर 
अन्तर्रष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद स्मृति सग्रहमलय का निर्माण हुआ 
ह। य व कन्दर ह जहां पाश्चात्य लाग वैदिक सस्कृति का मूल खूप से प्रत्य्न 
अनुभव प्राप्त कर सकतं हं । मुवई मे भी श्री राधारासयिहारीमी मन्दिरे कं शूप 
मे एक विशाल सास्करृतिक एव शक्षणिक कन्दर का विकाम हो चुका ह । इसके 
अतिरिक्तं भारत म वारह अन्य महत्त्वपूर्णं स्थाना मं हरं कृष्ण मन्दिर प्यालने 
की योजना का्यधिीन हे। 

किन्तु श्रील प्रभुपाद का सवमे वडा यांगदान उनकं ग्रन्थ ह। य॑ ग्रन्ध 
विद्वानां दारा अपनी प्रामाणिकता गम्भीरता आर स्पष्टता क कारण अत्यन्त 
मान्य ह ओर अनेक महाविद्यालया म उच्चस्तरीय पाठयप्रन्थो के रूप मे प्रयुक्त 
होत ह। श्रील प्रभुपाद की रचनां ५० से अधिक भाषा मे अनूदित ह। 
१९७२ ई रमे केवल श्रील प्रभुपाद कं ग्रन्थो के प्रकाशन कं लिए स्थापित 
भक्तिवेदान्त वुक ट्रस्ट भारतीय धर्म ओर दर्शन कक्षै मं विश्च का सवंसे वडा 
प्रकाशक हो गया है। इत द्रष्ट का एक अत्यधिक भाकर्यक प्रकाशन श्रील 
प्रभुपाद द्वारा केवल अटारह मास मं पूर्ण की गई उनकी एक अभिनव कृति हे 
जो वगराली धार्मिक महाग्रन् श्रीचेतन्यचरितामृत का सत्रह खण्डा मँ अनुवाद 
आर टीका है। 

वारह वपो म॑ अपनी वृद्धावम्धा की चिन्ता न करत हए परिव्राजके 
(व्याख्यान पर्यटक) क रूप मेँ श्रील प्रभुपाद नं चिश्चे क छहों महाद्वीपं की चौदह 
परिक्रमापुं की । इतन व्यस्त कार्यक्रम के रहते हए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा 
लपनी अविरत चलती रहती धी } उनकी रचनाएं वदिक दर्शन धर्म॒साहित्य 
ओर सस्कृति कं एक यथार्थ पुस्तकालय का निमाण करती ह । 
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